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श्रीमन्महषि-क्रष्णद्व पायनव्यासविरचितम्‌ 







कि TRE rR 


“पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ 
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श्रीमन्महषि-क्रष्णद्गे पायनव्यासविरचितम्‌ 


श्रीनाथादियुरु्रयं गणपतिं पीउत्रयम्मैरचम्‌ । 
सिद्धी घं वटुकत्रयम्पदयुयं दूतीक्रसं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌ ) 
चीरान्द्रयष्टयतुष्कषष्टिनचकं चीरावलीपञ्चकम्‌ । 
श्रीमन्मालिनिमन्त्रराजसहितं चन्देगुरोमं ण्डलम्‌ ॥ 


५, झाइव रो, 


कलकत्ता-१ 
| वैक्रमान्दः प्रथमं संस्करणम्‌ सू स्तान्दः 
| २०१७ ' २३७०० | १६६० 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
सादरं समर्पणम्‌ 


श्रीमतां तत्रभवतां त्यागतपोनिष्ठानां ज्ञानेन वयसा च प्रगल्भवृद्धानां 
स्वशिष्येभ्यो भक्तेभ्यश्चाऽनुदिन वेदवेदाङ्गसच्छास्त्रज्ञान- 
साधनाथ सोत्साहं प्ररकाणां प्रज्ञाचकुष्मतां साक्षाद्‌- 
वेदान्तमूत्ताना अह्यानन्दस्वरूपाणां परमहंस- 
परिव्राजकाचार्याणां 


श्री १०८ स्वामीगङ्गशवरानन्दतीर्थपादानां करकमलयो: 


सादरमिदं समप्यते 
| ' शुरुमण्डलग्रन्थमालायाःषोडशपुष्पम्‌ 
| | - लिङ्गपुराणमिति 
श 
| अ थ्रीमत्स्वामिपादभक्तिचिलसितान्तःकरणी 
| घेशाख शुक्ला ११, मनसुखरायमोर 
{ २०१७ चिक्रमाब्द इ र 
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| 
| 
श्र! >>” 


0. Ro 


ह) ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


॥  लिङ्गषुराण-्मिका 


हर्स *१६४------ 







श्रीभूतभांवन देवाधिदेव परमाराध्य भगवान्‌ शङ्करक्ी असीम अनुकम्पा 


हे हे च गरिमा प्रशस्तिको इस छो>ेसे लेखमें प्रस्तुत करना 
| सस्भच र भी पाउकोंकी सेवामें इसमहा पुराणके चि 

[ना में अपना कत्तंव्य समझता इं । रर er: 
| पुराण परिचयके नप्न निवेदनमें पुराणोंकी आस्नायता एवं सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वार 
कि दोनेक रूपमें उनकी अपौरुषेयताका वेदोपब हित अर्थकी स्पष्टतामें 'पुराण 
के प्राण हे, यह ब्रह्मपुराणकी भूमिकामें बताया जा चुका हे । प्रस्तुत लिङ्गषुराण 
Fr झा भूतभावन जगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारी अघिनश्वर परतत्त्वजिमृत्ति 
| क प्रसिद्ध संहारक महादेवाधिदेव भगवान शाङ्कुरके ज्यो तिरिङ्गके 

वका जिसमें ईशानकरपका वृत्तान्त सम्पूर्ण सर्ग, विसर्ग, आदि दश लक्षणोंसे 

महादेवजीके प्रशंसापरक महापुराण है.। पुराणोंकी अुक्रमणिकामे नारद- 

के अनुसार यह ग्यारहवां महापुराण है । 

नारदपुराणकी १०२ अध्यायमें लिड्रमहापुराणकी विषयानुक्रमणिका दी 

£ हे इससे इसके प्रधान विषयोंका एवं न्छोकसंख्याका पता लगता है। 
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ब्रह्मोचाच 
श्रुणु पुत्र ! प्रवक्ष्या मिपुराणंलिङ्गस व्ज्ञितम्‌ । पठतांश्टण्वताञ्चेवसुक्तसुक्तिप्रदायक 
यञ्च लिङ्गा भिधे तिष्ठन्‌ बहिलिङ्गे हरोऽभ्यधात्‌ । 


मह्यं धर्मा दिसिद्‌ध्यथं अञ्चिकर्पकथाश्रयम्‌ ॥ 
तदेवव्यासदेवेन भागद्वयसमाचितम्‌ । पुराणं लिङ्गसुदितं बह्वाख्यानविचित्रि 
तदेकादशलाहस्जं हरमाहात्म्यसूचकम्‌ । परं सर्वपुराणानां सारभूतं जगत्चगे. 
पुराणोपत्रमे प्रश्न: सृष्टि: संक्षेपतः पुरा ॥ 
तत्र पूथेभागे-- 
योगाख्यानं ततः प्रोक्तं कद्पाख्यानं ततः परम्‌ । | { 
लिज्ञोद्धवस्तदर्व्या च कीत्तिता हि ततः परम्‌ ॥ 


सनत्कुमारशेळादिसम्वाद्श्चाऽथ पाचनः । ततो दधीचिचरितं युगधमेनि प ह 
ततोसुवनकोषाख्या सूर्यखरोमान्वयस्ततः । ततश्च बिस्तरात्सगस्त्रिपुराख्यानक 


लिङइप्रतिष्ठा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ । शिवत्रतानि च तथा समाचारनिरूप! 
प्राय श्चित्तान्यरिएानिकाशीश्रोशेळचर्णनम्‌ । 
अन्धकाख्यानकम्पश्चाद्‌ वाराहचरितेपुनः ॥ | 
नृसिंहचरितं पश्चाजळत्धरवधस्ततः | शेचं सहस्रनामाऽथ = : 
कामस्यद्हनम्पश्चादगिरिजायाःकरग्रहः । ततोविनायकाख्यानंगरत्यार्यानं शिव 
उपमन्युकथा चाऽपि पूर्वेभागईरिततः । 
उत्तर भागे उ 
विष्णुमाहात्म्यकथनमम्वरीषकथा ततः | सनत्कुमारनन्दीशसम्बादश्च पु डा | 
शिवप्ताहात्स्यसंयुक्तन्लानयो गादिक॑ ततः । सूर्यपूज्ञाविधिश्धेब शिवपूजा च 
दानानिवहुधोक्तानि श्राद्धप्रकरणन्ततः । प्रतिष्ठातत्रगदिताततो 5घोरस्य € 
बञ्रेश्वरी महाविद्या गायत्रीमहिमा ततः । प र | 
एतस्योपरिभागस्ते लेड्टस्पकथितोमया । व्यासेनहि निबद्धस्य रुद्रमाहात्म्यव 





MG 
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[ग] 
लिखित्वेतत्पुरा णन्तु:तिलघेनुसमाचितम्‌ । ` ६ 
फाल्गुन्यां पूणिमायां यो दद्याद्धत्तया छिजातये॥ | 
भै; पउच्छ्णुयाद्वाऽपिले ङ्गंपापापहंनरः । स भुक्तभोगो लोके5स्मिन्नन्तेशिवपुरम्बजैत्‌ 
लिड्रानकमणीमेतां पठेदःश्टणुयात्त्रा । ताबुभौ शिवभक्तोतु लोकद्वितयभोगिनो 
| .- जायेतां गिरिजाभत्तः प्रसादाच्ञाऽत्र संशयः । 


ब्रह्मा बोले हे पुत्र लिङ्जामकपुराणके विषयमें कहता हुँ सुनो यह पढने 
आर सुननेवालोंको भुक्ति और मुक्ति प्रदान करता है। इसे ईशान ( अझि, ). 
करुपकी कथाको उयोतिलिङ्गमें स्थित महादेवने मुझे धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष, 
पुरुपार्थ, चतुश्यकी सिद्धिके लिये कहा उसे दी व्यासदेवने दो भागोंमें बणेन _ 
किया । यह लिङ्ग पुराण बहुत आख्यानोंसे चित्र विचित्र सुन्दर चर्णनोंसे युक्त 
| है। भगवान्‌ शङ्करके माहात्म्यको बताने वाळे इसमं ११००० ग्यारह हजार श्लोक हें 
| यह सव पुराणोंमें पर ( उत्कृष्ट ) है। पुराणके उपक्रमके अम साथ संक्षेपसे 
| आदि सर्गका वर्णन किया गया है फिर योगका आख्यान एवं कल्पका pp र 
| है। लिङ्गका उद्भव ( प्रादुर्माच ) तथा उसको पूजा कही गई है, सन 
और शैलादिके वीच पवित्र सम्वादका कथन है। फिर दधीचि का चरित तथा 
गुगधमेंका निरूपण है भुवनकोषके वर्णनके बाद सूर्य तथा चन्द्रवंशी दल 
वर्णन है, तव आदिसर्गेका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन ओर त्रिपुरका gost 
लिङ प्रतिष्ठा, पशुपाशचिमोचेन, चिश्वत्रत, सदाचारका ra 
अरिष्ट, काशी एवं श्रीरोलका वणेन, अन्धकासुरकी कथा, चाराहचारत, होन 
. चरित, जलन्धरका वध, शिवजीके दजारनामोंका विवरण; कामका दहन, ग्रे 
का पाणिग्रहण, विनायकाख्यान, भगवान. शिवका ताण्डव वृत्प वर्णन 
|. और उपमन्युकी कथा पूर्वे भागमें है। 
रं उत्तर भागमें-- 5 
| विष्णु माहात्म्य, अम्बरीष कथा, सनत्कुमार एवं नन्दीशके बीच सस्वाद 
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रिवमाहात्म्यके साथ स्नान यागादिका निरूपण, सू्यपूजाकी विधि, शिवपूजा . 


जो सुक्तिदरायिनीहै उसका वर्णन, दानके विविध प्रकार, श्राद्ध, भगवान शिचकी 
प्रतिष्ठा और अघोर के गुण, प्रभाव एवं नामोंका कीर्तन, वज्रेश्वरी महाविद्या 
और गायत्रीकी महिमा, ऽयस्वक माहात्म्य तथा पुराण श्रचणका माहात्म्य 
लिट्डपुराणके उत्तर भागमें यहसब घणित है | मैंने रुद्र माह।त्स्यको बताने चारे 
व्यासजीके द्वारा निबद्ध लिङ्गकी अनुकमणिकाका घर्णन किया । इस पुराणको 
फार्गुनकी पूणिमाको तिल घेचुके साथ पुराणपाठी योग्य द्विजातिको दे और 
स्वयं श्रवण करे तो घह भुक्तिमुक्ति प्रास कर शिवलोकका अधिकारी होता है । जो 
लिङ्गपुराणकी अनुक्रमणिकाको पढे और सुने तो दोनोंका श्रीशडुरकी कृपासे 
उद्धार एवं कल्याण होता है। यही विषय लिड्डपुराणकी द्विलीय अनुक्रमणिका 
अध्यायमें भगवान शड्भरके मुखसे प्राधानिकसर्ग प्रात और वेळत तथा अण्डकी 
उत्पत्ति आदि वर्णित है, पूर्णतः प्रतिपादित है। 
इनकी जो प्रशस्ति है वह त्रिदेोंके आध्यारोपित एकन्वमे-सवदेच-परशस्ति है, 
फिरभी प्रसङ्गतः उपात्त भगवान्‌ पशुपतीश्वर शिवके विषयमे निवेदन आचश्यक है! 
त्रह्मायाः स्थावरान्ताश्च देवदेवस्य शलिन: । 
पशवः परिकीर्त्यन्ते संसारवशवत्तिन: ॥ 
तेषाम्पतित्वाद्देवेशः शिवः पशुपतिः स्मृतः । 
मलमायादिभिः १'पाशेः स बध्ना ति-पशुन्पतिः ॥ 
स एव मोचकस्तेषां भक्त्या सम्यगुपासितः ॥ ( शिवघर्म ) 
त्रह्मादिसे स्थावरान्त सभी स्थावर जङ्गम प्राणी पशु हैं भगवान्‌ त्रिझूरू- 
पाणि शङ्करके चशचत्तो हैं, उनके पति होनेसे देवेश शिव पशुपति हैं चह सर्वेश्वर 
मळ माया, घुणा लज्ञा, भय, शोक, ~" ह लक्षा, भय, शोक, जुगुन्सा, कुलशी कुळशील और जाति आदि अ 
'बुणा रजा भयं शोको जुगुप्सा चेति पञ्चमम्‌। | 
कुळ शीलं तथा जातिरष्टी पाशाः प्रकीसिता: ॥ १ ॥ 
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'पाशोंसे इन पशुओंको जन्म, सृत्यु, जरा व्याधिके आवर्ते वांघते हैं और भक्ति 


'ू्वेक उपासित होकर बही उनका छुटकारा करते हैं। . 

#श्वेताश्वतरोपनिषतमें इन्हे सम्पूर्ण देवगणके प्रभव ( आदि सूल ) और 
उद्भव बताकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका अधिपति महर्षि बताया है जिसने हिरण्यगर्भ 
को सर्वप्रथम उत्पन्न किया घह हमें शुभवुद्धिसे संयुक्त करे ऐसा प्रतिपादित 
किया गया गया है। 

जू अथव शिरसूर्मे इन #भगचान्‌ रुद्रको ही भगवान्‌ भूर्भवः स्वर्कोक 
और ब्रह्मा तथा विष्णु सर्वात्मक वताया है । र 

“यो चे रुद्रः ख भगवान्भूर्भुवः स्वर्यश्व ब्रह्मा यञ्च विष्णुः” । 

“शिच एकोश्येयः शिवङूरो ऽन्यत्सर्चम्परित्यज्य” इतिश्चुतिः। 

_ भगवान शङ्कर ही इस प्रकार सृष्टिको अपनी संहारशक्ति द्वारा अपनेमें 
रीन करते हैं। इस तत्त्वको विस्तृत समभानेके लिएही इस ईशान कल्पके 
प्रभाव, गुण, चमत्कारपूणे माहात्म्यको लिङ्गपुराणमे वर्णित किया है । लिङ्गको 
. आधुनिक समाजमें कुछ दूसरे अर्थमें प्रयोग करनेकी अशिष्टतापूर्ण प्रथा चल _ 
पड़ी है, यह भगवान्‌ शाङ्करके जो स्वयं आदि पुरुष हैं उनकी ज्योतिः स्वरूपा 
चिन्मय शक्तिका प्रतीक है। इलके उद्धवके विषयमें महान ज्योतिरिङ्ग द्वारा 
स्‌षटिके कल्याणार्थ प्रादुभूंत होकर ब्रह्मा एवं विष्णु जैसे अनादि तत्त्वोको भी 

पाशवद्धः पशुश्ञेयः पाशमुक्तो महेश्वर: । _ _पाशवद्ध पशुहेयःपाशसु्तो महस] 77 
पाशबद्धो भवेज्जीबः पाशमुक्तो भवेच्छिवः ॥ २॥ 
मयो देवानास्प्रभवश्वोड्रवश्थ विश्वाधिपो यो रुद्रो महषिः। 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्वं स नो बुदुध्या शुभया संयुनक्त: । 
#ऐश्वयस्य समग्ररुय धर्मस्यः यशसः श्रियः । क बह की रि 5 
ज्ञान वेराग्ययोश्चेव षण्णाम्भग इतीरिणा॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[च | 

आश्चर्य चकित करनेका द्वष्टान्त इस पुराणमें वणित है। देखियेः-- 
प्रधानं लिड्रमाख्यातं लिङ्गी च परमेश्वरः। ( लिड्डपुराण--१७-५ ) 
विषयोंकी गहराईको लेकर तो जितना निवेदन कियाजाय उतना ही कम है, 
फिरभी इसकी २२ची और ७०की अध्यायमें जो तत्त्व प्रतिपादित किया गया है और | 
जिसका सम्पूर्ण आशय सूलमें प्रतिपादित हें उनसे मेरी विचारधाराको एक नया 
मोड़ मिला । अपनी मान्यताके अनुसार मैंने अपने जीचनके कुछेक वर्ष इन शास्त्रों 
की सेचामें भगचटप्रीत्यर्थं उसी पराम्बाकी कृपासे अपण किये। उसभगवत्छृपा 
से जो थोड़ा मेरी तुच्छ वुद्धिमे मथन सष्टिस्थितिके विषयमें एवं र्यके विषयमें 

हुआ उसका संक्षेप इस प्रकार हैः-- 

सम्पूणं विश्वमें ्रयके समय जळ ही जल दो जाता है अर्थात्‌ जहाँ तक 
स्थूल चायु चलती है जितनी ऊँचाई तक चादलोंकी स्थिति है वहाँ तक जल ही 
जळ दिखलाई पड़ता है, उस समय सम्पूर्ण ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चन्द्र और तारोंका 
प्रकाशा उसी सूक्ष्म वायुमें सिमर जाता है, केवळ सूक्ष्म वायु ही विद्यमान रहता हे 
वही प्राणचेतन, सवगत है उसे सरव नियन्ता, अनादि निधन, जो नाम दीजिये 
सम्पूणं भूमण्डल पर उसीका विलास है । | 
प्रलयकाळलीन अचस्थाके वाद्‌ खष्टिका आरम्भकाळ होता है इसे ही | 
“इश्वरस्य सिस्रक्षावशात्परमाणुणुषुक्रिया जायते” तव द्व्यणुक, त्यणुक, त्रसरेणु | 
_ एवं महत्तच्व पृथ्वीका अणु ओके योगसे उद्भव होना कहा है । मेरा इस विषयमें | 
निवेदन है कि सूक्ष्म वायुके प्रभावसे उस समय जलमें क्रमशः गति आरम्भ हो 
जाती है घह कालक्रमसे स्थुल वायुको धीरे धीरे स्थान देने लगता है इससे | 
जलमे काई पेदा होती है और उसपर निर्भर रहने वाळे जळके प्राणी मछली सपं 
आदि विषेले जन्तु उत्पन्न होते हैं। चेतना और गर्मीके लिये विषके जन्तुओंका 
प्रकतिसे उत्पन्न होना जलमें गर्मो छा देता है। गर्मीके कारण जलीय अशा सूखने 
लगता है और जलीय स्थानके केन्द्र समुद्र आदि झयथास्थान अपना कार | 
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स्यादित रूपमें करने लगते हें । इसी समय सूर्य, चन्द्रमा और तारागणमें प्रकाश. 
व्याप्त होने लगता है और स्थूळ चायुकी क्रिया चाळू हो जाती है। मिट्टीका 
भाग स्वतः ही ऊपरकी ओर निकल आता है। उसपर मिट्टीके जीव-जन्तु कीड़े- 
मकोड़े आदि पेदा होने लगते हैं। इसके वाद घास उगती है। तब उसके जल 
चाळे पशु, सुग, हाथी, गाय और बैल उत्पन्न होते हें । 

अझिश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्या्य मे पराच 
आरण्याश्च मे चित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ( शुक्क 
यज्ञुचद्‌ १८ अ० १७ कण्डिका ) । 

अझिः पृथिवीस्थो बह्निः । आपोऽन्तरिक्षस्थानि जलानि । घीरुधः 
युस्माः ओषधयः फळ्पाकान्ताः कृष्टे पच्यन्ते इति इृष्टपच्याः राजसूय- 
सूयत्यादिना ( पाणिनि अष्टाध्यायी ३,१,११४ ) कयचन्तो निपातः भूमिकषंण 
चीजवापादि कर्मनिष्पाद्या ओपधयः । तद्विपरीता अकृएपच्या स्चयमेचोत्पद्यमाना 
नीवारगवेधुकादयः ग्राम्याः ग्रामेभचाः पशचः गो ऽश्वमहिषाजा विगर्दो प्रादयः 
आरण्याः अरण्ये सवाः पशव: हस्तिसिहशरभस्ागचयमर्कंटाद्यः । चित्तं पूर्वलव्धं 
चित्ति भाविलाभः भूतं जातपुत्रादिकम्‌ । भूतिरेश्वयं स्वाजितम्‌ । एतानि 
यज्ञेन मम सम्प्न्ताम्‌ । 

| स्व पुराणि चिबिधान्यजयाऽऽत्मशक्तया बरक्षान्सरीस्रपपशन्खगदशामत्स्यान्‌ 
तस्तरतुएहृद्यः पुरुषं विधाय व्रह्माचलोकधिषणंसुद्माप देवः ॥ 
( भार रुक० ११ अ० ६ ) 

अब ज्यों ज्यों घनस्पतियोंकी अन्नमयी शक्ति बढने लयी और अकृष्पच्य 
अन्नकी शक्ति व्यापक हुई तो उसपर आश्रित रहने चाले ज्ञानके पुतळे मानवकी 
सृष्टि हुई । वही सबका विधायक, पालक और पोषक वना इसके साथर तीनों 
गुणोंका भी विश्लेषण आवश्यक है । | सर 

सत्त्व, रजस्‌ और तामस गुणोंकी समष्टिको साम्याचस्था प्राप्त होनेपर 
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| प्रकृति नाम दिया गया है बही मूळ प्रकृति है और उसका नियन्ता पुरुष हैं । 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणत्रयसुदाहृतम्‌ ॥ हः 
सास्यावस्थि तिमेतेषामवस्थास्प्रकति स्वि दुः ॥ 
सेव मूळ प्रकृति: स्यात्प्रधानम्पुरुषोऽपि च ॥ 
सत्त्व, रजस्‌ और तमोणुणोंका अधिष्ठान जब परमा शक्ति बनती है तो 
उसको प्रकृति सञ्ज्ञा और सदाशिव प्रधान पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त होते है । 
उन्हीं की इच्छानुसार त्रिगुणात्मिका सुष्टिका क्रम बरावर चलता रहता है। 
सत्त्व रजस्तम इति शुणानां त्रितयस्प्रिये! । 
यदा सा परमाशक्तिर्गणाधिष्टानमाचरेत्‌ ॥ 
प्रकृतित्वं भवेत्तस्याः पुरुषः स्यात्सदाशिचः । ` 
इस पुराणके पठन और मननसे सर्चान्तर्यामी भगचानकी एकरूपता सम्पूर्ण 
'सचराचरमें उसको अनुस्यूत व्यापकता और सर्वतः उपरि उनके लोकोत्तर- 
चरित्र, गुण-प्रभाव और सश्टिके सञ्चालनकी क्षमता द्वारा लोक कल्याणकी 
भावना अधिकाधिक जागरूक होकर मनुष्य परमार्थ लाभका अधिकारी हो 
सकता है, यह स्पष्ट है । 
इस पुराणमें बणित मन्त्र रहस्य, सृष्टि प्रक्रियामें रुद्रतत्वकी अतिशय 
आवश्यकता और उससे लोकहितका क्रिया-कलाप किस प्रकार शकय है इन 
सबकी ओर पुराण प्रेमी पाउकोंका ध्यान आकर्षित कर अपनी सड्डीणे दृष्टि 
मानब सुलभ त्रुरियांसे पूर्ण वैयक्तिक जीवन-लाधना और उसोके सरकत । 
अपनी अपूर्णताओंके लिये सभी विद्ठदवृन्दसे कर-बद्ध क्षमा प्रार्थना हे । 
इस एराणके सम्पादन कार्यको हमारे प्राच्यशोध संस्थानके अन्यतम पण्डित-. 
द्य आचाय श्रोत्रह्मद्त्त त्रिवेदी एम० प० (लक्ष्मणगढ-सीकर) और शास्त्री रामनाथ 
दाधीच पुराण-सांख्यस्म्रति तीर्थे ( नवलगढ-जयपुर ) ने शीघ्रतामें कया है । 
भविष्यमें आप सद्विचारशील अस्मिताशाली बिद्ज्ञनएचं सहृदय पुराण 
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' प्रेमी कृपाळु पाठक महानुभावोंके शुभाशोर्चाद एवं सत्कामनाकी सदा अभिलाषा 
` करता हुआ अपने नम्र-निवेदनका उपसंहार कर क्षमा याचना करता ह । 

अपने परिचारको निमित्त बना प्रस्तुत की गई भगवत्कृपाकी यह भेंट 
कृपाळु पाठक वृन्दका कुछ भी सन्तोष कर सके तो इख परिश्रमको सफल समझ 
आगे देवीभागवत और स्कन्द आदि पुराणोंका प्रकाशन कर ङृतार्थे होऊँगा। - 
आशा है, सभी महानुभाव इस ग्रन्थ रजके प्रतिपादित सिद्धान्तोंको हृदयङ्गम कर 
विश्वके प्राणी मात्रका हित सम्पादन करनेमें ज्ञान दवारा तन, मन, धनसे 
सहायक हो मेरी प्रार्थना सपाकार करगे । 

“कामये दुःखतसानास्प्राणिनामात्तिनाशनम” । 





१9४९५ 


कः भवदीय 


शुभमितिवेशाख- शुक्रा १५, बुधचार मनसुखरायमोर 
२०१७ चिक्रम सम्बत्‌। ५, झाइच रो, 
कलकत्ता--१ 
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रूथ्याया: 


२ श्रीगणेशायनमः ॐ 


लिङ्कपराणस्यपूर्वाद्‌धस्य 
विषयानुक्रमणिका 
ग्रारभ्यते 


— 0%: 0— 


'चिषयनामनिर्देशः 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 
अनुकमणिकाध्यायचर्णनम्‌ 
प्राकृतप्राथमिकसगंवर्णनम्‌ 
स्वृष्टिप्रारम्भवर्णनम्‌ 
युगसङख्याचर्णनम्‌ 
सृष्टौ प्रथमोत्पत्तिवर्णनम्‌ 

देवोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
अस्॒तपादीनांचणेनसदितं शङरमाहात्म्यम्‌ 
समचुव्यासयोगेश्वरतच्छिप्यप्रतिपाद्नशङ्कररहस्यकथनम्‌ 
"शिवतत्त्वसाक्षात्काराययोगस्थानचर्णनम्‌ | 
ग्राणायामचर्णनम्‌ 
ध्यानसमम्यसतचर्णनम 
सयोगान्तरायं नानोपसर्गाणांचिचरणम्‌ 


अभ्यासेन पिज्ञानविशुद्धिस्थैयंचर्णनम्‌ 
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[२] 
सयोगसिद्विपातपुरुषसाधुळक्षणं भगवच्छिषसाक्षात्कारोपाय 


| 
| 


वर्णनम्‌ - | २८ 
शडूरेभक्तिमावकथनवणंनम्‌ २६ 
श्वेतलो हितकल्पेसद्योजातमाहात्म्यचर्णनम्‌ ३१ 
बामदेचमाहात्म्यवर्णनम्‌ ३२ 
. तत्पुरुषमाहात्म्यचर्णनम्‌ । ३३ 
अघोरोत्पत्तिव्णनम्‌ र 
अघोरेशमाहात्म्यप्रतिपादनम्‌ ३५ 
ईशानमाहात्म्यकथनम्‌ ३९ 
लिङ्गो ट्रवचणेनम्‌ | | ३६ . 
ज्योतिलिङ्गे उं०काराविर्भावषर्णनम्‌ ४१ 
ओड्कारमहिस्ना मात्रिकाक्षराणास्थर्ण नम्‌ ४३ 
विष्णुकृतशिवस्तवचणनम्‌ | ४५ 
विष्णुप्रयोधवर्णनम्‌ ह ४६ 
ब्रह्मप्रवोधवर्णनम्‌ 89, 
ब्रह्मविष्णुखम्वादचणेनम्‌ ४६ 
कुमाराविभांववर्णनम्‌ ५१ 
त्रहमचिष्णुस्तु तिघ णंनम्‌ | प्र 
शिवस्तोत्राञ्जलिषर्णनम्‌ ष्ट | 
स्तुतिप्रसन्नेनशिवेनब्रह्ममारायणयो:छृतेआशवासनं त्रह्मणासष्टि- | 
करणम्‌ ग 
सनानाकल्पचर्णनं चतुचिघसगेचतुष्पदागायत्रीप्रतिपादनमा ५ 
यायत्रीब्रहमप्रापिकेतिव्णनम्‌ ६१ 


र्मणा शिचसम्वादः श्वेतमु निरूपेणशिषस्यद्वापरान्तेयोगेन- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[३] 


शिवतत्त्व शाक्षात्करणायाचिर्भाषकथनं तच्छिष्यपरम्परावर्णनम्‌ ६२ 


जेगीषध्यरूपेणा विर्भावचर्णनम्‌ 
सप्तदरोप रिवर्तेकृतञ्जयचणेनम्‌ 
सप्तचिशपरि वतेवपारूचणंनम्‌ 
लिङ्गाचंनविधौ स्ानाचमनप्रकारचणेनम्‌ 


गायतरीजपविधानपुरःसर नित्यकर्म चिधौ पञ्चमहायज्गध्रतिपादन- 


सहितं '्रानचिधिवणंनम्‌ 

शिच लिङ्गार्चन विधिक्रमचर्णनम्‌ 
शिवस्याभ्यन्तरार्चाक्रमचणंनम्‌ 

शवे तञर षिद्वा रासरत्युञ्जयत्चप्रा तिविणनम्‌ 


-धर्मस्यद्विजवेशेमुनिग् हे प्रवेशव णंनम्‌ 


श्वेतमुनेराख्यानवर्णनम्‌ 
सुनिछृतंशिवस्तोत्रवणनम्‌ 
शिवस्या5परास्तुतिवर्णनम्‌ | 
पूजातुष्टेन शङ्रेणयतिनिन्दानिषेधकथनम्‌ 
योगिनः प्रशंसावणनम्‌ 
पशुपतियोगचणेनम्‌ 
श्रुपपराभववणेनम्‌ 
स॒तसञ्जीवनमन्त्रचणनम्‌ 

क्षुपदधी चसर्वादवचणेनम्‌ ` 
चिष्णुनाक्षुपरतेसान्त्वनचणेनम्‌ | 
श्रुब्द्धोचविवादवणेनम्‌ 
श्री शिबद्वाराब्रह्मणोवरप्रदानचणेनम्‌ 


ब्रझसरष्टिकथनम्‌ ` 
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६३ 
६५ 
६७ 


१०९ 





[४] 
चतुयंगघर्मा णाम्वणनम: 
छतत्रेता दिषुरसोलासादीनाम्व्णनम्‌ 
सपुराणगणनंधर्मावस्थाचणेनम्‌ 
चलुयगपरिमा णवर्णनम्‌ 
क लिधमेवे दोपेक्षावणेनम्‌ 


` श्रोत्तस्मात्तंधमेचणेनम्‌ 
इन््रद्वाराश्रीशिवम क्तिवणेनं पश्चादुघ्रणस्ससुत्पत्तिकथनम्‌ 


त्रह्मणा शिवखम्वादवणनम्‌ 


नन्दोश्वरोत्पत्तिचर्णनम्‌ 


न न्दिकेश्वरपा दुस वेनन्दिकेश्वरा भिषेकमन्त्रचर्णनम्‌ 


न न्दिकेश्वराभिषेकचणनम्‌ 
पातालचणेनम्‌ 

सुनको रोद्वीपद्वीपेश्वरचणनम्‌ 
पक्षद्वीपादिवर्ण नम्‌ 

भारतवर्षवर्पोनम्‌ 
एक्षान्तर्गतजम्वूद्धीपेमेरगिरिवर्णनम्‌ 
समर्यादापचेतवर्णनइलाचतपर्षवर्णनम्‌ 
सानसद्‌क्षिणेशेल वर्णनम्‌ 
सुवनविन्यासोदुदेशस्थानप्रतिपाद्नम्‌ 
सुवनकोशस्थविषिधद्वीपानास्वणेनम्‌ 
शिचाळयान्तानां प्राखादानाम्वर्णनम्‌ 


: सुवनकोशस्चभावघर्णनम्‌ 


. हरिवषेर्थपुरुषाण 


सुवनकोशचिन्यासनिणेयप्रतिपादनम्‌ 
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[ ५] 
> 


मानसो त्तरपर्वतवणनम्‌ 
अएमूत्तिश्री शिव णेनम्‌ 


अण्डेञ्यो तिर्गणप्रचारचर्णनम्‌ 


सूर्यमण्डलचणेनम्‌ 


सूर्यस्य शिवत्रह्मचिष्ण्वादिरूपच णनम्‌ 


सूयरथनिणयचणनम्‌ 


आदित्यस्थाना सिमानिदेवानास्चणनम्‌ 


द्वादशासप्तकगणानास्वणेनम्‌ 
सोमवणेनम्‌ 

ज्यो तिश्चक्रग्रहचारप्रतिपादनम 
सूर्याद्यमिषेकवणेनम्‌ 
सू्यरश्मिस्वरूपचणनम्‌ 
सूयेस्यो दयार्तमनवर्णनम्‌ 
सूयेप्रभावचणेनम्‌ 

ग्रहसंस्थाव णनम्‌ 

चन्द्रा दित्यादी नांस्थानचणेनम्‌, 
ग्रहसंस्याचणेनम्‌ 
सुचनकोरोधुवसंस्थानच्णनम्‌ 
भ्रवाख्यानवर्णनम्‌ 
देवादिस्टष्टिकथनम्‌ 
कश्यपवंशवर्णनम्‌ 

अत्रिचं रोसो मोत्पत्तिवणेनम्‌ 


वासिष्टठबंशवणनेशक्तिपुत्रायपराशरायपुलस्त्येनपुराणादि 


- रचनाकरणायवरप्रदानम्‌ 
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१३६ 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४९ 


"१७० 


१५१ 
१०५३ 
१५४ 
१५५ 
१७७ 
२७८ 

१८६ 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६७ 
१६५ 
२९७ 


१६६. 


[ ६] 
वसिष्ठपौ त्रपराशरोत्पत्तिवणेनम्‌ 
तपस्यतःपराशरर्योमासहितशङ्करदशनम्‌ 
पुलस्त्यकतवरदानवर्णनम्‌ 
आदित्यवंशचणने तण्डिकृतंशिवसहस्लननामवर्ण नम्‌ 
घुन्धुमारान्तचंशच णनम्‌ | 
रुद्रसहस्रनामचणेनम्‌ 


सोमवंशानुकीत्तनप्रसङ्गतस्त्रिधन्वादिवंशानुचरितवर्णनेययाति- 


चरित्रप्रतिपादनम्‌ | 
ऋतुपर्णान्तराजपुत्राणाम्वणेनम्‌ 
ययातिन्पाख्यानवर्णनम्‌ 
खोमवशवणेनेययातचरितवणंनम्‌ . 
सोमवंरोयडुवंशचणनेनसहज्यामघान्तवंशवणेनम्‌ 
क्रोष्टुयंशवर्णनम्‌ 
सोमवंशाजुकी तेनेश्रीकृष्णस्या विर्भावतिरोभा वध रण नम्‌ 
भगचतःकृष्णावतारचणनम्‌ , 
कृष्णद्वारास्वधामप्रयाणच णनम्‌ 


अव्यक्तान्महदादीनामाचिभांचस्ततोनाना खष्टीनारबर्णनम्‌ 


महतः सृष्टया चिर्भाववणेनम्‌' 

महेश्वरा त्त्रिदेचानामा विर्भाववर्णनम्‌ 
नारायणवणेनम्‌ 

तेजससरगंचर्णनम्‌ 

असुरोत्पत्तिव णनम्‌ 
प्राणोदक्ष.सङ्कलपोमनुरितिचर्णनम्‌ - `` ` 
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[७] 
सृष्टिकरणेनीललो हितस्यब्रह्मणाचार्त्ताचर्णनम्‌ | 


विदयुन्मालीतारकाक्षकमलाक्षदैत्यानांतपसातुष्टेनब्रह्मणा- 
त्रिपुरनिर्मा णघरप्रदाने तत्त्रपुरदाहेनन्दिकेश्वरचाक्यचर्णनम्‌ 


मयसन्त्रासितदेचानां विष्णुसकाशंप्रा थ नाव ण नम 
चिष्णुनामायापुरुषोत्पादनवर्णनम्‌ 
देवक्तमहेशस्तवव णनम्‌ 

भगवइशेनघ णनम्‌ 

त्रिषुरदाहो पक्रमेरुद्ररथनिर्मा णवणनम्‌ 
त्रिपुरदाहाथमहेश्वरस्यगमनम्‌ ` 
भगवत्यायुद्धाथंगमनम्‌ 

शिवत त्रिपुरदहनवणेनम्‌ 
त्रिपुरदाहेत्रहङ्तशिवस्तवचर्णनम्‌ 
शिवपूजञामाद्दात्म्यव्णेनम्‌ 
नानाविधशिवलिङ्गानाम्वणेनम्‌ 
शिवाद्वैववणेनम्‌ 
शिवमूतिप्रतिष्ठाफलच णेनम्‌ 


` ज्रदादिरल्लपयंन्तैद्व्येःकृतस्यशिचालयस्यचणेनम्‌ 


शिवालयसम्माजेनालेपनमहत्त्ववणनम्‌ 
शिवतीर्थेस्नानमहच्त्वव णेनम्‌ 
वस्त्रपूतेनतोयेनशिवक्षेत्रोपटेनवणनम्‌ 
शिवाचनविधिव्णनम्‌ 
पाशुपतवतमाहात्म्यवणनम्‌ 
द्वादशलिङ्गाल्यपशुपाशविमोक्षणवतवणम्‌ 
व्यपोहनस्तवचणनम्‌ ` 
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शिवत्रतानाम्वर्णनम्‌ 


` उमामहेश्वरत्रतघणेनम्‌ 
` पञ्चाक्षरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


सदाचारमहत्त्ववणनम्‌ 
ध्यानयज्ञवणनम्‌ 
परतत्त्वेध्यानचणेनम्‌ 
श्ञानेन पापक्षयइतिवर्णनम्‌ 


शिषस्मरणप्रकारचर्णनम्‌ 


शिवशक्तितत्त्वनिरूपणेसुनिमोहशमनम्‌ 
ग्ेगतप्रा णिदशाचर्णनम्‌ 
शोचाचारलक्षणचर्णनम्‌ 
सनातनधमंमहत्त्ववर्णनम, . 
आशोचवर्णनम्‌ . 


सदाचारमहस्त्ववर्णनम्‌ 


अविमुक्तक्षेत्रवाराणसीमाहात्म्यवर्णनेश्रीशैल्मा हात्स्य- 


प्रतिपादनम्‌ 
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[a] 
श्रीपवेतक्षेत्रा णाम्वर्ण नम 
अन्धकरक्षःकृतेगाणपत्यप्रदानवर्णनम्‌ 
वराहेणहिरण्याक्षद्वारासागरनिमज्ञिताया:पृथिव्या 
समुद्धारणम्‌ 
नारसिहेविष्णी प्रह्मादल्या ५विचलाभक्तिवर्णनसहितं हिरण्य- 
कशिपुवधवर्णनंभगचताशिवेनदेचप्रार्थनयाशरभरूपमास्थायः 
न्रसिहळीलासम्वरंणचणंनम्‌ ` 
देवः कृतान्सिहरुतु तिवर्णनम्‌ 
शिवेनशरभरूपं बिश्रतानसिहसम्चादः शिचतेजसाऽपार्त- 
समस्तविक्रमो सिह: शिवस्तवंकरोतीतिवर्णनम्‌ 
न्रसिहवी रभद्रसम्चाद्घणंनम्‌ 
शेचनारसिंहतेजसो व णनम्‌ 
शिवस्तुतिवर्णनम्‌ 
शिवेनजलन्धरयुद्धेजलन्धरवधवर्णनम्‌ 
विष्णुक्तशिवसहस्जनामघणेनम्‌ 
शिवेनदक्ष यज्ञ विध्वंसचणनम्‌ 
2 ONES 
मदनद्हनचणेनम्‌ 
मद्नदहनेरतिप्रलापच्णनम्‌ ` 
उमातपस्याचणेनम्‌ 
उमाखयम्वरचर्णनम्‌ 
| शाळूरद्वाराशक्तिमाहात्म्यवणेनम्‌ ह 
शिवोमाविवाहवर्णनम्‌ 
चाराणसीमाहात्म्यचणेनम्‌ 
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३२१ 
३२४ 








[ १० ] 


देचस्तुतिवर्णनम्‌ 

विनायकोत्प त्तिवणेनम्‌ 
शिबताण्डवचर्णनम्‌ 
उपमन्युचरितवणनम्‌ 

उपमन्युना शिवमाहात्म्यचर्णनम्‌ 
पाशुपतन्रतमाहात्म्यघणेनम्‌ 

उत्तराद्धेस्य विषयानुक्रमणिका 
` कौशिकेनहरेगांनमहत्त्वचर्णनम्‌ 

को शिकब्त्तवणेनम्‌ 
विष्णुमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारदेनोलूकस्यगानविद्याप्राप्तिवर्णनम्‌ 
भगवद्वानविद्यामाहात्म्यघर्णनम्‌ 

च ष्णवगीतचणंनम्‌ 
विष्णुभक्तवणेनम्‌ 
अम्बरीषाख्यानवर्णनम्‌ 
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[११ | 


शिवा5श्टघूतिवर्णनम्‌ 
पञ्चत्रहकथनषर्णनम्‌ 
शङुरस्यत्रिगुणरूपचणेनम्‌ 
शिवतत्त्वमाहात्म्यचणनम्‌ ` 
शिवमाहात्म्यचणेनम्‌ 
पाशुपतत्रतमाहात्म्यचर्णणम्‌ ` 
शिवपूजाविधिवर्णनम्‌ 
शिवपूजनो पायचणेनम्‌ 
दीक्षाचिधिवणेनम्‌ 
तस्वशुद्धिचणेनम्‌ 


_ शिवाचेनविधिचणनम्‌ 


शिवपूजाविधानचर्णनम्‌ 
शिवपरिभाषितशिवाशिकार्येवणनम्‌ 
अघोराचेनविधिवर्णनम्‌ 
जयाभिषेकवर्णनम्‌ 
आवरणपूजाचर्णनम्‌ 
तुळापुरुषारोहणा दिदानषिधिचर्णनम्‌ 
हिरण्यगर्भदानविधिवर्ण नम्‌ 
तिळपचेतदानचिधिषर्णनम्‌ 


. सूक्षमपवेतदानचिधानवर्णनम्‌ 


सुचर्णमेदिनीदानघर्णनम्‌ | 
कल्पपादपदानविधिवर्णनम्‌ 
पिश्वेश्वरदान चिधिचर्णनम्‌ 
सुचणे धैनुदानचिधिवर्णनम्‌ 
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३६ लक्ष्मीदानचिधिवर्णनम्‌ | ४८४ 
३9 तिळप्ेनुदानवि धिवणंनम्‌ ४८५. 
. ३८ गोसहस्रप्रदानविधानवर्णनम्‌ ४८ 
` ३६ हिरण्याश्वप्रदानचिधिचर्णनम्‌ ` 2८5 
४8० कन्यादानवर्णनम्‌ ४८८ 
४१ सुवर्णवृषदानवर्णनम्‌ | ४८८ 
४२ गजदानविधानचर्णनम्‌ ४८६ 
४३ लोकपालाष्टकदानविधानचर्णनम्‌ ४६२ 
४४ सर्वोत्तमविष्णुदानविधानचर्णनम्‌ | ४६१ 
४० जीवच्छाद्धविधानवर्णनम्‌ ४६१ 
४६ ऋषीणांरुद्रा दिदेवानांप्रतिष्ठा विषयेप्रश्षकतेसु रगिरा लिड्- 
प्रतिष्ठामहत्त्ववर्णनम्‌ ` ४३५ 
४७ लिड्रुमूतिप्रतिष्ठाचर्णनम्‌ . ` ४६६ 
४८ सर्वेदेवानाम्प्रतिष्ठावर्णनेगायत्री भेदानाम्वर्णनम्‌ ४६६ 
४६ अघोरेशप्रतिष्ठाविधानघर्णनम्‌ A ५०२ 
५० अघोरमन्त्रसाधनशत्रुनाशघिधानवर्णनम्‌ | ७२३ 
५१. चज्रेश्वरीचिद्याचर्णनप . ho RSE 
ष्र वश्याकषेणादिप्रयोगच्णनम्‌ | अ ५० है 
५३ सृत्यु्जविधिचणेनम्‌ ` ५०८ 
५४ सार्थेत्रियम्बकमन्त्रविधिवर्णनम्‌ . * ५०८ तान 
५५ पाशुपतयोगमार्गेणशिचाराधनघर्णनम्‌ ५१० 


__ समाप्ताचेयं लिङ्गपुराणस्यपूचांदधोत्तराद्धेभागयो विषयानुक्रमणिका । 
,इतिषिद्ञ्जनकृपा भिला षिणौलक्ष्मणहुर्गा भिजन ( लक्ष्मणगढ-लीकरनिवासि ) 
्रह्दत्ततिचे दि-नषरदुर्गधास्तव्य(नघलगढ-जयपुर निघा खि)रामना थ ्निश्रदाधी चो । 
शुभमस्तु सताम्‌ ॥ 


०>--०9११३५७--- 
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२ श्रीयणेशायनमः ॐ 
श्रीमन्महासु निवेदव्यासघिरचितम्‌ 


लिङ्गपुराणम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः ` 





श्री पुराणपुरुषोत्तमायनमः । 
तत्रादौ मङ्गलाचरणम्‌ 


_ ` नमो रुद्राय हरये ब्रह्मणे परमात्मने । प्रधानपुरुषेशाय सगस्थित्यन्तकारिणे ॥ १ ॥ 


नारदोऽम्यच्यं शलेशे शङ्करं सङ्ञमेश्वरै । हिरण्यगर्भे स्वलोने ह्यचिसुक्ते महालये ॥ २ 
रौद्रे गोप्रेक्षके चेव श्रेष्ठे पाशुपते तथा । चिब्नेश्वरे च केदारे तथा गोमायुकेश्वरे ॥ 
हिरण्यगभे चन्द्रेशे ईशान्ये च त्रिविष्टपे । शुक्रेश्वरे यथान्यायं नेमिषं प्रययो मुनि: 
नेमिषेयास्तदा इृष्टरानारदंह्मानसाः । समम्यच्यांसनंतस्मेतयोग्यंसमकल्पयन ॥५ ॥ 
सोऽपि हृष्टो सुनिवरैदेत्तं भेजे तदासनम्‌ । सम्पूज्यमानो सुनिभिःसुखासीनो घरासने 
चक्रे कथां विचित्रार्था ळिङ्गमाददात्म्यमा श्रिताम्‌ । 
एतस्मिन्ेचकालेतसूतः पौराणिकःस्वयम्‌ ॥ ७॥ 
जगाम नेमिषं धीमान प्रणामाथतपस्विनाम्‌। तस्मसामचपूजाञ्चयथाघञ्चक्रिरै तदा 
नेमिषेयास्तु शिष्याय कृष्ण दपायनस्य तु । अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा ससपद्यत॥ 
दृष्टातमतिविश्वस्तंविद्वांसंरोमददषेणम्‌ । अएच्छंश्च ततः सूतसुषि सर्व तपोधनाः ॥ 
पुराणसंहितां पुण्यां लिङ्गमाहात्म्यसंयुताम्‌ । | 
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२ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूवाध 
नेमिषेया ऊः 
त्वया सूत ! महाबुद्धे ! कृष्णद्वैपायनो सनिः ॥ ११ ॥ 


उपासितःपुराणार्थळन्धातस्माचसंहिता । तस्माद्गचन्तंपृच्छामःसूत! पौराणिकोत्तम ` 


पुराणसंहितां दिव्यांलिङ्गमाद्दात्म्यसंयुताम्‌ | नारदोऽप्यस्यदेवस्यस्द्रस्यपरमात्मनः 
क्षेत्राण्यासाद्य चाम्यच्यंलिङ्गानिमुनिपुङ्गवः । इहसन्िहितःश्रीमाननारदोब्रह्मण:खुतः 
भवभक्तो भवांश्चैव चयं वे नारदस्तथा । अस्याऽग्रतो मुनेः पुण्यं पुराणं चकतुमहं खि 
सफलं साधितं सवं भवता विदितंभवेत्‌। एवमुक्तः स हृष्टात्मासूतःपौराणिको त्तमः 
अभिंचाद्याग्रतो धीमान्नारदं ब्रह्मणःसुतम्‌ । नेमिषेयांश्च पुण्यात्मा पुराणंव्याजहारखः 
सूत उघाच 
नमस्छृत्य महादेवं त्रह्माणञ्चजनादेनम्‌ । मुनीश्वरं तथा व्यासं चकं छिङ्गं स्मराम्यहम्‌ 
शब्द ब्रह्मतनुं साक्षाच्छव्द्त्रह्मप्रकाशकम्‌ । चर्णाचयचमव्यक्तलक्षणं बहुधा स्थितम्‌ 
अकारोकारमकार स्थूलं सूक्ष्मं परात्परम्‌ । ओङ्काररूपण्ठुग्चचत्रं सम जिहासमन्वितम्‌ 
यज्ञुवेद्महाग्रीयमथर्यहृद्यं विभुम्‌ । प्रधानपुरुषातीतं प्रल्योत्पत्तिचजितम्‌ ॥ २१ ॥ 
तमसा काळरुद्राख्यं रजसा कनकाण्डजम्‌ । सत्वेनसवंगं चिष्णं निर्गणत्येमहेश्वरम्‌ 
प्रधानावयवं व्याप्य सप्तधा5ष्ठटितं क्रमात्‌ । पुनः षोडशधा चेच षड्विशकमजोद्भवम्‌ 


स्गंप्रतिष्टासंहारलीलार्थ लिङ्गरूपिणम्‌ । प्रणम्य च यथान्यायं बक््येळिङ्गोद्भचं शुभम्‌ ` 


इति श्रीळेङ्गे महापुराणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


_ [रत 


द्वितीयो ऽध्यायः 
अलुक्रमणिकाध्यायवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
ईशानकल्पवृत्तान्तमधिकृत्यमहात्मना । ब्रह्मणाकल्पित॑ पूं पुराणं लेङ्गमुत्तमम्‌ ॥१॥ 
ग्रन्यकोटिप्रमाणन्तु शतको रिप्रविस्तरे । चतुलेक्षेण संक्षिप्ते व्यासः सर्चान्तरेजु वे 
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द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ लिङ्गपुराणाुक्रमणिकावर्णनम्‌ # ३ 
व्यंस्तेष्टाद्शधाचेवत्रह्मादौ द्वापरादिषु । काद्शाप्रोक्तंमयाव्यासाच्छत 

अस्येकाद्श साहस्र ग्रन्यमानमिह द्विजाः न सशेपतोवेत ससरि 
चतुलेक्षेण संक्षिप्त कृष्णद्वेपायनेन तु । अत्रैकाद्शसराइस्रैः कथितो हिङ्गसम्मवः ॥५॥ 
खगेःप्राधानिकःपश्चात्पाकृतो चेकृता निच | अण्डस्यास्यचसम्भूतिरण्डस्याचरणाष्टकम्‌ 
अंण्डोद्गवत्वं शर्वस्य रजोगुणसमाश्रयात्‌ । विष्णुत्वंकालरुदरत्वंशयनं चाप्सु तस्यच 


क < e 
अजापतीनां सगश्च पृथिव्युद्धरणंतथा । ब्रह्मणश्च दिवारात्रमायुषो गणनं पुनः ॥८॥ 


चनं ब्रह्मणश्चैव युगकद्पश्च तस्य तु । दिव्यञ्च माचुषंवर्षमाषचेभ्रौव्यमेच च ॥ ६॥ 
पित्र्यं पितणां सम्मूतिधेमेश्चामिणां तथा । अबृद्विजंगतो भूयोदेव्याः शच्युद्गचस्तथा 
स्ञ्रीपुस्भावो विरिञ्चस्य सगो मिधुनसम्भवः । आख्याष्टक हि रुद्रस्यकथितंरोदनान्तरै 
, चरह्मचिष्णुविवादश्च पुनलिङ्गस्य सम्भवः । शिलादस्य तपश्चैव व्त्रारेदेशन तथा ॥ 


i ७ 
. आशथनायोनिजस्या5थ दुलंभत्वं सुतस्य तु । शिलादशक्रसग्घादः पद्ययोनित्वमेच च 


सवस्य दशेनञ्चेच तिष्येष्वाचार्यशिष्ययो: । ` 

व्यासाचत्ताराश्च तथा कदपमन्वन्तराणि च ॥ १४॥ 
कहपत्वञ्चेव कल्पानामाख्यामेदेष्वनुक्रमात्‌। कल्पेषुकरे घाराहे वाराहत्वंहरेस्तथा 
सेघवाइचकहपस्य वृत्तान्त रुद्रगौरवम्‌ । पुनलिङ्गोद्भवश्चैच ऋषिमध्ये पिनाकिनः॥१६ 

लिङ्गस्याऽऽराधनं स्नानविधानं शौचलक्षणम्‌ । 

वाराणस्याश्च माहात्म्यं क्षेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॥ १७॥ 
सुविरूद्रालयाचान्तुसंख्याविष्णोगहस्यच। अन्तरिक्षेतथाऽण्डेऽस्मिन्नेचायतनचर्णनम्‌ 
दक्षस्य पतनं भूमी पुनः स्वारोचिषेऽन्तरे । दक्षशापश्च दक्षस्य शापमोक्षरुतथेव चा 
केलासवरणचञ्चेव योगः पाशुपतस्तथा । चतुर्युगप्रमाणञ्च युगघमेः खुचिस्तरः॥२०॥ 
सन्ध्यांशकप्रमाणञ्च सन्ध्याच्वत्तं भवस्य च। श्मशाननिर्यश्चेष चन्त्ररेखाससुद्गवः 
उद्वाहः शङ्करस्याऽथ पुत्रोत्पादनमेव च । मैथुनातिप्रसङ्गेन विनाशी जगतां भयम्‌॥ 
शापः खत्याहतोदेबान पुसा विष्णुझपालितम्‌ । शको च. 
खहणादिषु कालेषु स्वाप्यलिड्ुफलतथा । श्ुब्दधी च विषादश्च दधीचोपेन्द्रयोस्तथा 
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४ क लिङ्गपुराणम्‌ # . | [ पूर्वाधे | 
उत्पत्तिनेन्दिना्नातु देवदेवस्य शालिनः । पतिव्रतायाश्चाख्यानंपशुपाशषिचारणा ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणं ज्ञानं निवृत्यधिकृता तथा । वसिष्ठतनयोत्पत्तिवां सिष्ठानांमदात्मनाम्र्‌ | 
मुनीनां वंशविस्तारो राज्ञां शक्तेघिनाशनम्‌ । 
दौरात्म्यं कौ शिकस्याऽथ सुरभेबन्नं तथा ॥ २७॥ 
सुतशोको घसिष्ठस्य अरुन्धत्याःप्रलापनम्‌ । स्नुषायाःग्रेषणऽचेषग्भेस्थस्यवचस्तथा | 
पराशरस्याऽवतारो व्यासस्यच शुकस्य च । विनाशोराक्षसानाञ्चकतोवेशक्तिसूडुना | 
देवता परमार्थन्तु विज्ञानञ्च प्रसादतः | पुराणकारणञ्चेच पुळस्त्यस्याऽऽज्ञया शुरोः | 
सुचनानांप्रमाणञ्च प्रद्दाणांञ्योतिषांगतिः। जीचच्छ्राद्धविधानञ्चश्राद्धाहोःश्राद्वमेचच॥ | 
नान्दीश्राद्भविधानञ्च तथाऽध्ययनलक्षणम्‌ । पञ्चयज्ञप्रभावश्च पञ्चयज्ञघिधिस्तथा ॥ | 
रजस्वलानां वृत्तिश्चवृत्त्या पुत्रघिशिष्टता । मैथुनस्य चिधिश्चेच प्रतिव्णमज्ुक्रमाल्‌ | 
भोज्याभोज्यविधानञ्रसर्वेषामेदचरणिनाम्‌ । प्रायश्चित्तमरोषस्यप्रत्येकञ्चेचधिस्तरात्‌ 
नरकाणां स्वरूपञ्च दण्डः कर्मानुरूपतः । स्वगिनारकिणां पंसां चहं जन्मान्तरेषुच | 
नानाविधानि दानानि प्रेतराजपुरं तथा । कल्पं पञ्चाक्षरस्याऽथ रुद्रमाहात्म्यमेच च | 
वृत्रेन्द्रयोमेहायुद्ध॑ विश्वरूपचिमर्दनम्‌ । शवेतस्यग्रत्योःसंघादःशवेतार्थेकालनाशनम्‌ ॥ ; 
देवदारूचने शम्भोः प्रवेशः शङ्करस्यतु । सुद्‌शनस्य चाऽऽख्यानं क्रमसन्न्यासलक्ष्णम्‌ 
श्रद्धासाऽ्योऽथ रुद्रस्तु कथितं एह्मणा तदा । 
मधुना कटभेनेच पुराइतगतेचिभोः ॥ ३६ ॥ | 
ब्रह्मण: परमं ज्ञानमादातुं मीनता हरे: । सर्वावस्थासु विष्णोश्च जननं लीळयेव तु 
रुद्रप्रसादाद्विष्णोश्च जिष्णोश्चैच तु सम्भवः । मन्थानधारणार्थाय हरे: कूर्मस्वमेच च | 
सङ्कषेणस्य चोत्पत्तिः कौशिक्याश्च पुनर्भवः । यदूनाञ्चेषसम्भूतिर्यादघत्वंहरेःस्वयम्‌ | 
भोजराजस्य दौरात्म्यं मातुळस्य इरेविभोः । बालभावे गे $ 
नारस्य च तथोत्पत्तिः कपाले वैष्णवाद्धरात्‌ | भूमारनिग्रहार्थ तु रुद्रस्याराधनंहरेः 
चेन्येन पृथना भूमेः पुरा दोहप्रचतेनम्‌ । देवासुरे पुरा ळब्धो भ्रणुशापश्च विष्णुना ॥ | 
कृष्णत्वे द्वारकायान्तु निलयो माधवस्य तु । 
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९ 


तृतीयोऽध्यायः ] # प्राक्ृतप्राथमिकसरगचर्णनम्‌ # णः 


रब्धो हिताय शापस्तु दुर्वासस्याननाद्धरे: ॥ ४६॥ . 

ब्रष्ण्यन्धकषिनाशाय शापः पिण्डारचासिनाम्‌ । 

परकस्य तथोत्पत्तिस्तोमरस्योदचस्तथा ॥ ४७ ॥ 
परकालाभतोऽन्योन्यं चिवादेच्वषिणविग्रहः | लीलयाचेवकृष्णेनस्वकुलस्यचसंहृतिः ॥ 
एरकास्त्रचलेनेव गमनं स्वेच्छयैच तु । ब्रह्मणञ्चैच मोक्षस्य चिज्ञानन्तु सुविस्तरम्‌ ॥ 
पुरान्धका झिदक्षाणांशक्रेभखुगरूपिणाम्‌ । मदत्रस्याऽऽदिदेचस्यत्रह्मणश्चामरारिणाम्‌ 
हराइळस्य देत्यस्य कृताचज्ञा पिनाकिना । -जाळन्धरचघश्चैच सुदर्शनसमुद्ठवः ॥५१॥ 
विष्णोवरायुधावासिस्तथा रुद्रस्य चेष्टितम्‌ । तथान्यानिचरुद्रस्यचरितानिसहस्रशः 
हरे: पितामहस्याऽथ शक्रस्य च महात्मनः । प्रभावानुभवश्चेच शिचलोकस्य वर्णनम्‌ 
भूमी रुद्रस्य लोकश्च पाताले हाटकेश्वरम्‌ | तपसां लक्षणञ्चैव द्विजानां वैभवं तथा 
आधिक्यं सवंसूत्तोंनां लिङ्गमूते विशेषतः । लिङ्गेऽस्मिन्नानुपूर्व्येण चिस्तरेणानुकीर्त्यते 
एतञ्ज्ञात्वा पुराणस्य संक्षेपं कीत्तेयेत्त॒ यः । सर्वपापचिनिर्मक्तो ्रह्मलोकंख गच्छति 

इति श्रीलेङ्गे महापुराणे अनुक्रमणिका नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ` 


dann 


तृतीयो ऽध्यायः 
्राकृतग्राथमिकसयेवर्णनम्‌ 
| सूत उघाच 
अलिङ्गो लिङ्गमूलन्तु अव्यक्त लिङ्गसुच्यते । अलिडःशिवइत्युक्तोलिडुंशेवमितिस्स्तम्‌ 
प्रधानं प्रकृतिश्चेति यदाहु लिङ्गमत्तमम्‌। गन्धषर्णरसैहीनं शब्दर्पर्शादिघजितम ॥२॥ 
अशुणं धुवमक्षय्यम्‌ भलङ्गं शिघळक्षणम्‌ । गन्धवणेरसेरयक्तं शब्द्स्पर्शादिलिक्षणम्‌ 
जगयोनि महाभूतं स्थूरं सृक्ष्मंद्विजोत्तमाः । चिग्रहोजगतांलिङ्गमलिङ्गादभषत्स्चयम्‌ 
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हः ॐ लिङ्गपुराणम्‌ * [ पूर्वा 
सपधा चाऽष्टधाचेच तथैकाद्शधा पुनः । लिङ्गान्यलिङ्गस्य तथा मायया विततानितु॒ | 
तेभ्यः प्रधानदेचानां त्रयमासीस्छिवात्मकम्‌ । 
एकस्मात्‌ त्रिष्वभूद्विश्वमेकेन परिरक्षितम्‌॥ ६ ॥ 
एकेनेव हृतं विश्वं व्यान्त्वेवं शिवेन तु । अळिङ्गञ्चेचलिङ्गञ्चलिङ्कालिङ्का निमूर््तयः | 
यथाचत्‌ कथिताश्चेवतस्मादुव्रह्म स्वयं जगत्‌ । अळिङ्गीभगघानबीजीसएघपरमेश्वरः 
बीजं योनिश्च नि्वोजं निर्बोजो बीजमुच्यते । बीजयो निप्रधानानात्माख्यावत्ततेत्विह 
परमात्मा मुनित्रेह्मा नित्यवुद्धस्वभाचतः । विशुद्धोऽयं तथा रुद्रः पुराणे शिवडच्यते 
शिवेन दृष्टाप्रकतिःशवीसमभवदुद्धिजाः ! । सर्गादौसाणुणेयुक्ताघुराव्यक्ता स्वभावतः 
अव्यक्तादिविशेषान्तं विश्वं तस्याः समुच्छितम्‌ । 
चिश्वधात्री त्वजाख्या च शेवी सा प्रकृतिः स्स॒त्ता ॥ १२॥ 
तामजां लो हितांशुझ्ञांङष्णामेकांबइुप्रजाम्‌। जनित्रीमनुरोतेस्मञ्ञुषमाणःस्वरूपिणीम्‌ 
तामेचाजामजोऽन्यस्तु भुक्तभोगांजहाति च । अजञाजनित्रीजगतांसाऽजेनसमधिष्टितः 
प्रादुबेभूच स महान्‌ पुरुषाधिष्टितस्य च । अजाज्ञया प्रधानस्य सर्गकालेगुणेस्त्रिमि॥ 
खिस्क्षयाचोच्यमान:प्रविश्या5व्यक्तमव्ययम्‌|व्यक्तसरिंबिकुरुतेचात्मना धिष्ठितो महान... 
महतस्तु तथा वृत्तिः सडुल्पाध्यवसायिका । महतरित्रियुणस्तस्मादहड्धारोरजो5घिकः ।, 
तेनव चाऽचरतः सम्यगहङ्कारस्तमोऽधिकः । महतो भूततन्मात्रं सर्गङृद्वे बभूच च ॥ 
अहङ्काराच्छन्दमात्रतस्मादाकाशमव्ययम्‌ । सशब्दमाचृणोत्पश्चादाकाशंशब्द्कारणम्‌ 
तन्मात्रादुभूतसर्श्चद्विजास्त्वेचंपकीत्तितः । स्पर्शमात्रंतथाकाशात्तस्माद्वायुमहासुने ! 
तस्माच्च रूपमात्रन्तु ततोऽञ्निश्च रसस्ततः । रसादापःशुभास्ताम्योगन्धमात्रंधराततः 
आइणो दवितथाकाशंस्पशंमातर द्विजोत्तमा! । आघ्णो दरपमात्रनतुचायुर्चा तिक्रियात्मकः 
आत्रणोद्समात्रं चै देवः साक्षात्‌(द) विभावसुः । 
आउण्वाना गन्धमात्रमापः सरचेरसमात्मिकाः ॥ २३ ॥ ; 
दमासापञ्चगुणातस्मादेकोनारससम्भचाः । तरिगुणोभगघानच हविरद्विगुणःस्पर्शसम्भचः | 
अंधकाशस्ततो देव ! एकमात्रस्तु निष्कलः । तन्मात्रादभूतसगंश्च विज्ञेयश्वपरस्परम 


i ०3.4 लह ळा 
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चतुर्थो$ध्यायः ] % स्यृष्टिप्रारम्भवर्णनम्‌ अ ७ 


वेकारिकः सात्विको वे युगपत्सम्पवत्तंते । सर्गस्तथाप्यहड्धारादेवमत्र ग्रकीसितः ॥ 
पश्चबुद्धी न्द्रियाण्येस्यपश्चकर्मेन्द्ियाणि तु । शब्दादीनामवाप्त्यर्थमनश्चैचोभयात्मकम्‌ 
महदादिविशेषान्ता हाण्डमुत्पादयन्ति च । जलबुद्गुदचत्तस्माद्वती्णः पितामहः ॥ 
स एबभगवान्‌ स्द्रोविष्णुविश्वगतःप्रभुः । तस्मिन्नण्डे त्विमेलोकाअन्तर्चिश्वमिदंजगत्‌ 
अण्डं दृशगुणेनेच चारिणा प्रावृतं बहिः । आपो दशगुणेनेव तदुबाह्मस्तेजसाबतः ॥ 
तेजो दशगुणेनेव बाह्यतो घायुनावृतम्‌ । घायुर्दशरुणेनेच बाह्यतो नभसावृतः ॥ ३१॥ 
आकाशेनाबतो चायुरहङ्कारेण शब्दजः | महता शब्दहेतुर्चे प्रधानेनावृततः स्वयम्‌ ॥ 

सप्ताण्डावरणान्याइुस्तस्यात्मा कमलासनः | 

को टिकोरियुतान्यत्र चाऽण्डानि कथितानि तु ॥ ३३ ॥ 
तत्र तत्र चलुवत्तत्राब्र्माणोहरयोभवाः । स्पृष्टाःप्रधानेनतदालब्ध्वाशम्भोस्तुसनिधिम्‌ 
लयश्चचतथान्योऽन्यमादन्तमितिकीकत्तितम्‌ । सर्गस्यप्रतिसर्ग स्यस्थितेःकर्त्तामहेश्वर 
सग च रजसा युक्तः सत्त्वस्थःप्रतिपालने । प्रतिसगेतमो द्रिक्तः सपचत्रिविधःक्रमात्‌ 
आदिकित्तां च भूतानांसंहत्तांपरिपालकः । तस्मान्महेश्वरोदेघोब्रमणो ऽधिपतिः शिवः 
सदाशिवो भवो चिष्णुब्रह्मा सर्वात्मको यतः । एतद्ण्डेतथालोका इमेकर्ता पितामह 
प्राकृत: कथितस्त्वेष पुरुषाधिष्ठितो मया । समेश्चाबुद्विपूर्वस्तु द्विजाः्राथमिकःशुस 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे प्राकृतप्राथमिकसर्गकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





चतुर्थो ऽध्यायः 
सृष्टिग्रारम्भवणेनम्‌ 
सूत उचाच 


अथःप्राथमिकस्येह यः कालस्तदहः स्सृत्तम्‌ । सर्गेस्यतादृशीरात्रिःप्राक्ृतस्यसमासतः 
दिवासष्टि विकुरुते रजन्यां प्रलयं विभुः । औपचारिकमस्मै तदहोरात्रं न विद्यते | 
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८ `. _ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूचांधः 


दिवा विछृतय: सर्व विकारा विश्वदेवताः । प्रजानां पतयः सवे तिएन्त्यन्ये महषयः 
रात्रो सर्वे प्रलीयन्ते निशान्ते सम्भवन्ति च । 
अहस्तु तस्य वेकल्पो रानिस्ताहुग्विधा स्सुत्ता॥ ४ ॥ | 
चतुर्युगसहस्रान्ते मनवस्तु चतुर्दश | चत्वारि तु सहस्राणि घत्सराणां कतं द्विजाः 
तावच्छती च चे सन्ध्या सन्ध्यांशश्च कतस्य तु । 
त्रिशती द्विशती सन्ध्या तथा चेकशती कमात्‌ ॥ ६ ॥ 
अंशकःषर्‌शतंतस्मात्‌ कृतसन्ध्यांशकंबिना । त्रिद्वयकसाहस्रसितो चिनासन्ध्यांशकेनलु 
अताड्वापरतिष्याणां कृतस्य कथयामि घः । निमेषपञ्चदशकाकाष्ठार्घस्थस्यसुत्रताः ! 
मत्येस्य चाक्षणोस्तस्याश्च ततस्त्रिशतिका कला । 
कला त्रिशतिको विप्रा ! मुह्त इति कल्पितः ॥ ६ ॥ 
मुझे पञ्चद्‌शिका रजनी ताद्शन्त्बहः । पित्र्येराच्यहनी मासः प्रविभागस्तयोः पुनः 
छृष्णपक्षस्त्वहस्तेषांशुछ:स्वपायशवंरी । निशद्येमानुषामासाः पित्र्योमासस्तुसस्स्तः 
शतानि त्रीणि मासानां षष्ट्याचाप्यधिकानि चै | 
पिञ्यः सम्वत्सरो ह्येष मानुषेण विभाव्यते ॥ १२॥ 
मानुषेणेव मानेन घर्षांणांयच्छतंभवेत्‌ । पितृणां त्रीणिवर्घाणिखड््यातानीह तानिचे 
दश चे दुव्यधिका मासाः पितृसङ्ख्येह संस्सृत्ता । 
लो किकेनेब मानेन अब्दो यो मानुषः रमृतः ॥ १४॥ 
एतदिव्यमहोरात्रमिति लैङ्गे च पठ्यते । दिव्ये राव्यहनी घषं प्रविभागस्तयोः पुनः ॥ 
अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याद्वक्षिणायनम्‌। एते राज्यहनीदिव्ये प्रसड्याते विशेषतः 
निशदुया नितुवर्षाणिदिव्योमासस्तुसस्सृतः । मानुषन्तुशतंविप्रा!दिव्यमासास्त्रयस्तुते 


द्रा चेच तथाहानि दिव्योह्येषविधिःस्मृनः । ची पिवर्षशतान्येच षष्टिचर्षाणियानि तु | | | 


दिव्यः सम्वत्सरोहोष माचुषेण प्रकीत्तितः | जीणिवर्षसहस्माणि मानुषाणि प्रमाणतः 


निराद्न्यानि वर्षाणि मतः सप्तषिवत्सरः । नव यानिसहदस्राणिचर्षाणां मानुषाणि तु | | 
अन्यानिनवतीश्चेवु (भ )वःसम्वत्सरस्तुसः। षटूनिश्तुसहस्राणिषर्षाणांमाचुषाणितु | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





चतुर्थोऽध्यायः ] * युगसङ्क्यावर्णनम्‌ # ६ 


चर्षाणांतच्छतं ज्ञेयं दिव्योह्येबविधिःस्स्तः । तरीण्येचनियुतान्याहुवषांणांमानुषाणितु 
-षष्टिश्चैव सहस्राणि सड्ुधातानितुसड्डुथया । दिव्यंवर्षसहस्नन्तुपाहुःसङ्क्याषिदोजनाः 
दिव्येनेव प्रमाणेन युगसङ्क्थाप्रकरपनम्‌ । पूर्व इतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते ॥ 
द्वापरश्च कलिश्चेच युगान्येतानि जुत्रताः !! अथ सम्वत्सराद्ृष्टा मानुषेण प्रमाणतः॥ 

कृतस्याऽऽद्यस्य चिप्रन्द्र ! दिव्यमानेन कीत्तितम्‌ । 

सहस्राणां शतान्यासंश्चतुदंश च सङ्ख्यया ॥ २६ ॥ 
चत्वार्रिशत्सहस्राणि तथान्यानिक्कतंयुगम्‌। तथा दशसहस्जाणांचर्षाणांशतसङ्ख्यया 
अशीतिश्च सहस्लाणि कालस्भरेतायुगस्यच । सपैव नियुतान्याहुचेषाणांमानुषाणि तु 
"विशतिश्च सहस्राणि कालस्तुद्वापरस्यच । तथाशतसहस्नाणिवर्षाणांत्रीणिसङ्ख्यया 
षष्टिश्चैव सहस्राणि कालः कलियुगस्यतु । एवं चतुर्यगःकाल्तेसन्ध्यांशकात्स्सृतः 
नियुतान्येव षट्नरिशन्निरंशानितु ता निवे । चत्वारिशात्तथात्रीणिनियुतानीहसङ्ख्यया 
विशतिश्च सहस्राणि सन्ध्यांशश्चचतुर्यृगः । एवं चतुयुगाख्यानांसाधिकाहोकसपततिः 
कृतत्रेतादियुक्तानां मनोरन्तरमुच्यते । मन्वन्तरस्य सङ्ख्याचवषांग्रेण प्रकीत्तिता॥ 
-चिंशत्को स्वस्तुचर्षाणांमानुषेणद्विजोत्तमाः। सप्तषष्टिस्तथान्यानि नियुतान्यधिकानितु 

विशतिश्च सहस्राणि कालोऽयमधिकं विना । 

मन्वन्तरस्य संख्यैषा ळेङ्गेऽस्मिन्कीत्तिता द्विजाः ! ॥ ३५॥ 
चतुर्यगस्यचतथा घर्षेसडख्या प्रकीत्तिता । चतुर्युगसहस्नंवे कर्पश्चेको दिजोत्तमाः ! 
निशान्ते खूजतेलोकान्नश्यन्तेनिशिजन्तचः । तत्र वेमानिकानान्तु अष्टाविशतिकोटयः 
मन्वन्तरैषुचेसङख्यासान्तरेछुयथातथा। जीणिको टिशतान्यासन्को ट्यो द्विनचतिस्तथा 
कद्पेऽतीते तु चै विप्राः! सहस्राणान्तु सप्ततिः । पुनस्तथाष्टलाइस्रंसचंजेच समासतः 
कदपावसानिकांस्त्यक्तचा प्रलये समुपस्थिते । महलोकात्प्रयान्त्येतेजनळोकजनास्ततः 
कोटीनां द्वे सहस्रेलु अष्टौ कोटिशतानितु । द्विष्टिश्चतथाकोट्यो नियुत्तानिच सप्ततिः 
कलपाद्धंसंख्या दिव्याचे कल्पमेचन्तु कल्पयेत्‌। कल्पानांचेसहस्नन्तु वषेमेकमजस्य तु 
चर्घाणामष्टसाहस्ं ब्राह्मं वे ब्रह्मणोयुगम्‌। सवनं युगसाहस्रं सवदेचोद्भवस्य तु ॥४३॥ 
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१० + लिड्गपुराणम्‌ # [ पूछ 
सवनानां सहस्रन्तु त्रिविधं त्रिगुणं तथा । | 
ब्रह्मणस्तु तथा प्रोक्तः कालः कालात्मनः प्रभोः ॥ ४३ ॥ 
भवोद्गवस्तपश्चेव भव्यो रम्भःक्रतुः पुनः । ऋतुर्वहिहव्यचाहः सावित्र: शुद्ध एव च ॥ 
उशिकः कुशिकश्चैव गान्धारोसुनिसत्तमाः !। ऋषभश्वतथाषड्जोमज्ञालीयश्चमध्यमः 
बेराजो वे निषादश्च सुख्यो थे मेघवाहनः । पञ्चमश्चित्रकश्चैच आकूति्जञान पच च॥ . | 
मनः सुदशों वृ हश्च तथा चे श्वेतलोहितः । रक्तश्च पीतवासाश्च असितः सर्वरूपकः 
एवं कल्पास्तु संख्याता ब्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मनः । 
कोरिकोटिसहस्राणि कल्पानां मुनिसत्तमाः ! ॥ ४६ ॥ 
गतानितावच्छेषाणिअहनिश्यानि वै पुनः । परान्तेवै विकाराणिविकारंयान्ति दिशः 
विकारस्यिस्याश्ञावरोनेच तु संहृतिः । संहृते तु विकारे च प्रधानेचात्म निस्थिते 
साधम्यणावतिष्ठेते प्रधानपुरुषाबुभौ । शुणानाञ्चैववैषस्येविप्राः ! सष्टिरितिस्स्रता 
साम्ये लयो शुणानान्तु तयो हेतुमहेश्वरः । लीलया देचदेवेन सर्गास्त्बीद्ग्विधा: कृताः 
असल्याताश्च संक्षेपात्‌ प्रधानादन्व थिष्ठितात्‌। 


ngs» » को. 


असंख्याताश्च कल्पाख्या हासंख्याता: पितामहाः ॥ ५४ ॥ 
हस्यश्चाप्यसंख्यातास्त्वेक एव महेश्वरः | प्रधानादिप्रबत्तानि लीलया प्राकृतानि तु 

गुणात्मिका च तदुवृत्तिस्तस्य देवस्य चै त्रिधा । 

अपारतस्य तस्यादिमेध्यान्तन्नास्ति चात्मनः ॥ ५६ ॥ 
पितामहस्याऽथपरः पराथेद्वयसम्मितः | दिवासुष्टन्तुयत्सर्चं नश्यतेनिरि साऽस्यतत्‌ 
४१: स्वमहस्तत्र नश्यते चोध्वेतो न च। रात्रौ चैकार्णवे ब्रह्मा नष्टे स्थावरजङ्गमे 
छप्वापाऽम्भसियस्तस्मान्नारायण इति स्म्वृत्तः । शवेय्येन्तेप्रबुद्धोचेदष्टाशून्यंचराचरम्‌ 
स्रष्टु तदा मतिश्चकरे ब्रह्मा ब्र्मचिदां वर: । उद्कराप्लुतां क्ष्मान्तां समादायसनातनः 
पूवेवत्‌ स्थापयामास वाराह रूपमास्थितः । नदी नद्समुदांश्च पूचेचद्चाऽकरोत्प्रसुः॥ 

रत्वा धरां प्रयत्नेन निस्नोन्नतिविघर्जिताम्‌ । 

धरायां सोऽचिनोत्‌' सर्वान्‌ गिरीन्‌ दग्धान पुराऽझिना ॥ ६२ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः ] स सष्ीमानवसमुत्पत्तिवर्णनम्‌ ड | १९ 


भूराद्यांश्चतुरो लोकान्‌ कल्पयामास पूवचत्‌ । सप्टुञ्चभगवानचक्रेतदास्रष्टापुनमंतिम्‌ 
इति श्रीळेड्गे महापुराणे सरष्टियारम्भो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





पञ्चमोऽध्यायः 
सृष्टीप्रथमेत्पत्तिवणनम्‌ 


सूत उवाच 
यदा खष्टं मतिञ्चक्रेमो हश्चासीन्महात्मनः । द्विजाश्चाबु्विपू्न्तुत्रह्मणो ऽव्यक्तजन्मन 
तमो मोहोमहामोहस्तामि्रश्चान्धसं ज्ञितः । अविद्यापञ्चधा ह्येषा प्रादुभंतास्वयम्भुच 
अविद्यया सुनेग्रेस्तःसर्गोसुख्यइति स्मृतः | असाधकइ तिस्सृत्वासर्गोमुख्यःप्रजापतिः 
अभ्यमन्यत सोऽन्यं चे नगा मुख्योद्भवाः स्खताः । 
त्रिधा कण्ठो मुनेस्तस्य ध्यायतो चे हावत्तेत ॥ ४॥ 
प्रथमंतस्यचेजन्ञे तिय्यकस्रोतोमहात्मनः। ऊद्‌ध्वं्रोतःपररूतस्यसात्त्विकःसइतिस्स्तृतः 
अर्वाक्ज्ञोतोऽुग्रहश्चतथाभूताद्किःपुनः । ब्रह्मणो महतस्त्वाद्योद्ठितीयोभी तिकस्तथा 
सर्गरूठृतीयश्चैन्द्रियस्तुरीयो मुख्य उच्यते । तिर्य्यग्योन्यः पञ्चमस्तुषछोदे विकडच्यते 
ससमो माज्ुषोचिप्रा ! अष्टमोऽनुग्रहः स्मृतः । नवमश्चेवकोमारःप्राङताचेङृता स्त्विमे 
पुरस्ताद्स्रजद्देवः सनन्दं सनकं तथा । सनातनं मुनिश्रेष्ठा नेष्कम्येण गताःपरम ॥ 
मंरीचिभरग्वङ्गिरसं पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ । दक्षमत्रि घशिष्ठञ्चसो ऽस््रजद्योगाचिद्यया 
नवैते ब्रह्मणः पुता ब्रह्मज्ञा ब्राह्मणोत्तमाः । ्रह्मघादिन पवेते र्मणः सद्ृशाः स्खताः 
सङ्कलपश्चैव ध्मश्च अधर्मो धर्मसन्निधिः । द्वादशेवप्रजास्त्वेता ब्रह्मणो ऽच्यक्तजन्मन 
अऋमं सनत्कुमारञ्चससजाऽऽदौसनातनः । तावूध्चरेतसो दिव्यौ चाग्रजौ ब्रह्मवादिनौ 
कुमारौ ब्रह्मणस्तुस्यौ स्ंज्ञौसवेभाविनौ । बक्ष्येभार्य्याकुळंतेषांसुनीनामग्रजन्मनाम्‌ 
समासतो सुनिभ्रेष्ठाः ! प्रजासम्भूतिमेव च । शतरूपान्तु वेराज्ीं विशजमखजतप्रभुः 
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श्र क लिङ्गपुराणम्‌ ऋ ~¬ [पूर्धि 
स्ायम्भुचात्तु चे राज्ञी शतरूपा त्ययो निजा । लेभे पुत्रद्वयं पुण्या तथाकन्याद्यञ्चसा 
उत्तानपादो ह्यवरो धीमान्‌ ज्येष्ठः प्रियत्रतः । | 
ज्येष्ठा घरिष्ठा त्वाकूतिः प्रसूतिश्चा ५नुजा स्स्टृता ॥ १७॥ 
उपयेमे तदाकूति रुचिर्नामप्रज्ञापतिः । प्रसूति भगवान्‌ दक्षो लोकधात्रीञ्च योगिनीम्‌ 
दक्षिणासहितं यज्ञमाकूतिः सुषुवे तथा । द्‌क्षिणाजनयामास दिव्यानद्घादशपुत्रिकान 
ग्रसूतिः सुषुवे दक्षाचतुविशातिचद्विजाः ! । श्रद्धा लक्ष्मी धृतिपु्टितु्टिमेधां क्रियांतथा 
बुद्धि लज्ञां वपुः शान्ति सिद्धि कीत्ति महातपाः । 
ख्याति शान्ति च सम्भूतिं स्मृति प्रीति क्षमां तथा ॥ २१ ॥ 
सश्चतिञ्चानुसूयाऽ्चऊर्जास्वाहांसुरारणिम्‌ । स्वघाऽ्चैव महाभागांप्रददौचयथाक्रमम्‌ 
धद्धादाश्चेव कीर्त्यन्तास्रयोदश सुदारिकाः । धर्म प्रजापति जग्मः पति परमडुलेभाः 
उपयेमेश्वणुरधोमान्स्यातितांभार्गचारणिम्‌ [सम्भूतिञ्चमरी चिस्तुस्मृर्तिचैवा द्विरामनिः 
प्रीति पुलस्त्यः पुण्यात्मा क्षमां तां पुलहो सुनिः। 
क्रतुश्च सन्नति धीमान्‌ अनिस्ताञ्चानुसूयकाम्‌ ॥ २० ॥ 
ऊर्जा वसिष्ष्ठो भगवान्‌ घरिष्ठो वारिजेक्षणाम्‌ । 
विभाचसुस्तथा स्वाहां स्वधां चै पितरस्तथा ॥ २६ ॥ 
पुत्रीकृता सती या सा मानसीशिवसम्भषा । दक्षेणजगतांधात्रीरुद्रमेवास्थितापतिम्‌ 
अड्धनारीश्वर दृष्टा स्गादौकनकाण्डजः । विभजस्वेतिचाहादौयदा जातातदाऽभघत्‌ 
तस्याश्चवांशजाः सर्वा स्त्रियस्त्रिभुवनेतथा । एकादशविधारुद्रास्तस्यचांशोद्भचार्तथा 
स्री लिङ्गम खिळंसाचेपुंलिङ्गंनीललो हितः । तं दृष्टा भगवान्‌ ब्रह्मादक्षमाळोक्यसु्रताम्‌ 
भजर्वधारीजगतांममापि च तवापि च | पुन्नाम्नोनरकात्त्रातिइतिपुत्रीत्विह्ोक्तितः 


मशस्तातबकान्तेयंस्यात्ुत्री विश्वमातूका । तस्मात्पुत्रीसतीनाज्नातयैषाचभ विष्यति . 


एवमुक्तस्तदादक्षोनियोगादुब्रह्मणोमुनिः । रः्ध्वापु्रींद्दौ साक्षातसतींरुद्रायसाद्रम 
पत्न्यः श्रद्धाद्या: कीतिता चै त्रयोदश । तासु धमप्रजांवक्ष्येयथाक्रममचुत्तमम्‌ 
कामो द्पोंऽथ 'नियम:सन्तोषोलोभएच च | श्रुतस्तुदण्डःसमयोबोधश्चेवमहाद्य॒तिः' 
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पञ्चमोऽध्यायः ] $ देवोत्पत्तिषर्णनम्‌ ई १३ 


अप्रमादश्च विनयो व्यघसायो द्विजोत्तमाः ! । क्षेम॑ सुखं यशश्चेच चम्मंपुत्राश्चतासुचे 
घम्मेस्य वे क्रियायान्तु दण्डःसमय एवच । अप्रमादस्तथा बोधोवु द्वि्धमस्यतौ सुतौ 

तस्मात्‌ पञ्चदशवेते तासु धर्मात्मजास्त्विह । 

भ्रुगुपल्ली च खुघुबे ख्यातिविष्णोः प्रियां श्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 
थातारञ्च विधातारं मेरोर्जामातरौ सुती । प्रभूतिनांम या पल्ली मरीचेःसुषुवेसुती॥ 
पूरणमासन्तुमारीचंततःकन्याचतुए्यम्‌ । तुष्िञ्येष्ठा च वै दृष्टिःकृषिश्चापचितिस्तथा 
क्षमाचसुषुवेपुत्रान्‌ पुत्रींचपुलहाच्छुभाम्‌ । कदेमञ्चवरीयांसंसददिष्णुं सुनिसत्तमाः ! 
तथा कनकपीतां स पीचरींपथिचीसमाम्‌ । प्रीत्यांपुलस्त्यश्चतथाजनयामासचेखुतान्‌ 
द्त्तोणंवे दवाहुञ्च पुत्रीञ्चान्यां दृषद्वतीम्‌ । पुत्राणां षष्टिसाहस्रं सन्नतिःसुषुवेशुसा 

क्रतोस्तु भार्य्या सर्वे ते चाळखिल्या इति क्ताः । 

सिनोबालीडुहज्चेच राकां चानुमतिं तथा ॥ ४४॥ 
स्म्तिश्चसुषुचेपल्लीसुनेश्चा ङ्विरसस्तथा । लव्ध्वानुभावमझिञ्चकी त्तिमन्तञ्चसु्रताः! 
अत्रेर्भाय्या चुसूयावेसुषुवेषद्‌ प्रजास्तुयाः । तास्वेकाकन्यकानास्ना्रुतिःसासूनुपञ्चकम्‌ 
सत्यनेत्रो सुनि्भेव्यो सूत्तिरापः शनेश्चरः । सोमश्च वे श्रुतिःषष्ठी पञ्चात्रेयास्तु सूनवः 
_ऊर्जाबशिष्ठाद्वैेभेसुतांश्रसुतवत्सला । ज्यायसी पुण्डरीकाक्षानचासिष्ठानवरळोचनाः 
रजः सुहोत्रो बाहुश्च सघनश्चानघस्तथा । सुतपाः शुक्रइत्येते मुनेचे स्त सूनवः॥७६॥ 

यश्चा ऽसिमानी भगवान भघात्मा पेतामहो वहिरसुः प्रजानाम्‌। 

स्वाहा च तस्मात्‌ सुषुचे सुतानां त्रयं त्रयाणां जगतां हिताय ॥ ५०॥ 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे उत्पत्तिवणन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


ए ए (द 
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बडो ऽध्यायः 


अमृतपादीनांवर्णनसहितं शङ्करमा हात्म्यम्‌ 
| सूत उचाच | 

पवमानः पावकश्च शुचिरञ्निश्च ते स्मृताः । निमंथ्यः पचमानस्तु बेद्युतःपावकःस्मतः 

शुचिः सौरस्तु विशेयः स्वाहा पुत्रासत्रयस्तु ते । 

पुत्रः पोत्रे स्त्विहैतेषां सङख्या संक्षेपतः स्खता ॥ २.॥ 
चिस्रज्य सत्तकश्वादी चत्वारिशान्नचेच च । इत्येते बह्वयः प्रोक्ताःप्रणीयन्तेऽध्चरेषुच ॥ 
खर्चे तपस्विनस्त्वेते सच ्रतभृतःस्मृताः । प्रजानांपतयःसर्चे सवे रुद्रात्मकाः स्वता: 
अयज्वानश्च यञ्चानःपितरःप्रीतिमानसाः । अग्निष्वात्ताश्च यञ्चानःरोषाबदिषदःस्मृताः 
सेनान्तु मानसीन्तेषांजनयामासवेस्वघा । अञ्निष्वात्तात्मजामेनामानखीलो कविश्चुता 
असूतमेना मैनाक क्रौचन्तस्यानुजामुमाम्‌ । गां हैमघतीं जशे भवाङ्काशळेषपाचनीम्‌ 
धरणीं जनयामास मानसीं यज्ञयाजिनीम्‌ । स्वधा सा मेरुराजस्य पल्लीपद्ासमानना 
पितरोऽस्ूतपाःप्रोक्तास्तेषाञ्चेचेहचिस्तरः । ऋषी णाश्चकुळंसर्वश्टणु¥्वंतत्‌ जुचिस्तरम्‌ 
चदामि पृथगध्यायसंस्थितं वस्तदूध्वेत: । दाक्षायणी सता याता पाशवं रुद्स्यपार्वती 
पश्चादक्षं विनिन्येषा पति लेमे भवं तथा । तां ध्यात्वाह्मस्रजहुद्राननेकान्नीललो हितः 

आत्मनस्तु समान्‌ सर्वान्‌ सर्वक्ोकनमस्कृतान । 

याचितो सुनिशादूँळा ! ब्रह्मणा प्रहसन क्षणात्‌ ॥ १२॥ 
तेस्तुसंच्छादितंसरवंचतुर्देशविधंजगत्‌ । तान्दृष्टा चिचिधानरुद्रा न्निमेळान्नीळलो हितान. 
| जरामरणनिमुक्तान प्राहरुद्रानपितामहः । नमोऽस्तु चो महादेवास्त्रिनित्रानीललोहिताः 
' सचंज्ञाः सवंया दीर्घाहस्घवामनकाःशुभाः । हिरण्यकेशा ष्टिघ्रा नित्याबुद्धाश्च निमेलाः 
निद्धन्दा चीतरागाश्च विश्वात्मानो भचात्मजाः | 
| पं स्तुत्वा त्तदा स्ट्रान्‌ स्द्रश्चाऽऽह भचं शिवम ॥ 
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बछोऽध्यायः ] # श्जुरमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ५ 
प्रदक्षिणीकृत्य तदा भगवान्‌ कनकाण्डजः ॥ १६ ॥ 

नमोऽस्तुतेमहादेष ! प्रजानाहसिशङ्कर ! । सृत्युहीनाविभो:सष्टुंस॒त्युयुक्ताःखजप्रभो 

ततस्तमाह भगवानन हिमेताद्शी स्थितिः । सत्त्वंस्जयथाकामंसत्युयुक्ताःप्रजाःप्रभो ! 

रन्धया ससजे सकलं शङ्करा्तुराननः । जरामरणसंयुक्तं जगदेतञ्वराचरम्‌ ॥ १६ ॥ 

राङ्रोऽपि तदारुद्रैनिबृतात्मा ह्यधिष्ठितः । स्थाणुत्वंतस्य चै चिप्राः शाङ्कुरस्यमहात्मनः 

निष्कलस्यात्मनःशम्भोःस्वेच्छाधृतशरीरिणः । शां रुद्रः सचेभूतानांकरोतिघ्ुणयायतः 


_ शाङ्करश्चाऽप्रयत्नेन तदात्मा योगचिद्यया । वैराग्यस्थं चिरक्तस्य चिसुक्तियेच्छसुच्यते 


अणोस्तु विषयत्यागः संसारभयतः क्रमात्‌ । वैराग्याज्ञायते पुंसो विरागोद्शनान्तरे 
विसुख्यो चिशुणत्यागो विज्ञानस्याऽचिचारतः । 
तस्य चास्य च सन्धानं प्रसादात्परमेष्ठिनः ॥ २३ ॥ 
धर्मो ज्ञानञ्च वेराग्यमैश्वय्यं शङ्करा दिह्‌ । स एव शङ्करःसाक्षात्‌ पिनाकीनीललो हित: 
ये शङ्कराश्चिताः सर्वे मुच्यन्ते ते न संशयः । न गच्छन्त्येवनरकंपापिष्ठाअपिदारुणम्‌ 
आश्रिताः शाङ्करं तस्मात्‌ प्राप्नुचन्ति च शाश्वतम । 
ऋषय ऊचुः | 
मायान्ताथ्वेव घोराद्या ह्यष्टाविशतिरैव च ॥ २७॥ 
कोटयो नरकाणान्तु पच्यन्ते तासुपापिनः । अना श्रिता: शिवंरुद्ंशडुरनीललो हितम्‌ 
आश्रयं सर्वेभूतानामव्ययं जगतां पतिम्‌ पुरुषं परमात्मानं पुरुद्दत॑ पुरुष्टुतम्‌ ॥२६॥ 
समखाकाळरुद्राख्यं रजसा कनकाण्डजम्‌ । सत्वेन सचंगं विष्णु निगुणत्वेमहेश्वरम्‌ 


_ केच गच्छन्ति नरक नराः केन महामते !। कर्मणाकर्मणा घापि ओतु कौतूहलं हि नः 


3.6 NC ep” जल Ad 


इति श्रीलेङ्गे महापुराणे शङ्कमाहात्म्यघर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सप्तमो5प्यायः 
समचुव्यासयोगेइवरतच्छिष्यप्रतिपादन शङ्कररहस्यकथनस्‌ 
सूत उवाच 
रहस्यं बः प्रघक्ष्यामिभवस्याऽमिततेजसः । प्रभावंशङ्करस्याद्यं सडशक्षेपात्सवंद्शिनः 
योगिनःसचंतत््वज्ञाःपरंवेराग्यमास्थिताः । प्राणायामादि भिश्चा्टसाधनेःसहचा्ारणः 


करुणा दिगुणोपेताःकृत्वाऽपिचिचिधानि ते । कर्माणिनरकंस्चगंगच्छन्त्येषस्वकमंणा 


प्रसादाञ्ञायते ज्ञानं ज्ञानाद्‌ योगः प्रचतेते । योगेन जायते मुक्तिः प्रसादादखिळंततः 
ऋषय ऊचु 
प्रसादाद यदि विज्ञानं स्वरूपं वक्तुमहंसि । दिव्यंमाहेश्वरङचेव योग॑योग विदाम्वर ! 
कथं करोतिभगचानचिन्तयारहितः शिषः । प्रसादं योगमागे णक स्मिन्‌कालेन्णांचिशु 
रोमहर्षण उवाच 
देवानाञ्च अऋृषीणाञ्च पितृणां सन्निधौ पुरा । शेलादिना तु कथितं शएण्वन्तुव्रह्मसून वे 
व्यासाचताराणि तथा द्वापरान्ते च झुत्रताः ! । 
योयाचार्य्याचताराणि तथा तिष्ये तु शूलिनः ॥ ८ ॥ 
तत्र तत्र विभोः शिष्याश्चत्वारः शमभाजनाः । प्रशिष्यावहचस्तेषांप्रसीदत्येचमीश्वर 
एवं क्रमागतं ज्ञानं मुखादेच नृणां चिभोः । चश्यान्तं घ्राह्मणाद्यंहि घुणयाचाऽनुरूपत 
ऋषय ऊचु 
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, द्वापरे द्वापरेन्यासाःके वे कुत्रान्तरेषुचे । कल्पेछु कस्मिन्कल्पे नो बक्तुमहसिचात्रतान .. 


सूत उचाच 


>रण्वन्तु कल्पेवाराहेद्विजा ! वैवस्वतान्तरे । व्यासांश्चसास्प्रतंरुद्रांस्तथासर्वान्तरेषुदे | 


चेदानाञ्च पुराणानां तथा ज्ञानप्रद्शंकान । यथाक्रमं प्रवक्ष्या मिसर्वाचत्तेषुसाम्प्रतम्‌॥ 
क्रतुः सत्यो भार्गचश्च अङ्गिराः सविता द्विजाः! । 
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सप्तमोऽध्यायः ] अ मनुव्यासतच्छिष्यवर्णनम्‌ # १9 


सत्यु शतकतुर्धोमान्‌ घसिष्ठो सुनिपुङ्चः ॥ १४ ॥ 
सारस्वतर्न्रिधात्मा च निवृतो सुनिपुङ्गघः | शततेजाः स्वयं धमो नारायणइतिश्चतः 
तरक्षुश्चारुणिर्धोमांस्तथा देवः इतञ्जयः । ऋृतञ्जयो भरद्वाजो गौतमः कषिसत्तमः ॥ 
घाचश्रवा झुनिःसाक्षात्तथाशुष्मायणिःशुचिः । तृण बिन्दुरमनीरूक्षःशक्तिःशाक्तयत्तरः 
जातूकर्ण्यो हरिः साक्षात्‌ कृषणद्वेपायनो सुनिः । 
व्यासास्त्वेते च शएण्चन्तु कली योगेश्वरान्‌ क्रमात्‌ ॥ १८॥ 
अखंख्याताहिकदपेषुषिभोः सर्वान्तरैषुच । कलो रुद्रावताराणांव्यासानांकिळगौरवात्‌ 
वैवस्वतान्तरे कर्पे घाराहे ये च तान्‌ पुनः । अवतारान्‌ प्रचक्ष्यामितथा सर्चान्तरेषुवे 


ऋषय ऊचुः | 
मन्वन्तराणि वाराहे पक्तुमहंसि साम्प्रतम्‌ | तथेवचोध्वंकहपेछुसिद्धान्‌ वैचस्वतान्तरे 
रोमहर्षण उचाच 


मनुः स्वायम्भुचस्त्वादस्ततः स्वारोचिषो द्विजाः ! । ` 

उन्तमस्तामसश्चैच रैवतश्चाक्षुषस्तथा ॥ २२ ॥ 
वेचस्वतश्च साचणिर्धमेः सावणिकः पुनः । पिशङ्गश्चापिशङ्गाभःशचलो वर्णकस्तथा 
आ कारान्ताअकाराद्यामनघःपरिकीतिताःशवेतःपाण्डुस्तथारक्तस्तान्रःपीतश्चका पिः 
कृष्णःश्यामस्तथाधूम्रःसुधू्रश्चद्विजोत्तमाः ! । अपिराङ्गः पिशङ्भर्चत्रिषर्णःशचळस्तथा 
_ कालन्युरस्तु कथिता वणेतो मनवः शुभाः । नामतो वणेतश्वेच चणतः पुनरेव च ॥ 
स्वरात्मानः समाख्याताश्चान्तरैशाःसमासतः । वेघस्वतऋकारस्तुमनुःऋष्णःसुरेश्वरः 
: स्तमस्तस्य चक्ष्यामि युगाचत्तंछु योगिनः । समतीतेषु कल्पेछु तथा चानागतेषु चे॥ 
वाराहःसाम्पतंज्ञेय:सप्तमान्तरतःक्रमात्‌ । योगाचतारांश्चषिभोः शिष्याणांसन्ततितथा 
सम्प्रेक्ष्य सर्वकालेषु तथावत्तंषु योगिनाम्‌ । आयेश्‍वेतःकली रुद्रः सुतारोमद्नस्तथा 
सुहोत्रः कङ्कणश्चेव लो काक्षिर्मुनिसत्तमाः !। जेगीषव्योमहातेजाभगवान्‌ दधिवाहनः 

ऋषभश्च निर्धोमाजग्रश्चाऽरिः सुबालकः । 

गौतमश्चाऽथ भगवान्‌ सवदेधनमस्कतः ॥ ३२ ॥ 

२ 
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१८ # लिङ्गपुराणम्‌ #  . [ पूर्वाघे 


वेदशीषेश्वगोकरणोगुहाचासी शिखण्डभ्वृत्‌ । जरामादयाइदासश्चदारुकोळाङ्गलीतथा॥ . 


महाकायमुनिःशुलीदण्डीमुण्डीश्वरःस्वयम्‌ | सहिष्णुःसो मशर्माचलकुलीशो जगदुगु रुः 
वेबस्वते 5न्तरे सम्यकप्रोक्ता हिपरमात्मनः । योगाचार्य्याघतारा ये सर्वाचर्त्तेषुसु्ताः 
व्यासाश्चवंमुनिश्रेष्ठा! द्वापरेद्धापरेत्विमे । योगेश्वराणांचत्वारः शिष्याःप्रत्येकमव्ययाः 
श्वेतःश्वेतशिखण्डीचश्वेताश्वःश्वेतलो हितः । दुन्दु भिःशतरूपश्चञ्ऋचीकःकेतुमांस्तथा 
विशोकश्च विकेशश्च विपाशः पाशनाशानः । सुसुखो दुर्मखश्वेच दुदंसो दुरतिक्रमः॥ 
सनकश्च सनन्दश्च प्रभुर्यश्च सनातनः । असुः सनत्कुमारश्च सुधामा चिरजास्तथा 


शङ्खपाद्वेरजश्चेच मेघः सारस्वतस्तथा । सुघाहनोसु निश्रेछठो मेघवाहो महाद्युतिः ॥४० . 


कपिलश्चासुरिश्चेषतथा पञ्चशिखोसुनिः । चालकलश्च महायोगोधर्मात्मानोमहौजसः 
पराशरश्च गर्गश्च भागघश्चा ङ्गिरास्तथा । चळचन्धुनिरामित्रः केतुश्डङ्गस्तपोधनः ॥ 
रूस्योद्रश्च लम्बश्च रम्वाक्षो लम्चकेशकः । सरवंज्ञःसमचु द्विश्चसाध्यःसर्वस्तथैच च 
सुघामा काश्यपश्चेच वासिष्ठो विरजास्तथा । अत्रिदेचलदश्चैवश्रवणो ऽथक्र विष्ठकः 
कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः ॥ ४४ ॥ 
कश्यपोऽप्युशनाश्चेव च्यचनोऽथ वृहस्पतिः | उतथ्योषामदेचश्चमहायोगोमहाबलः 
चाचश्रवाः सुधीकश्च श्याचाश्चश्च यतीश्वरः । 
हिरण्यनाभः कौशल्यो लोगाक्षिः कुथुमिस्तथा ॥ ४६ ॥ 
खुमन्तुवेबेरी घिद्वान्कवन्धःकुशिकन्धरः । छ्षो दाल्म्यायणिश्चैचकेतुमान्योपनस्तथा 
भल्लाची मधुपिङ्गश्च शवेतकेतुस्तपो निधिः । उशिको बृहदश्वश्च देवल: कचिरेच च॥ 
शालिहोत्रोऽझिवेशश्च युवनाश्वः शरद्वसुः । छगल:कुण्डक्णश्चकुम्भश्चैच प्रधाहकः 
उलूको विद्युतश्चेच मण्डूकोह्याश्वळायनः । अक्षपादः कुमारश्च उत्ूकोचत्स एव च 
कुशिकश्चेच गर्भश्च मित्रः कौरुष्य एव च । | 
शिष्यास्त्वेते महात्मानः सर्वावत्तेषु योगिनाम्‌ ॥ ५२॥ 
चिमला ब्रह्मभूयिष्ठा ज्ञानयोगपरायणाः । एतेपाशुपताः सिद्धा भस्मोदुधूलितविग्रहाः 
शिष्याःप्रशिष्याशचेतेषांशतशोऽथसहस्नशः । प्राप्यपाशुपतंयोगं ुद्रळोकायसं स्थिताः 
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अष्टमोऽध्यायः] # शिवतत्त्वसाक्षात्काराययोगस्यवर्णनम्‌ जे १३ 
देवादयः पिशाचान्ताःपशवः परिकीतिता: । तेषांपतित्वात्सर्वेशोभवः पशुपतिः स्ख्तः 
। तैनप्रणीतो स्ट्रण पशूनां पतिना द्विजाः ! । योगः पाशुपतो ज्ञेय: परावरविभूतये ॥ 
न इति शीळेङ्गे महापुराणे मजुव्यासयोगेश्वरतच्छिष्यकथन नाम सप्तमोऽध्या यः ॥ ७ ॥ 


ns कर ६प>स् 


अष्टमो ऽध्यायः ` 


शिवतच्तसाक्षात्काराययोगस्थानवर्णनम्‌ 
| सूत उवाच | 

संक्षेपतः प्रचक्ष्यामियोगस्थाना निसाम्प्रतम्‌ । कल्पिता नि शिवेनेचहितायजगतां द्विजाः 
गळाद्धो वितस्त्यायन्नामेरुपरि चोत्तमम्‌ । योगस्थानमधो नाभेरावते मध्यमं भ्रवोः 
सर्वार्थज्ञाननिष्पत्तिरात्मनो योग उच्यते । एकाग्रता भवेच्येच सवेदा तत्प्रसादतः ॥ा 
ग्रसाद्स्य स्वरूपयत्स्वसम्वेद्यं द्विजोत्तमा: ॥ वक्त नशक्यंत्रहमाद्येःकमशोजायतेन्ृणाम्‌ 
योगशब्देन निर्माणं माहेशं पदमुच्यते । तस्यहेतुऋ घेज्ञान ज्ञानं तस्य प्रसादतः ॥५॥ ` 
` ज्ञानेन निदंहेत्पापं निरुदुध्यघिषयान्सदा । निरुद्धे स्ट्रियक्त्तेस्तुयोग सि द्वि विष्यति 
योगो निरोधोवृत्तेस्तु चित्तस्यद्विजसत्तमाः ! । साधनान्यष्टधाचास्यकथितानीहसिद्धये 
` यमस्तु प्रथमः प्रोक्तो द्वितीयो नियमस्तथा । तृतीयमासनं प्रोक्तं्राणायामस्ततःपरम्‌ 
प्रत्याहारः पञ्चमो चे धारणा च ततः परा । कद 
ध्यानं सप्तममित्युक्तं समाधिस्त्वष्टमः स्मृत्तः ॥ ६ ॥ 
: तपस्युपरमश्चेच यम इत्यभिधीयते । अहिसा प्रथमो हेतुर्यमस्य यमिनां बराः! ॥ 
सत्यमस्तेयमपर ब्रह्मचय्यापरिग्रहौ । नियमस्याऽपिचे मूलं यम एच न संशयः।११॥ 
आत्मचत्सवेभूतानां हितायैव प्रवतेनम्‌ । अहिसेषा समाख्यातायाचात्मज्ञानसिद्धिदा 
दृष्ट श्ुतं चाउजुमित स्वानुभूतं यथार्थतः । कथनं सत्यमित्युक्तं परपीडाचिष जितम्‌ 
नाश्लील कीत्तयेदेवं ब्राह्मणानामिति श्रुतिः | परदोषान्परिज्ञाय न घदेदिति चापरम्‌ 
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| स्त्रियः सदापरित्याज्याःसङ्गं नेच च कारयेत्‌ । कुणपेषुयथाचित्तंतथाकुय्यां द्विचक्षणः ` 


२० | ३ लिङ्गपुराणम्‌ अ | पूर्वाधे 
अनादानं परस्वानामापद्यपि चियारतः । मनसा कमणा वाचा तदस्तेयं समासतः ॥ 
मैथुनस्याऽप्रवृत्तिर्हि मनोचाक्कायकर्मेणा । ब्रह्मचर्यमिति प्रोक्त॑यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ 
इह वैखानसानां च विदाराणां विरोषतः । सदाराणां गृहस्थानां तथेवच वदामि चः 
स्वदारेविधिवत्छृत्वानिवृत्तिश्‍चान्यतःसदा | मनसाकमेणावाचात्र्चय्ये मितिस्स्ृतम्‌ 


व्ेध्यास्चनारीसम्भोगं इत्वा स्रानंसमाचरेत्‌ | एवं गुहरूथो युक्तात्मात्रह्मचारीनसंशायः ` 


अहिंखाऽप्येचमेचेषा द्विजयुच ग्निपूजने । 
विधिना याटूशी हिंसा खा त्वहिंसा इति स्मृता ॥ २० 


विण्मूतरोत्सर्गकालेषुव हिर्भमौ यथामतिः । तथाकाय्यारतोचापिस्वदारैचान्यतः कुतः 


| अङ्गारसदृशी नारी घृतकुम्भसमः पुमान्‌। तस्मान्नारीषु संसर्ग दूरतः परिवर्जेयेत्‌ ॥ 


| 


सदाचगाह्सलिलेविशुद्धाः किंद्विजोत्तमाः| तस्मादाभ्यन्तरंशौ चंसदाकाय्यंविधानलः | | 


भोगेन तृत्तिनेचा५स्तिविषयाणांविचारतः | तस्माह्विरागःकतेव्योमनसा कमंणागिरा 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | हविषा कृष्णवर्त्मंच भूय एवाऽभिवधते 


तस्मात्त्यागःखदाकार्य्यस्त्वस्तत्वाययो गिना । अधिरक्तोयतोमत्यॉनानायो निषुचतेते | 
त्यागेनेचाऽसतत्वंहि श्रुतिस्छतियिदास्वराः !। कमेणाप्रजयानास्तिद्रव्येणङ्विजसत्तमाः , 
तस्माडिरागः कतेव्योमनोचाक्कायकर्मणा । ऋतौ अते निव्रत्तिस्तुत्रह्मचय्यं मितिस्सृतम्‌ | 


यमाः संक्षेपतः प्रोक्ता नियमांश्च वदामि वः । 
शोचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थनिग्रहः ॥ २६ ॥ 


घ्रतोपचासमौनं च ख्रानञ्च नियमा दश | नियमः स्यादनीहाचशो चं तुष्टिस्तपस्तथा | 
जपःशिवप्रणीधानं पझकाद्ं तथासनम्‌ । वाह्ममाभ्यन्तरस्प्रोक्तं शौचमाभ्यन्तरं वरम्‌ | 
बाह्यशौचेन युक्तः संस्तथा चाभ्यन्तरं चरेत्‌। आग्नेयंचारुणंत्राह्मंकतंव्यं शिवषूजकेः | 
समानं विधानतः सम्यकपश्चादाभ्यन्तरंचरेत्‌ । आदेहान्तंस्रदालिण्य तीर्थतोयेषुसवंदा । | | 


अचगाह्याऽपि मलिनो हान्तः शोचषिचजितः। 
शबला भषका मत्स्याः सत्वा मत्ल्योपजीविन: ॥ ३४ ॥ 
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आत्मज्ञानास्मसिस्तात्वासकृदालिप्यभावतः । सुवैराग्यसृदाशुद्धःशौ चमेवंप्रकीतितम्‌ 
शुद्धस्य सिद्धयो हृष्टा नेवा ५शुद्धस्यसिद्धय: । न्यायेनागतयावृत्त्यासन्तुष्टोयस्तुसुत्रतः 
सन्तोषस्तस्यसततमतीतार्थस्यचास्स्॒तिः । चान्द्रायणादिनिपुणस्तपांसिसुशुभानिच 
। स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्तः प्रणवस्य निधा स्स्रृतः । 
“ बाचिकश्चाऽधमो मुख्य उपांशुश्चोत्तमोत्तमः ॥ ३६ ॥ 
'मानसो चिस्तरैणेच करपे पञ्चाक्षरे स्सृतः । तथा शिवप्रणीधानं मनोचाक्कायकमेणा 
' शिवज्ञानं गुरोभेक्तिरचला सुप्रतिष्ठिता । निग्रहो ह्पहृत्याऽऽशु प्रसक्तानीन्द्रियाणिच 
विषयेषु समासेन प्रत्याहारः प्रकोतितः । चित्तस्यधारणाप्रोक्तास्थानवन्धःसमासत्तः 
तस्याः स्वास्थ्येन ध्यानञ्च समाधिश्च विचारतः । 
तत्रेकचित्तता ध्यानं प्रत्ययान्तरचजितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
चिद्घासमर्थमात्रस्य देहशून्यमिचस्थितम्‌ । समाधिःसवहेतुश्चप्राणायामइतिस्म्टृतः ॥ 
| | प्राण:स्वदेहजोवायुयंमस्तस्य निरोधनम्‌ । त्रिधाहिजेंयेमःप्रोक्तोमन्दोमध्योत्तमस्तथा 
प्राणापाननिरोधस्तुप्राणायामःप्रकीतितः | प्राणायामस्यमानन्तुमाचाद्वादशक स्स्टृतम्‌ 
नी चोद्वादशमात्रस्तु उद्धाती द्वादशः स्सृतः । मध्यमस्तु दविरुद्ातश्चतुविशतिमात्रकः 
' मुख्यस्तु यस्त्रिरद्वातःषट्तरिशन्मात्रडच्यते । प्रस्वेदकम्पतोत्थानजनकश्चयथाक्रमम्‌॥ 
आनन्दोद्भवयोगार्थं निद्राधूणिस्तर्थेवच। रोमाञ्चध्वनिसस्विद्धस्वाङ्गमोरनकम्पनम्‌ 
मणंस्वदेज॑न्यासासस्विन्मूच्छाभवेद्यदा । तदोत्तमोत्तम रक्तःप्राणायामःसुशोभनः 
सगो गभे इत्युक्तः स जपो घिजपःक्रमात्‌। इभो वा शरभोवापिद्राधर्षों>थकेशरी 
गृही तोद्म्यमानस्तुयथास्वस्थस्तुजायते। तथासमीरणो (१) स्वस्थो दुराधषेश्वयो गिनाम्‌ 
न्यायतः सेव्यमानस्तु स एवं स्वस्थतां ्रजेत्‌। 
यथैव सुगराद्‌ नागः शरभो वापि दुमंदः ॥ ५३॥ 
' कालान्तरवशाद्योगादम्यते परमादरात्‌ । तथा परिचयास्वास्थ्यंसमत्वञ्चाधिगच्छत्ति ` 
योगादम्यस्यते यस्तु व्यलनं नेच जायते । एवमभ्यस्यमानस्तु सुनेः प्राणोचिनिदेहे््‌ 
मनोवाक्कायजान्दोषान्कतुंदेहश्च रक्षति । संयुक्तस्य तथा सम्यक्प्राणायामेन धीमतः 
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दोषात्तस्माञ्च नश्यन्ति निश्वासस्तेन जीयते । | 
प्राणायामेन सिद्ध्यन्ति दिव्याः शान्त्यादयः क्रमात ॥ ५७ ॥ | 
शान्तिः प्रशान्तिदोसिथ्च प्रसादश्च तथाक्रमात्‌ । 
आदो चतुष्टयस्येह प्रोक्ता शान्तिरिह द्विजाः ! ॥ ५८॥ ८ | 
सहजागन्तुकानाञ्च पापानां शान्तिरुच्यते । 
प्रशान्तिः संयमः सम्यगघचसामिति संस्मृता ॥ ५६॥ 

प्रकाशो दीस्तिरित्युक्ता सर्वतः सर्वदा द्विजाः ! । सर्वे न्द्रियप्रसादस्तुवुदधेतै मरुतामपि | 

| साद्‌ इतिसम्प्रोक्तः स्वान्ते त्विह चतुष्टये । प्राणो ऽपानः समानश्चउदानोव्यानपवच | 
नागः कूमंस्तु कुकरो देवदत्तो धनञ्जयः । एतेषां यः प्रसादरुतु मरुतामिति संस्सृतः | 
प्रयाण कुरुते तस्मादचायुः प्राण इतिस्सृत्त: । अपानयत्यपानस्तुआहारादीन्क्रमेणच 


> 


| व्यानोव्यानामयत्यडू व्याधादीनांप्रकोपकः । उद्वेजयतिमर्माणिडद्यानो5यंप्रकीतितः 
समं नयति गात्राणि समानः पञ्चचायचः । उद्गारे नाग आख्यातः कूमंडन्मीलने तुसः 
| ककरः श्ुतकायेच देवदत्तो चिजञम्भणे । धनञ्जयो महाघोषः सर्वगः स सते पि हि॥ ' 
इति यो दश वायूनां प्राणायामेनसिदुध्यति । प्रसादो ऽस्यतुरीयातुसंज्ञाविप्राश्चतष्टये 
| - विस्वरस्तु महान्पज्ञा मंनो ब्रह्मा चितिः स्सृतिः । ह 
र ख्यातिः संचित्ततः पश्चादीश्वरो मतिरेव च ॥ ६८॥ | | 
'द्विजासंज्ञामहतःपरिकी त्तिताः । अस्यावुदधेःप्रसादस्तुप्राणायामेन सिद्ध्यति 
| भाषोहन्द्वानांसुनिखत्तमाः ! । अग्रजःसचंतत्वानांमहान्यःपरिमाणतः 
/यत्प्रमाणयुह्द भज्ञा मनस्तु मनुते यतः । बृहत्वादुवृहणत्वाच्च ब्रह्मा | ब्रह्मविदाग्वरा: i | 
( सर्वकर्माणि भोगाथयच्चिनोतिचितिःस्सृता । स्मरतेयत्स्म्तिःसवंसस्विद्वेविन्दतेयतः 
Fe यत्त्वितिख्या ति्ञानादिभिरनेकशः । सर्वतत्त्वाधिपःखर्वं चिजानाति यदीश्वरः | 
। जुते मन्यते यस्मान्मतिमेतिमतां बराः । अर्थं बोधयते यञ्च बुद्ध्यते बुद्धिरुच्यते !॥ 
| अस्याबुद्धे'प्रसादस्तुप्राणयामेनसिदुध्यति। दोषान्विनिद हेत्सर्वान्पाणायामादसौयमी 
____* पातकं धारणाभिस्तु प्रत्याहारेण निर्दहेत्‌ । 
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| । विषयान्विषबदुध्यात्वा ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ ७६ ॥ 
| )खमाथिनायतिश्रेष्ठः 'प्रज्ञाचद्धिविव्धयेत । स्थानंलब्ध्वेचकुर्वीतयोगाष्टाड्रानिवेक्रमात्‌ 
| लळ्वासनानि विधिवद्योगसिध्यर्थमात्मचित्‌ । अदेशकाले योगस्य दर्शनंहिनविद्यते 
अग्न्यभ्यासे जले घा5पि शुष्कपणेचयेतथा । जन्तुव्याप्तेश्मशानेचजी णंगोष्टेचतुष्पथे 
सशब्दे सभये चाऽपि चेत्यघल्मीकसञ्चये । अशुभे दुर्जनाक्रान्ते मशकादिसमन्विते॥ 
नाचरेद्देहवाधायां दो मेनस्या दिसम्भचे । सुगुत्त तु शुभे रम्ये गुहायां पर्वतस्य तु ॥ 
भवक्षेत्रे सुशुते चा भवारामे घनेऽपि घा । गृहे तु सुशुभे वेशे घिजने जन्तुबर्दिते ॥ 
| अत्यन्तनिमेले सम्यक्छुप्रलिसे विचित्रिते । द्पणोद्रसङ्काशे इष्णागरुसुधूपिते ॥८३ 
नानापुष्पसमाकीणे बित्तानोपरिशो मिते । फलपल्नवमूलाब्ये कुशपुष्पसमन्चिते॥८४॥ 
समासनस्थो योगाङ्गान्यभ्यसेद्‌(हृ)धृषितः स्वयम्‌ । 
/ प्रणिपत्य गुरु पश्चाट्गवं देवीं विनायकम्‌ ॥८५ ॥ 
योगीश्वरान्खशिष्यांश्च योगं युञ्जीत योगचित्‌ । 
आसनं स्वस्तिकं बदुध्वा पममर्धासनन्तु चा ॥-८६ ॥ - | 
| समजानुस्तथा घीमानेकजानुरथाऽपि चा । समं इूढासनो भूत्वा संहृत्यचरणावुभौ 
! संबृतास्योपवद्धाक्ष उरो विष्टभ्य चाग्रतः | पार्रिणभ्यां वृषणौ रक्षंस्तथा प्रजननं पुनः 
\ | किञ्चिदुन्नामितशिरा दन्तेदेन्तान्न संस्पृशेत्‌ । 
। सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्चन्दिशश्चाऽनचलोकयन्‌ ॥ ८६ ॥ 
तमः प्रच्छायरजसारजःसत्त्वेनछादयेत्‌ । ततःसत्त्वस्थितोभृत्वाशिचध्यानंसमम्यसेत्‌ 
ओड्कारवाच्यं परमं शुद्धंदीपशिखाकृतिम्‌ । ध्यायेद्वैपुण्डरीकस्यकर्णिकारयांसमाहितः 
नाभेरधस्ताद्वा घिद्वान्ध्यात्वाकमलमुत्तमम्‌। ध्यकुलेचाष्टको णग्घपञ्चकोणमथापिचा॥ 
त्रिकोणञ्च तथाग्नेयंसीस्यंसौरंस्वशक्तिमिः । सौरंसौम्यंतथाग्नेयमथचानुक्रमेणतु॥ 
आग्नेयञ्चततः सौरं सौम्यमेवं विधानतः । अग्नेरधः प्रकल्प्येवं घर्मादीनांचतुष्ठयम्‌ 
शुणत्रयं क्रमेणेव मण्डलोपरि भाषयेत्‌ । सत्त्वस्थं चिन्तयेदुद्वंस्वशत्तयापरिमप्डितम 
नाभौचाऽथगलेवापिभ्रमध्येघायथा षिधि। ललाटफलिकायांघासूध्निध्यानंसमाचरेत् 
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द्विदले षोडशारे वा द्वादशारे क्रमेण तु । दशारे चा षडस्ने वा चतुरस्रे स्मरेच्छिचम्‌ | 
कनकामेतथाङ्गारखन्निमे खुसिते5पि घा । द्वादशादित्यखङ्कारोचन्द्रविस्बसमेऽपिचा॥ ` 
विद्युत्को टिनिमे स्थाने चिन्तयेत्परमेश्वरम्‌। अग्निषणेऽथवा विद्युद्वलयामेसमाहितः॥ | 
| | वञ्रकोरिप्रभे स्थाने पद्मरागनिभेऽपि घा । | 
नीललो हितचिम्वे घा योगी ध्यानं समभ्यसेत्‌ ॥ १०० ॥ | 
/महेश्वरं हृदि ध्यायेना मिपझे सदाशिवम्‌ । चन्द्रचूडं ललाटे तु भ्रूमध्ये शाङ्करं स्वयम्‌ | 
| दिव्येच शाश्वतस्थाने शिवध्यानंसमभ्यसेत्‌। निर्मळंनिष्कलंग्रह्मसुशान्तंज्ञानरूपिणम्‌ 
अलक्षणमनिर्द्‌श्यमणोरद्पतरे शुभम्‌। निरालम्बमतक्यंऽच विनाशोत्पत्तिवजितम्‌ ॥ 
| केवल्यं चेच निर्घाणं निश्रेयसमचुत्तमम्‌ । असतं चा5क्षर ब्रह्म अपुनभेचमद्भुतम्‌ ॥१०७ 
। महानन्दं परानन्दं योगानन्द्मनामयम्‌ | हेयोपादेयरहितंसूक्ष्मात्सूक्ष्मतर शिवम्‌ ॥ 
स्वयं वेद्यमवेद्यं तच्छिवं ज्ञानमयं परम्‌ । अतीन्द्रियमनाभासं परं तत्त्वं परात्परम्‌ ॥ 
सर्वोपाधिविनिमुक्त ध्यानगम्यं घिचारतः । अद्वयं तमसश्चेव परस्तात्संस्थितं परम्‌ 
` मनस्येवं महादेव हतप ाऽपिचिन्तयेत्‌। नाभौ सदाशिवश्चापिसरवदेघात्मकंचिभुम्‌ 
देहमध्ये शिवं देवं शुद्धज्ञानमयं विभुम्‌ | कन्यसेनेबमारेण चोदुघातेनाऽपि शङ्करम्‌ ॥ 
क्रमशः कन्यसेनेच मध्यमेनाऽपि सुवताः ! । उत्तमेनापिवे विद्वान्ङ्रुम्भकेन समभ्यसेत्‌ ` 
द्वानिशट्रेचयेद्धीमान्डदि नाभौ समाहितः । रेचकंपूरकंत्यकत्वाकुम्भकञ्चद्विजोत्तमाः! 
साक्षात्समरसेनेच देहमध्ये स्मरेच्छिचम्‌ | एकीभावं समेत्येचं तत्र यद्र्ससम्भवम्‌ 
| आनन्दत्रहमणो विद्वान्साक्षात्समरसेस्ितः । धारणाद्वादशायामाध्यानंद्वादशघारणम्‌ 
ध्यानद्वाद्शक याचत्समाधिरभिधीयते । अथचा ज्ञानिनां विप्राः सम्पकादेच जायते 
प्रयल्ञाद्वा तयोस्तुल्यं चिराद्वा ह्यचिराद्द्विजाः ! । | 
योगान्तरायास्तस्याऽथ जायन्ते युञ्जतः पुनः ॥ ११५ ॥ 
नशयन्तेऽभ्यासतस्तेऽपि प्रणिधानेन वे गुरोः ॥ ११६ ॥ 6 
इति श्रीलङ्ग मद्दपुराणे शिवसाक्षात्करणाययोगसाधनचर्णनंनामाऽएमोऽध्यायः।८॥ 


४१७४४४ i ३-3 आ “53०. के 2-3 अनाज आमने si 
हुक 


। और खा 
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नवमो ऽध्यायः 


सयोगान्तरायं नानापसगांणां विवरणम्‌ 
. सूत उवाच | 
आलस्यं प्रथमंपश्चादुव्याधिपीडाप्रजायते । प्रमाद संशयस्थाने चित्तस्येहानवस्थितिः 
अश्रद्धादर्शनं भ्रान्तिर्दःखश्व त्रिविधं ततः । दौमेनस्यमयोग्येषु घिषयेछु च योग्यता ॥ 
दशधामिप्रजायन्ते सुनेर्योगान्तरायका: । आल्स्यश्वाप्रतृत्तिश्व गुरुत्वात्कायचित्तयोः 
व्याधयो घातुवेषस्यात्कमंजादोषजास्तथा । प्रमादस्तुसमाधेस्तुसाधनानामभावनम्‌ 
इद्‌ वेत्युभयस्योक्तं विज्ञानं स्थानसंशयः । अनवस्थितचित्तत्वमप्रतिष्ठा हि योगिन 
ऊब्धायामपि भूमी च चित्तस्य भववन्धनात्‌ । अश्रद्वाभावरहितावृत्तिवं साधने च 

साध्ये चित्तस्य हि शुरौ ज्ञानाचारशिवादिषु । पिपयेयज्ञानमिति स्रान्तिदशनमुच्यते 

अनात्मन्यात्मचिज्ञानमज्ञानात्तस्य सन्निधो । 

दुःखमाध्यात्मिकं प्रोक्तं तथा चेवाऽऽधिभोतिकम्‌॥ ८॥ 
आधिदैविकमित्युक्तं त्रिविधं सहजम्पुनः । इच्छा घिघातात्संक्षोमश्चेतसस्तददाहृतम्‌ 
दौर्मनस्यं निरोद्धव्यं वैराग्येण परेण तु । तमसा रजसा चैव संस्पृष्टं दुमेनः स्मृतम्‌ ` 
तदा मनसि सञ्जातंदौर्सनस्यमितिस्सृतम्‌। हठात्स्वीकरणंकृत्वायोग्यायोग्यविचेकतः 
विषयेषु घिचित्रेषु जन्तोविषयलो लता । अन्तरायाइतिख्यातायोगस्येतेहि योगिनाम्‌ 
अत्यन्तोत्साहयुक्तस्य नश्यन्तिनचसंशयः । प्रनष्टेष्वन्तरायेषुद्व्ञाः पश्चा द्वियोगिनः 
उपसर्गाः प्रचईन्ते सर्वे ते सिदिसूचकाः । प्रतिभा प्रथमासिद्वधिद्वितीयाश्रवणास्म्टता 
चार्ता तृतीया चिप्रन्द्रास्तुरीयाचेह दशना । आस्वादापञ्चमीप्रो क्तावेदनाषाछिकास्स्ता 

स्वलपषट्सिद्धिसन्त्यागात्सिद्विदाः सिद्धयो सुनेः । 

प्रतिभा प्रतिभावृत्तिः प्रतिभाष इति स्थितिः ॥ १६ ॥ 

बुद्धिविवेचना वेद्यं बुध्यते बुद्धिरुच्यते । सक्ष्मे व्यचहितेऽतीते विप्रकृष्टे त्वनागते ॥ 
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२६ # लिङ्गपुराणम्‌ अ | [ पूर्वार्धे 
स्वर सवंदा न प्रतिभानुक्रमेण तु । श्रवणात्सर्वशब्दानामप्रयत्नेन यो गिनः॥।१८ी 
हस्वदाधप्ळुतादीनां गुह्यानां श्रवणादपि । स्पर्शरूयाऽधिगमोयरु 

दशना दिव्यरूपाणां दर्शनञ्चाऽप्रयल्ञतः । संविदिव्यरसे a पक 
वात्ताचद्व्यगन्धानांतन्मात्रावुद्धिसंचिदा । विन्दन्तेयो गिनस्तस्मादात्रह्मभवनंद्धिजा: 
जगत्यस्मिनहिदेहस्थं चतुःषष्टिगुणं समम । ओऔपसगिकमेतेषु शुणेषुशुणितं द्विजाः! 
सन्त्याज्यं सचंथासबमौपसभिकमात्मनः । पेशाचे पाथिवञ्चाप्यं राक्षसानां पुरैद्विजाः 
याक्षे तु तेजसंप्रोक्तंगान्धर्वेश्वसनात्मकम्‌ । ऐन्द्रेव्योमात्मकंसबंसौस्येचैवतुमानसम्‌ 
घाजापत्ये त्वहङ्कारं ब्राह्म वोधमनुत्तमम्‌ । आदे चाौ दवितीयेच तथा षोडशरूपकम्‌ 
चतुविशत्‌ तृतीये तु द्वात्रिशच्च चतुर्थके । चत्वारिशत्‌ पञ्चमेतु भूतमात्रात्मकं स्सतम्‌ 
गन्धो रसस्तथा रूपं शब्दः स्पर्शस्तथेच च | प्रत्येकमष्टघासिद्धं पञ्चमे तच्छतक्रतो:॥ 
लथाएचत्वारिशच्च पर्पश्चाशत्तथैव च | चतुःषष्टिगुणं ब्राह्मं लभते द्विजसत्तमाः !॥ 

ओपसगिकमात्रह्मभुवनेषु परित्यजेत्‌ | छोकेष्चालोक्य योगेन योगवित्परमं सुखम्‌ 
स्थूलतां हसवता बाल्यं वार्धक्यं यौचनं तथा | 

नानाजातिस्वरूपञ्च चतुभिदेहधारणम्‌ ॥ ३० ॥ 

पार्थिवांशं चिना नित्यं सुरमिगेन्धसंयुतः । एतदष्टगुणं प्रोक्तमैश्वर्यं पार्थिवं महत्‌ 
जले निवसनंयदवदुभूम्यामिव विनिर्ममः । इच्छेच्छक्तः स्वयंपातु ससुद्रमपि नातुरः ॥ 

यत्रेच्छतिजगत्यस्मिस्तत्रा ऽस्यजलद्शनम्‌ । यद्यह्Wरुतुसमादायभो क्त मिच्छति कामतः 

तलव सान्वित तस्य त्रयाणांदेहधारणम्‌ । भाण्डंघिनाऽथहस्तेनजळपिण्डस्यधारणम्‌ 
अन्नणत्व शरीरस्य पार्थिवेन समन्वितम्‌ । एतत्षो डशकप्रोक्तमाप्यमैश्वयंसत्तमम्‌ ॥ 

देहाद झिचिनिर्माणं तत्तापभयवजितम्‌ । लोक दग्धमपीहान्यददग्धं स्वविधानत :॥ 

जलमध्ये इुतबहद्वाधाय परिरक्षणम्‌ । अञ्चिनिग्रहणं हस्ते स्खतिमात्रेण चागमः ॥ 

भस्मीभूतविनिमांणं यथापूवंस्वकामतः । द्वाभ्यांरूपविनिष्पत्तिचिनातेस्िभिरात्मनः 

चतुविशात्मकं ह्यतत्तजस मुनिपुङ्गवाः । मनोगतित्वं भूतानामन्तर्निचसनं तथा॥३६॥ 

पवंतादिमहाभारस्कन्धेनो द्वहनं पुनः ।.लघुत्वञ्च गुरुत्वञ्च पाणिभ्यां घायुधारणम्‌ ॥ 
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` नवमोऽध्यायः ] + अभ्यासेनविज्ञानविशुद्धिस्थेयंवर्णनम्‌ ॐ २७ 


अङ्ग्यग्रनिघातेन भूमेः स्त्र कम्पनम्‌। पकेन देहनिष्पत्तिर्वातेश्वयं स्तं बुधः ॥ 

छायाविहीननिष्पत्ति रिन्द्रियाणाञ्च दर्शनम्‌ । 

- आकाशगमनं नित्यमिन्द्रियाथः समन्वितम्‌॥ ४२॥ 

दूरे च शब्दग्रहणं खबंशब्दावगाहनम्‌ । तन्मात्रलिङ्गग्रहणं सर्वप्राणिनिद्शनम्‌ ॥४३॥ 
पेन्द्रमैश्वयमित्युक्तमेतेरुक्त: पुरातनः । यथा कामोपळव्धिश्च यथाकामचिनिर्गमः ॥ 
सचेचाभिभवश्चेव सवंशुह्यनिदशनम्‌ । कामाचुरूपनिर्माणं घशित्वं प्रियद्शनम्‌ ॥४५ 
संसारदशेनञ्चेच मानसं गुणलक्षणम्‌ । छेदनं ताडनं चन्धं संसारपरिवत्तेनम्‌ ॥४६॥ 
ख्ेभूतप्रसादश्च शृत्युकालजयस्तथा । प्राजापत्यमिदं प्रोक्तमाहड्कारिकमुत्तमम्‌ ॥४७ 
अकारणजगत्सुष्टिस्तथानुग्रह एव च । प्रल्यश्चाधिकारश्च लोकचृत्तप्रवत्तेनम ॥४८॥ 

असाद्वश्यमिदं व्यक्तं नि्माणञ्च पृथकपृथक्‌ | 

संसारस्य च कत्तृत्वं ब्राह्ममेतदनुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 
एतावत्तत्वमित्युक्त प्राधान्यं वेष्णचस्पदम्‌। ब्रह्मणा तदुशुणं शक्यं वेत्तुमन्येनेशक्यते 
विद्यते ततूपरंशीवं विष्णुना नाऽवगम्यते । अखंख्येयशुणंशुद्धंकोजानीयाच्छिवात्मकम्‌ 
व्युत्थाने सिद्ध्यश्चेता ह्यपसर्गाश्च कीत्तिताः । निरोद्धव्याः प्रयत्नेन वेराग्येणपरेणतु 
नाशातिशयतां ज्ञात्वा विषयेषु भयेषु च । अश्रद्धया त्यजेत्सचं विरक्त इति कीक्तितः 
वेठ्ष्ण्यंपुरुषेख्यातंगुणवेतृष्ण्यसुच्यते । वैराग्येणेषसन्त्याज्याःसिद्धयश््रौपसगिकाः 
अपसगिकमाव्रह्मसुचनेषु परित्यजेत्‌ । निरुध्यैच त्यजेत्‌ सव॑ प्रसीदति महेश्वरः ॥ 
प्रसन्ने विमला मुक्तिवेंराग्येण परेण वे । अथ घाऽनुग्रहार्थश्च लीलाथं चा तदा मुनि: 

अनुरुध्य चिचेष्टेद्यः सोऽप्येवं हि सुखी भवेत्‌ । 

कचिदुभूमि परित्यज्य आकारो क्रीडते श्रिया ॥ ५७॥ 
उद्रिरेच कचिद्वेदान्‌ सूक्ष्मानर्थान समासतः । कचिच्छृतेतद्थेनश्छोकबन्धंकरो तिसः 
कचिदृण्डकबन्धन्तु कुर्य्यादुवन्धं सहस्नशः । स्गपक्षिसमूहस्य रुतज्ञानञ्च चिन्दति ॥ 
त्रह्माद्यं स्थावरान्तश्च हस्तामलकवद्भवेत्‌ । बहुनाऽत्र किमुक्तेन विज्ञानानि सहस्नशः 
उत्पद्यन्तेमनिश्रेष्ठा ! मुनेस्तस्यमहात्मनः । अभ्यासेनवर्िज्ञानंविशुद्धज्चस्थिरंभवेत्‌ 
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२८ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वांध 
तेजोरूपाणि सर्वा णि स्व पश्यति योगचित्‌। देव चिम्बान्येक्रानिविमानानिसहस्जशा 

पश्यति ब्रह्मविष्ण्वन्द्रयमाञ्चिषरुणादिकान्‌। ्रहनक्षत्रताराश्च भुवनानि सहस्जशः ॥ 
पाताळतळसंस्थाश्च समाधिस्थःख पश्यति । आत्मविद्याप्रदीपेन रुवस्थेनाऽचळनेनतु 
प्रसादा्तंपूर्णन सत्वपात्रस्थितेन तु । तमो निहत्य पुरुषः पश्यतिह्यात्मनीश्वरम्‌ ॥ 
तस्य प्रसादाद्धमंश्च ऐश्वय्यं ज्ञानमेच च । वैराग्यमपधर्गश्च नाऽत्र कार्य्या विचारणा 
न शक्यो विस्तरो वक्त वर्षाणामयुतैरपि । योगेपाशुपते निष्ठास्थातव्यञ्चमुनीश्वराः ! 

इति महापुराणे श्रीळेङ्गे योगान्तरायकथनं नाम नघमो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ब्रि लिखित लाचा 


दरामो ऽध्यायः 


सथोगसिद्धिग्रापतपुरुषसाधुलक्षणं भगवच्छिवसा क्षात्का रोपायवर्णनस्‌ 
| सूत उवाच 
सतां जितात्मनां साक्षाद्‌ दविजातीनां द्विजोत्तमाः ! । 
धर्मज्ञानाञ्च साधूनामाचार्य्याणां शिवात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
द्याचतांद्विजश्चेष्ठास्तथाचेवतपस्पिनाम्‌। संन्यासिनांघिरक्तानांज्ञा निनाचशगात्मनाम्‌ 
दानिनां चेव दान्तानां त्रयाणां सत्यवादिनाम्‌ । | 
अलुब्धानां सयोगानां श्रृतिस्स्तिचिदां डजाः ! ॥ ३॥ 
शतस्मार्तताघिरुद्धानां प्रसीदति महेश्वरः | सदिति गहाणः शब्दस्तदन्ते ये ळमन्त्युतत 
सायुज्यं ब्रह्मणा यान्ति तेन सन्तःप्रयक्षते । दशात्मके ये विषये साधने चाऽष्ठळक्षणे 
न कुध्यन्तिनहृष्य न्तिजितात्मानस्तु ते स्मृताः | सामान्येषुचद्रन्येषुतथावैरोषिकेषुच 


त्रह्म्षत्रविशोयस्माद्ुक्तास्तस्मादुद्विजातयः। घर्णाश्रमेघुयुक्तस्यस्वर्गा दिसुखकारिणाः 


श्रौतस्मातेस्य धमेस्य ज्ञानाद्धमज्ञडच्यते । बिद्यायाःसाधनात्साधुब्रेह्मचारीगुरोर्हित 
फ्रियाणांसाधनाच्चेचगृहस्थः साधुरुच्यते । साधनात्तपसोऽरण्येसा घुवेखानसःस्म्टृतः 
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दशमोऽध्यायः ] क शङ्करैभ क्तिमाचकथनचर्णनम्‌ # २६ 


यतमानो यतिः साधुः स्तो योगस्य साधनात्‌ । 

एवमाश्रमधर्माणां साधनात्‌ साधवः स्सुताः ॥ १० ॥ 
शुहस्थोत्रहचारीचचानप्रस्थोयत्तिस्तथा । ध्र्माधर्माविहप्रोक्तीशन्दावेती क्रियात्मको 
कुशलाकुशलं कर्मं धर्माधर्माचिति स्मृती । धारणार्थे महान्‌ होष धमंशब्दःप्रष्नीतितः 
अधारणे महत्त्वे च अधर्मं इति चोच्यते । अत्रेष्टप्रापको धमे आचार्य्यरुपदिश्यते ॥ 
अधर्मश्चा निष्टफलोह्याचाय्ये रुप दिश्यते । बृद्धाश्चाऽलो लुपाश्चेचआत्मचन्तोदह्यदा स्भिका: 
सम्यगचिनीताऋजचस्तानाचाय्यांनध्रचक्षते । र्वयमाचरतेयस्मादाचारैस्थापंयत्यणि 

आचिनेऽति च शार्नार्थानाचाय्यंस्तेन चोच्यते । 

विज्ञेयं श्रवणाच्छौतं स्मरणात्‌ स्मातंसुच्यते ॥ १६ ॥ 
इज्या वेदात्मकं श्रौतं स्मात्तं वर्णाश्रमात्मकम्‌ । इष्टरानुरूपमर्थं यः पृष्टो नेचापिगूहलि 
यथाद्वष्टप्रवादस्तु सत्यं लेङ्गेऽत्र पञ्चते । ब्रह्मचय्यं तथा मौनं निराहारत्वमेच च॥१८॥ 
अहिंसा सवेतःशान्तिस्तपइत्यभिधीयते । आत्मघत्‌ सर्वभूतेषु यो हितायाऽहितायच 
बतेते त्वसङ्द्व्ृत्तिः कृत्स्ना ह्येषा दया स्मृता । यद्यदिष्टतमंद्रव्यं न्यायेनेचागतंक्रमात्‌ 
तत्तद्गुणवते देयं दातुस्तद्दानलक्षणम्‌ । दानंत्रिविधमित्येतत्‌ कनिष्ठज्येष्ठमध्यमम्‌ 

कारुण्यात्‌ सचेभूतेभ्यः संघिभागस्तु मध्यमः । 

श्रृतिस्सृतिभ्यां विहितो धर्मो बर्णाश्रमात्मकः ॥ २ ॥ | 
शिष्टाचाराविरुद्वश्च सधमं. साधुरुच्यते । मायाकमेफलत्यागीशिवार्मा परिकीत्तितः 
निवृत्तः सर्चेसङ्गेभ्यो युक्तोयोगी,प्रकीत्तितः । असक्तोभयतो यस्तुविषयेषुविचाय्येच 
अलुब्धःसंयमीप्रोक्तःप्राथितोऽपिसमन्ततः । आत्माथ चा पराथंबाइ न्द्रियाणीहयस्यचै 
न मिथ्या सम्प्रचतेन्ते शमस्येच तु लक्षणम्‌ । अनुद्दिझो ह्यनिष्टेषुतथेष्टान्नासिनन्दति 
प्रीतितापविषादेभ्यो घिनिवृत्तिविरक्तता । सन्न्यासः कमेणांन्यासःङतानामङ्तैःसह 
कुशाळाकुशालानान्तु प्रहाणं न्यासउच्यते । अव्यक्तायचिरोषान्तेचिकारेऽस्मिन्नचेतने 
चेतनाचेतनान्यत्वविज्ञानं ज्ञानमुच्यते । एचन्तु ज्ञानयुक्तस्य श्रद्धायुक्तस्य शाङ्करः ॥ 
ग्रसीदति न सन्देहो धमेश्चाऽयं द्विजोत्तमाः! । किन्तु गुह्मतमं वक्ष्ये सवच परमेश्वरे 
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३० क. लिङ्गपुराणम्‌ ने [ पूर्वा 
भवे भक्तिन सन्देदस्तया युक्तो विम॒च्यते । अयोग्यस्याऽपि भगवान भक्तस्यपरमेश्वरः 
प्रसीदति न सन्देहो निग्रुह्य चिचिधं तमः । ज्ञानमध्यापनं होमो ध्यानंयज्ञरुतपःश्चतम्‌ 
दानमध्ययनं सर्व भवभत्तये न संशयः । चान्द्रायणसहस्ैश्च प्राजापत्यशतेर्तथा ॥ 
माखोपवासेश्चान्येचाभक्तिसनिवरोत्तमाः !। अभक्ताभगवत्यस्मिन्‌ लोकेगिरिशुह्दाशये 
पतन्ति चात्मभोगाथं भक्तो भावेनसुच्यते । भक्तानांदशेनादेवन्णांस्वा दयोडिजाः ! 
न दुलेभा न सन्देहदोभक्तानांकिपुनस्तथा । त्रहचिष्णुसुरेन्द्राणांतथान्येषामपिस्थितिः 

भक्त्या एव सुनीनाञ्च वळसौ भाग्यमेच च । 

भवेन च तथा प्रोक्त सस्प्रेक््योमां पिनाकिना ॥ ३७॥ 
देव्ये देवेन मधुरं बाराणस्यां पुरा द्विजाः ! । अचिसुक्त समासीना रुद्रेण परमात्मना 
रुद्राणी रुद्रमाहेदं लब्ध्वा चाराणसीं पुरीम्‌ । 

` श्रीदेव्युवाच 
केन बश्यो महादेव ! पूज्यो दश्यस्त्वमीश्वरः ॥ ३६॥ 
तपसा घिद्यया घाऽपि योगेनेह चद प्रभो ! । 
सूत उवाच 

निशम्य घचनं तस्यास्तथा ह्यालोक्य पार्वतीम्‌ ॥ ४० ॥ 
. आह वालेन्दुतिलकःपूर्णन्दुघद्नां इसन्‌। स्स॒त्वा5थ मेनयापत्न्यागिरेर्गांकथितांपुरा 
चिरकालस्थितिप्रेष्यगिरो देव्यामहात्मनः । देवि! छब्धापुरी रम्यात्वयायतप्रष्टुमर्हसि 
स्थानाथ कथितं मात्रा चिस्सृतेह विलासिनि !। पुरा पितामहेनापिपृष्टः प्रश्नवतांवरे 
यथा त्वया५द्य चे पृष्टोद्रष्टु त्रझात्मकंत्वहम्‌ । श्वेतेश्वेतेनचर्णेन दृष्टाकल्पेतु मां शुभे! 
सद्योजातं तथा रक्ते रक्तं घामं पितामहः । पीते तत्‌ पुरुषं पीतमघोरेछष्णमीश्वरम्‌ 

ईशानं ःविश्वरूपाख्ये ! विश्वरूप तदाह माम्‌ । 

पितामह उघाच 
चाम तत्पुरुषाघोर ! सद्योजात महेश्वर ! ॥ ४६ ॥ 

- दृष्टो मया त्वं गायऱ्या देवदेचमहेश्वर || केन घश्यो महादेच! ध्येयः कुत्र घुणानिधे ! 
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एकादशो५ध्याय:]  & सद्योजातमाहात्म्यवर्णनम्‌ # 
हृश्यः पूज्यस्तथा देव्या घक्तुम्हसि शङ्कुर !। 
' भगवानुवाच 
अवोचं श्रद्धयेवेति बश्यो घारिजसम्भव ! ॥ ४८ ॥ 
ध्येयो लिङ्गतया दृषटेविष्णुनापयसां निधौ । पूञ्यःपञ्चार्परूपेणपचित्ैःपञ्च मि द्विः 
भव ! भक्तयाऽद्य दृष्टोऽहं त्चयाऽण्डज ! जगदुगुरो ! । 
| सोऽपि मामाह भावार्थ दत्तं तस्मै मया पुरा ॥ ५०॥ 
साव भावेनदेवेशि ! दृश्वानमांहदीश्वरम । तस्माततुश्रद्यावशयो द्ृश्यःश्रेष्ठगिरेःसुते ! 
पूज्यो लिङ्गे न सन्देहः सर्वदाश्रद्धयाद्विजे: । श्रद्ध धमेःपरः सूक्ष्मः श्रद्धा ज्ञानं ल 
श्रद्धा स्वयेश्च मोक्षश्च इश्योऽहं श्रद्धया सदा ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे भक्तिभावकथनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


३१ 


एकादशो ऽध्यायः 
शवेते हितकण्पे सद्योजातमाहा त्स्यव्ण नम्‌ 
ऋषय उचुः 
कथं चे दृष्टवान्त्रह्मा सद्योजातं महेश्वरम्‌ । चामदेव॑ महात्मानंपुराणपुरुषोत्तमम्‌ ॥१॥ 
अघोरञ्च तथेशानं यथावद्दक्तुमहेसि । | 
सूत उवाच 
एकोनत्रिशकः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलो हितः ॥ २ ॥ 
सस्मिस्तत्परमं ध्यानं ध्यायतोब्रह्मणस्तदा । उट्पन्नस्तुशिखायुक्तःकुमारःश्वेतलो हितः 
तं दृष्टा पुरुषं श्रीमान्ब्रह्मा वे घिश्वतोसुखः । हृदि कृत्वा महात्मानंत्रहरूपिणमीश्चरम्‌ 
खद्योजातं ततो ब्रह्मा ध्यानयोगपरो5सवत्‌ | ध्यानयो गात्परश्ञात्वाचचन्देदेचमीभ्वरम्‌ 
सद्योजातं ततो ब्रह्मा ब्रह्मवेसमचिन्तयत्‌ । ततोऽस्यपाश्वेतःश्वेताःपरादुभूतामददायशाः 
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सुनन्दो नन्दनश्वेव विश्वनन्दोपनन्दनौ । शिष्यास्तेवेमहात्मानोयेस्तद्न्रह्मसदाव्ृतम्‌ 

तस्याग्रे श्वेतवर्णाभः श्वेतोनाममद्दासुनिः । विजज्ञेऽयमहातेजास्तस्माञ्जज्ञेहरस्त्वसी 

तत्र ते सुनयः सर्वे सद्योजातं महेश्वरम्‌ । प्रपन्नाः परयाभत्तयाणुणन्तो ब्रह्म शाश्वतम्‌ 

ठस्माद्विश्वेश्वरं देवं ये प्रपद्यन्ति वे द्विजाः । प्राणायामपराभूत्वा ब्रह्म तत्परमानसाः 

ते सर्वे पापनिर्मक्ता विमला त्रह्ममचेखः | चि्णुळोकमतिक्रस्य रुद्रलोकं जन्ति ते) 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे सद्योजातमाहात्म्यं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


आयी आओ «,ााणणणाई। 


द्वादशो ऽव्यायः 


वामदेवमोहात्म्यवर्णनम्‌ ` 
सूत उघाच 
ततस्त्रिशत्तमः कद्पो रक्तोनाम प्रकोतितः । ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णमधारयत्‌ ॥ 
ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मणः परमेछिनः । प्रादुभूंतो महातेजाः कुमारो रक्तभूषणः ॥ 
` रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तनेत्र: प्रतापचान्‌। स तं दृष्ट्रामदात्मानंकुमारं रक्तवाससम्‌ ॥३ 
परं ध्यानं समाश्रित्य बुच्चुधे देवमीश्वरम्‌ । स तं प्रणस्य भगचान्त्रह्मा परमयन्त्रितः 
वामदेचं ततो ब्रह्मा ब्रह्म वे समचिन्तयत्‌ । तथा स्तुतो महादेचो ब्रह्मणा परभेश्बरः॥ 
प्रतीतहृदयः सवे इदमाह पितामहम्‌ । ध्यायता पुत्रकामेन यस्मात्तेऽहं' पितामह ! ॥ 
दष्टः परमया मत्तया स्तुतश्च ब्रह्मपूर्वकम्‌ । तस्मादुध्यानवल प्राप्य कल्पेकल्पेप्रयह्तः 
वेत्स्यसे मांप्रसंख्यातं लोकधातारमीश्वरम्‌ । ततस्तस्यमहात्मानश्चत्वारस्तेकुमारकाः 
'सम्बभूद्॒मेद्ात्मानो षिशुद्धा त्रहघचेसः । चिरजाश्च विबाहुश्च विशोको विश्वभावनः 
ब्रह्मण्या त्रह्मणस्तुल्या वीरा अध्यवसायिनः । | 
रक्ताम्बरधराः सव रक्तमाल्यानुलेपनाः ॥ १० ॥ 


.रक्तकुडुमलिप्ताठ्ठा रक्तभस्मानुलेपनाः । ततो घर्षेसहसान्ते त्रह्मत्वे$्यचसायिन: ॥ | 
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त्रयोदशोऽध्यायः ] * तत्पुरुषमाहदत्म्यवर्णनम्‌ # ३३ 
युणन्तश्च महात्मानो ब्रह्म तद्वामदेविकम्‌ । अञुग्रहार्थलोकानां शिष्याणां हितकाम्यया 


ते सर्वे पापनिसुक्त विमला ब्रह्मचारिणः । रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरातरृत्तिदुळभम्‌ 
इति श्रीलैङ्गे महापुराणे घामदेघमाहदात्म्यं नाम द्वादशोऽध्यायः | १२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
तत्पुरुषमाहात्म्यनिरूपणम्‌ 
A सूत उचाच `` ॒ 
पकत्रिशत्तमः कहपः पीतवासा इतिस्सुतः | ब्रह्मा यत्र महाभागः पीतवासा बभूव ह 
ध्यायतः पुत्रकामस्य व्रह्मणः परमेष्टिनः । प्राडुभूतो महातेजाः कुमारः पीतचरक्र क 
' पीतगन्धाजुल्साङ्गः पीतमाल्यास्बरो युवा । हेमयज्ञोपचीतश्च पीतोष्णीषो महाभुजः 
तं द्रा ध्यानसंयुक्तो ब्रह्मा लोकमहेश्वरम्‌ । मनसा लोकधातारं प्रपेदे शरणं चिसुम्‌ 
ततो ध्यानगतस्तत्रत्रह्मा माहेश्वरींवराम्‌ । गां विभ्वरूपांदइशेमाहेश्वरमु खाच्च्युताम्‌ 
चतुष्पदां चतुर्वेकत्रां चतुहंस्तां चतुःस्तनीम्‌। | 
 _चतुनेत्रां चतुःशङ्गीं चतुष्ट चतुर्मखीम्‌॥ ६ ॥ 
द्वातरिशद्गुणसंयुक्तामीश्चरीं आ सवतोसुखीम्‌ । सतांदष्टरामहातेजा महादेवी महेश्वरीम्‌ 
पुनराह महादेव: सवेदेवनमस्छृत: । मतिः स्सरतिवुंद्विरिति गायमानः पुनः पुनः ॥८॥ 
एह्येहीति महादेचि! साउतिष्ठत्प्राअलिविभुम्‌ । विश्वमावृत्य योगेनजगल्सव॑ वशीकुरू 
| अथतामाहदेवेशो ्ट्राणीत्वंभविष्यसि । त्राह्मणानां हितार्थाय परमार्था भविष्यसि 
तथेनां पुरकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः । प्रददौ देवदेवेशः चतुष्पादां जगदुगुरुः॥११ 


£] 


ततस्तां ध्यानयोगेन चिदित्चा परमेश्वरीम्‌ । ब्रह्मा लोकरुरोःसो 5थप्रतिपेदेमहेंश्वसम 
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३७ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वा _ 
गायत्रीन्तुततोरोद्रींध्यात्वाब्र्माचुयन्त्रितः। इत्येतांचे दिका चिद्यांरौद्रींगायत्रीसी रिताम्‌ | 
जपित्वा तु महादेचीं ब्रह्मालोकनमस्कृताम्‌ । प्रपन्नस्तु सहादेवं ध्यानयुक्तेन-चेतसा ॥ | 
ततस्तस्य महादेवो दिव्ययोगं बहुश्रुतम्‌ । ऐश्वय्य ज्ञानसम्पत्ति वेराग्यञ्च ददौ प्रभु: 
ततोऽस्यपाश्वेतो दिव्याः प्रादुभूताःकुमारकाः । पीतमाल्यास्वरघराःपीतसत्रगनुळेपना; | 
पीताभोष्णीषशिरसः पीतास्याःपीतमूद्गजाः । ततोचर्षसहस्तरान्तडपित्वाधिमलौजसः 
योगात्मानस्तपोहादा ब्राह्मणानां हितेषिणः । घर्मेयोगबलोपेतासुनीनांदीर्थसच्रिणाम्‌ 
उपदिश्य महायोगं प्रविष्टास्ते महेश्वरम्‌ । 
एचमेतेन चिधिना ये प्रपन्ना महेश्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्येऽपिनियतात्मानोध्यानयुक्ताजितेन्द्रियाः । ते सर्वपापमुत्सूज्यचिमलात्रहचचंसः 
प्रविशन्ति महादेचं रुद्रं ते त्वपुनभंघाः ॥ २१॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे तत्पुरुषमाहात्म्यं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


~= 


चतुदशोऽध्यायः 
अघो रोत्पत्तिविवरणम्‌ 
सूत उवाच | 
ततस्तस्मिन्गते कल्पेपीतषणस्वयम्सुषः । पुनरन्यःपरुत्तस्तु कल्पो नास्राऽसितस्तुखः | 
पकाणेवे तदावृत्ते दिव्ये वर्षसहस्रके । खष्टुकामाःप्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः। 
तस्य चिन्तयमानस्य पुत्रकामस्य चै प्रभोः । कृष्ण: समभघद्वर्णो ध्यायतः परमेष्ठिनः 
. अथापश्यन्महातेजाः प्रादुर्भूतं कुमारकम्‌ । कृष्णचणं महापीर्य॑ दीप्यमानं . स्वतेजसा 
कृष्णाम्बरघरोष्णीषं ृष्णयज्ञोपची तिनम्‌ । कषणेन मौ लिना युक्त कष्णस्रगजुलेपनम्‌ ` 
स तं दृष्टा मद्दात्मानमघोरं घोरचिक्रमम्‌। घवन्दे देवदेवेशमदुत्तं कष्णपिङ्गम्‌ ॥६ ॥ | 
प्राणायामपरः श्रीमान्‌ हृदि इत्वा महेश्वरम्‌ । मनसाध्यानयुक्तेन प्रपन्नस्तुतमीश्वरम्‌ 
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पळ्चदशो ऽध्यायः ] # अघोरेशमाददात्म्यघर्णनम्‌ # ३५ 


अघोरन्तु ततो ब्रह्मा ब्रह्मरूपं व्यचिन्तयत्‌ । तथा चै ध्यायमानस्य ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ 
प्रददौ दशेनं देवो ह्यघोरो घोरविक्रमः । अथाऽस्य पा्वतःकृष्णाःकृष्णस्रगनुरेपनाः 
चत्वारस्तु महात्मानः सस्चसूचुः कुमारकाः । | | 
_ झष्ण: कृष्णशिखश्वेव कृष्णास्यः छृष्णवस्त्रधक ॥ १० ॥ 
सतो वषेखहस्नन्तु योगतः परमेश्वरम्‌ । उपासित्वा महायोगं शिष्येभ्यः प्रददुः पुनः 
योगेन योगसस्पन्नाः प्रविश्य मनसा शिवम्‌ । अमळ निर्गणं स्थानं प्रविष्टा विश्वमीश्वरम्‌ 
एवमेतेन योगेन येऽपि चाऽन्ये मनीषिणः । चिन्तयन्तिमहादेवं गन्तारो रुद्रमव्ययम्‌ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे अघोरोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुद्‌शो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


on errr] 


e 


पञ्चदरो ऽध्यायः 
अधोारेशमा हा त्म्यप्रतिपादनम्‌ 
। सूत उवाच 
ततस्तस्मिन्गते करपे छृष्णवर्णभयानके । तुष्टाव देवदेवेशं ब्रह्मा तं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥१॥ 
अऱुशृह्मस्ततस्तुष्टो त्रह्माणमचद्द्वरः । अनेनेव तु रूपेण संहरामि न संशयः ॥ २॥ 
नह्महत्या द्कान्घोरांस्तथान्यानपि पातकान | [ 
हीनांश्चैव महाभाग ! तथैव विविधान्यपि ॥ ३ ॥ 
mer सुत्त ! । मानसानिसुतीक्णा निवाचिकानिपितामह! 
कायिकानि सुमिश्राणि तथाप्रासङ्गिकानि च । बुद्धिपूवछतान्येवसह जागन्तुकानिच 
सातुदेहो त्थित्तान्येवं पितृदेहे च. पातकम्‌ । संहरामि न संदेहः सर्च पातकजं बिभो! 
लक्षं जप्त्वा ह्यघोरेस्यो ब्रह्महा सुच्यते प्रभो ॥ तदर्डवाचिके घत्स! तदद्धमानसे पुनः 
चतुराणंबुद्धिपूदे क्रोधादष्ठणुणं स्यतम्‌ । घीरहा रक्षमात्रेण भूणहा कोरिमभ्यसेत्‌ ॥ 
मातृहा नियुतं जप्त्वा श॒दुध्यते नाऽत्रखंशयः । गो्नशचेषङ्तघ्नश्चस्त्रीन्ञःपापयुत्तोनरः 
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३६ _ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [पूवे 
अयुत्ताघोरमभ्यस्यमुच्यतेना5त्र संशयः । सुरापोळक्षमात्रेणबुदुध्याऽचुद्ध्यापिवेप्रभो 
मुच्यते नात्र सन्देस्तदर्दन च चारुणीम्‌। अख्नाताशीसहस्जेण अजपीच तथा द्विजः 
अहुताशी सहस्रेण अदाताचविशुदुध्य ति । ब्राह्मणस्वापहर्त्ता च रुचर्णेस्तेयी नराधमः 
नियुतं मानसं जप्त्वा सुच्यते नाऽत्रसंशयः । गुरुतदपरतो चाऽपि मात्प्लोचानराधमः 
ब्रह्मप्रश् जपेदेवं मानसं वै पितामह ! । सम्पर्कात्पापिनां पापं तत्समं परिभाषितम्‌ ॥.. 
तथाप्ययुततमात्रेण पातकाढे प्रमुच्यते । संसर्गात्पातकी लक्षं जपेद्वै मानसं घिया ॥ | 
उपांशु यचचतुर्धा वै बाचिकशञ्चाऽष्टथा जपेत्‌ । पातकादद्धेमेष स्यादुपपातकिनांस्शृतम्‌ 
तद्द्धं केले पापे नाऽत्र कार्य्या विचारणा । ब्रह्महत्या सुरापानं सुचणेस्तेयमेव च॥ 
कृत्वा च गुरुतदपञ्च पापकदु ब्राह्मणो यदि । 
्राह्न्तु रुद्रगायत्र्या गोमूत्रं कापिलं द्विजाः ! ॥ १८ ॥ 
गन्धद्वारैतितस्याचैगोमयंस्चस्थमाहरेत्‌। तेजोऽसिशुक्रमित्याञ्यंकापिळंसंहरेदुबुधः | 
आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेऽति चाहरैत्‌। | 
गव्यं दधि नवं साक्षात कापिल वे पितामह ! ॥ २० ॥ 4 
देचस्यत्वेति मन्त्रेण संग्रहेद्वै कुशोदकम्‌। एकस्थं हेमपात्रे चा इत्वा घोरेण राजते 
ताघ्रें चा पद्मपात्रे चा पाळारो चा दले शुभे । संकूर्चसर्वरलाव्येक्षिप्त्वातनेवकाश्वनम्‌ 
जपेलक्षमघो राज्य हुत्वा चैव घृतादिभिः | घतेन चरुणा चेच समिद्विब्धतिलेस्तथा॥ | 
यवैश्च वीहिभिश्वव जहयादे पृथक्‌ पृथक । प्रत्येकं सप्तवारन्‍्तु द्रव्यालाभे घुतेन | 
हुत्वाऽघोरैणदैवेशं्नात्वांऽघोरेण चै द्विजाः !। अष्टद्रोणघुतेनेवस्नाप्यपश्चाहिशोध्यच 
अहोरात्रोषितः स्वात: पिवेत्‌ कूच शिवाग्रतः । | 
ब्राह्म॑ त्रह्जपं कुर्य्यादाचम्य च यथाविधि ॥ २६ ॥ 
एचं कत्वा कृतघो५पि ब्रह्महा भ्रूणदहा तथा । घीरहायुरुधाती च मित्रविश्वासघातर्कः 
स्तेयी सुवर्णस्तेयी च गुरुतल्परतः सदा । मद्यपो वृषलीसक्तः परदारविधषेकः । 
ब्रह्मस्वहा तथा गोज्लो मातृहा पितृहा तथा । देचप्रच्याचकश्चेष 'छिङ्गप्रध्वंसकस्तर्थ 
` तथाऽन्यानि च पापानि मानसानि द्विजो यदि। ` मु 
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` घोडशोऽध्यायः ] $ ईशानमाहात्म्यच्णनम्‌ # ३७ 


वाचिकानि तथान्यानि कायिकानि सहस्रशः ॥ ३० ॥ | 
कत्वा विसुच्यते सद्यो जन्मान्तरशतेरपि । पतद्रहस्यं कथितमघोरेशप्रसद्धतः ॥३१॥ 
तस्माज्ञपेद्‌ द्विजो नित्यं सर्वपापविशुद्धये ॥ ३२ ॥ व 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे अघोरेशमाहात्म्यं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः 


ईशानमाहात्म्यकथनम्‌ 
सूत उवाच ॒ 
अथाऽन्यो ब्रह्मणः कटपो वत्ततेसुनिएुङ्गवाः । विश्वरूप इति ख्यातो नामतःपरमाङगुतः 
विनिवृत्ते तु संहारे पुनः स्ृष्टे चराचरे । ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः ॥. 
ग्रादुभूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती । विश्वमाल्यास्बरधरा विश्वयज्ञोपचीलिनी 
विश्वोष्णीषाचिश्वगन्धा चिश्वमातामहो छिका । तथाविधं स भगचानीशानंपरमेश्वरम्‌ 
शुद्धर्फटिकसङ्काशं सर्वाभरणभूषितम्‌ । अथ तं मनसा ध्यात्वायुक्तात्मावे पितामह: 
घचन्दे देवमोशानं सचेशं संगं प्रभुम्‌ । 

ओमीशान ! नमस्तेऽस्तु महादेव ! नमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
नमो5स्तुसवविद्यानामीशान ! परमेश्वर ! । नमो ऽस्तुसर्वभूतानामीशान ! वाहन 
` ब्रह्मणोऽधिपते ! तुभ्यं ब्रह्मे ब्रह्मरूपिणे । नमो ब्रह्माधिपतये शिवं मे$स्तुसदाशिव! 
. ओङ्कारमूत ! देवेश ! सद्योजात ! नमोनमः । प्रपद्येतवांप्रपन्नो ऽस्मिसद्योजातायचैनमः 
अभवे च भवे तुभ्यं तथा नातिभवे नमः । भवोद्भवभवेशान ! मां भजस्च महाद्यते ! 
वामदेव ! नमस्तुभ्यं ज्येष्ठाय चरदाय च। नमो रुद्राय कालाय कलनाय नमो नस 
नमो पिकरणायेघ कालवर्णाय घणिने । बळाय बळिनां नित्यं. सदा विकरणाय ते 
बलप्रमथनायैव बलिने ब्रह्मरूपिणे । सर्वभूतेश्वरेशाय भूतानां दमनाय च ॥ १३॥ 
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३८ क लिङ्गपुराणम्‌ & ` [ पूचाध 
मनोन्मनाय देवाय नमस्तुभ्यं महाद्युते ! । घामदेवाय घामाय नमस्तुभ्यं महात्मने ॥ 
ज्येष्ठाय चैव श्रेष्ठाय रुद्राय घरदाय च । कालइन्त्रे नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं महात्मने 
इति स्तवेन देवेशं ननाम वृषभध्वजम्‌ | यः पठेत्‌ सङ्देवेह त्रलोकं गमिष्यति ॥ 

श्रावयेद्‌ वा द्विजान श्राद्धे ख याति परमाङ्गतिम्‌ । 

एवं ध्यानगतं तत्र प्रणमन्तं पितामहम्‌ ॥ १७॥ 
उचाच भगचानीशाःप्रीतोऽहं ते किमिच्छसि । ततस्तुप्रणतो भूत्वावा ग्विशुद्धमहेश्वरम्‌ 
उवाच भगवान्‌ रुद्रं प्रीते प्रीतेन चेतसा । यदिदं विश्वरूपन्ते विश्वगौः श्रेयसीश्वरी 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामि यथेयं परमेश्वर ! । केषा भगवती देवी चतुष्पादा चतुस॒खी 
सतुःश्टङ्गी चतुवंक्त्रा चतुद॒ध्रा चतुःस्तनी । चतुहंस्ता चतुनत्रा विश्वरूपा कथंस्म्यता 

कि नाम गोत्रा कस्येयं कि घीय्या चाऽपि कमतः । 

तस्य तद्‌ वचनं श्नुत्वा देवदेचो वृषध्वजः ॥ २२॥ 
ग्राह देववृषं ब्रह्मा ब्रह्मा णञ्चात्मसम्भवम्‌ । रहस्यं सर्वमन्त्राणां पावनं पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ 
एणुष्वेतत्‌ परं गुह्यमादिसगे यथा तथा । एवं यो चत्तेते कल्पो विश्वरूपस्त्वसौ मतः 
ब्रह्स्थानमिद्ञ्चापि यत्र प्राप्त त्वया प्रभो ! । त्वत्तःपरतरं देव! विष्णुनातत्पदंशुभम्‌ 
वेकुण्ठेनविशुद्धेन मम घामाङ्गजेन वे । तदाप्रशरत्ि कद्पश्च त्रयस्त्रिशत्तमो ह्ययम्‌ ॥ 
शतं शतसहस्राणामतीता ये स्वयम्भुवः । पुरस्तात्तव देवेश! तच्छुणुष्व महामते ! ॥ 
आनन्दस्तु स विज्ञेयआनन्द्त्वेव्यचस्थितः | माण्डव्यगो ्रस्तपसा ममपुत्रत्वमागतः 
त्वयियोगञ्चसांख्यञ्चतपोविद्याचिधिक्रिया । ऋतं सत्यंदयात्रझअहिसासम्मतिःक्षमां 

' ध्यान ध्येयं दमः शान्तििद्याऽचिद्या मतिर्धृतिः । 

कान्तिनोंतिः पृथा मेधा लज्ञा दृष्टिः सरस्वती ॥ ३० ॥ . | 
तुष्टिः पुष्टिः क्रिया चेच प्रसादश्चप्रतिष्ठिता: । द्वार्घिशत्सुगुणाह्यषाद्वाचिशाक्षरसञक्ञया 
ग्रकृतिविहिता त्रह्म॑स्त्वत्पसूतिमहेश्वरी । चिष्णोर्भगचतश्चाऽपितथाऽन्येषामपि प्रभो! 


सषा भगवती देवी मत्प्रसूतिः प्रतिष्ठिता । चतुर्मखो जगद्योनिः प्रकतिर्गो: प्रतिष्ठिता 


गौरीमाया च विद्याचकृष्णा हैमवतीति च। प्रधानंप्रकतिश्चैचयामाहुस्तस्वचिन्तकां 
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खस्तदशोऽध्यायः ] # छिङ्गोद्भववर्णनम्‌ # ३६ 


अजामेकां लोहितां शुक्ककष्णां चिश्वप्रजां सुजमानां सरूपाम्‌ । 
अजोऽहं मां चिद्धि तां विश्वरूप गायत्रीं गां विश्वरूपां हि बुद्ध्या ॥३०॥ 
एचझ्ुक्त्वा महादेवः ससजे परमेश्वरः । ततश्च पाशवंगा देव्याः सर्वरूपकुमारकाः ॥ 
जरी झुण्डी शिखण्डी च अधेमुण्डश्व जशिरे । ततस्तेन यथोक्तेनयो गेनसुमही जसः। 
दिव्यवर्षसहस्थान्ते उपासित्वा महेश्वरम्‌ । धर्मोपदेशमखिलं कृत्या योगमयं दृढम्‌ ॥ 
शिष्टाश्च नियतात्मानः प्रविष्टा रुद्रमीश्वरम्‌ ॥ ३६॥ 
इति श्रीलेड महापुराणे ईशानमाहात्म्यकथनं नास षोडशोऽध्यायः ॥१६ ॥ 





सप्तदशो ऽध्यायः 
- लिङ्गोङ्कववर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तः खह्यादीनांसमुट्गवः । यः पठेच्छुणुयाद्वाऽपिश्चाचयेद्वा द्विजोत्तमान्‌ 
स याति ब्रहखायुज्यं प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः ।: 
ऋषय ऊचुः 
कथं लिङ्गमभूछिङ्गे समभ्यच्यः स शङ्करः ॥ २॥ 
कि लिङं कस्तथा लिङ्गी सूत ! वक्तमिहा5हेसि । 
रोमहषेण उचाच 
एवं देवाश्च ऋषयः प्रणिपत्य पितामहम्‌ ॥ ३ ॥ 
अपृच्छन्‌ भगचज्लिङ्गंकथमाखी दितिस्वयम्‌। लिङ्गे महेश्वरो रुद्रः.खमभ्यच्यःकथंत्चिरि 
कि लिङ्गं कस्तथा लिङ्गी सोऽप्याह च पितामहः । | 
' - ` पितामह उचाच 
प्रधानं. लिङ्ञमाख्यातं लिङ्गी च परमेश्वरः ॥ ५॥ 
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रक्षाथमम्वुधौमह्यंविष्णोस्त्वासीतूसुरोत्तमाः ! । वैमानिकेगतेसर्वेजनलोकंसहर्षि भिः 
स्थितिकारे तदा पूणे ततः प्रत्याहृते तथा । चतुर्युगसहस्नान्ते सत्यलोकं गते सुरा: 
विनाधिपत्यं समतांगतेऽन्तेत्र्मणो मम । शुष्के च स्थाघरेसर्वेत्वनावृष्य्याचसर्वश: 
पशचोमानुषाद्रक्षाःपिशाचाःपिशिताशनाः । गन्धर्चाद्याःक्रमेणैवनिर्दग्याभानुभानुभिः 
एकाणेवे महाघोरे तमोभूते समन्ततः । सुष्वापा5म्भलि योगात्मा निमेलो निरुपएुवः 
सहस्रशीर्षा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वदेवभवोद्धव: ॥ 


हिरण्यगर्भो रजसा तमसा शङ्करः स्वयम्‌ । सत्वेन सर्वगो विष्णुःसर्घात्मत्वेमहेश्वरः - 


काळात्माकाळनाभस्तुशुङ्कःकृष्णस्तुनिर णः । नारायणोमहाचाहुःसर्घात्मासदसन्मयः 
तथाभूतमहं दृष्टा शयानं पडूजेक्षणम्‌ । मायया मोहितस्तस्य तमघोचममर्पितः ॥ 
कस्त्वं देति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनम्‌ । तदा हस्तप्रहारेण तीय्रेण सद्ृढेन लु ॥ 
प्रुद्धोऽद्वीयशयनात्समासीनः क्षणं घशी । ददर्शं निद्राचिङ्किन्ननीरजामललोचनः ॥ 
मामग्रे संस्थितं भासाध्यासितो भगवान्हरिः । 

आह चोत्थाय भगचान्हसन्मां मधुरं सक्तत्‌ ॥ १७॥ 
स्वागतं स्वागतं वत्स! पितामह महाद्युते ! । तस्य तद्वचनं श्रुत्वास्मितपूर्व सुरषभाः 
रजसा विद्धवेरश्च तमवोचं जनार्दनम्‌ । भाषसे घत्सचत्सेति सर्गसंहारकारणम्‌ ॥ 
मामिहान्तः स्मितंक़्त्वागुरुः शिष्यमिघाऽनघ !। कर्त्तारंजगतांसाक्षात्प्रकृतेश्रप्रवत्तेकम्‌ 
सनातनमजंचिष्णुंविरिड्चिविश्वसम्भवम्‌ । विश्वात्मानं चिघातारंधातारं पडुजेक्षणम्‌ 
किमथ भाषसेमोहादवक्तुमहेसिसत्त्वरम्‌ । सोऽपि मामाहजगतांकर्ताऽहम्रितिलो कय 
अतां हर्ता भवानड्ठादवतीणोममा$व्ययात्‌ विस्मृतोऽसिजगन्नाथंनारायणमनामयम्‌ 
पुरुष परमात्मानं पुरुहुतं पुरुष्ठुतम्‌ । विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्धवम ॥ 
तवापराधोनास्त्यत्रमममायाङ्तंत्विदम्‌ । शएणुसत्यञ्चतुकत्र ! सर्वदेयेश्वरो ह्यहम्‌ 
कतां नेता च हर्ता च न.मयाऽस्तिसमो विभुः । अहमेच परं ब्रह्म परं तरचं पितामह!॥ 
अहमेच परं ज्योतिः परमात्मा त्वहं विभुः । यद्यदुद्दष्ट श्रुतंसर्यजगत्यस्मिश्व राचरम्‌ 
तत्तद्विद्धि चतुर्षक्त्र ! सवं मन्मयमित्यथ । मयाख्ष्टंपुरा व्यक्तंचतुर्विशतिकंस्चयम्‌ 
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सप्तद्शोष्ध्यायः ] ॐ ज्योतिलिड्रे*-काराविर्भावकथनम्‌ ॐ ४१ 


नित्यान्ताह्मणवोचद्धाः सृष्टाः क्रोधोद्भवादयः ।प्रसादाद्धिभवानण्डान्यनेकानी हलीलया 
स्ृष्टावुद्धिमंयातस्यामहङ्कारस्त्रिधाततः । तन्मात्रापञ्चकंतस्मान्मनःषष्ठेन्द्रियाणि च 
आकाशादीनि भूतानि भोतिकानि च ळीळया । 
इत्युक्तवति तस्मिश्च मयि चाऽपि घचस्तथा ॥ ३१ ॥ 
आवयोश्वाऽमवद्य॒द्धं सुघोरं रोमहर्षणम्‌ । प्रल्याणेच्रमध्ये तु रजसा वद्धयैरयोः ॥३२ 
एतस्मिन्नन्तरे लिङ्गम भघञ्चाऽऽचयोः पुरः । घिघादशमनाथंहि प्रचोधार्थञ्च भास्वरम्‌ 
ज्वाळामालासहस्राद्यंकालानलशतोपमम्‌। क्षयब्रद्धिचिनिर्सक्तमादिमध्यान्तवजितम्‌ 
अनौपम्यम निदेशयमव्यक्तं चिश्वसम्भधम्‌ । तस्यञ्चालासहस्रेण मोहितो भगवान्हरिः 
मो हितंप्राहमामत्रपरीक्षाचो ऽञ्निसस्भचम्‌ । अधोगमिष्याम्यनळस्तम्भस्याऽनुपमस्यच 
सवानुश्व प्रयत्नेन गन्तुमहंसि सत्वरम्‌ । एवं व्याहृत्य विश्वात्मा स्वरूपमकरोत्तदा 
चाराहमहमप्याशु हंसत्वं प्राप्तवान्छुराः ! । तदाप्रशृति मामाहुहंसं हंसोचिराडिति 
हंस हंसेति यो घ्रूयान्मां हंसः स भविष्यति । सुश्वेतो ह्यनलाक्षश्च चिश्वतःपक्षसंयुत्तः 
मनोऽनिळजवो भूत्वा गतो5हंचोदुध्वेतः सुराः ! । 
| नारायणोऽपि विश्वात्मा नीलाञनयचोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 
द्शयोजनविस्ती्ण शतयोजनमायतम्‌ । मेरुपवेतवष्माणं गौरतीक्षणाग्रदंप्रिणम्‌॥ 
कालादित्यसमाभासं दीघघोणं महास्वनम्‌ । 
हस्वपादं विचित्राङ्ग जेत्रं दृढमनौपमम्‌ ॥ ४२॥ 
याराहमसितं रूपमास्थाय गतवानधः । एवं वषेसहस्न्तु व्वरन्विष्णुरथोगतः ॥ ४३ 
नापश्यद्रपमप्यस्य मूलं लिङ्गस्य सूकरः | तावत्कालं गतोह्यूध्वेमहमप्यरिसूदनः ॥ ` 
सत्वरं सवंयत्नेन तस्यां तं ज्ञातुमिच्छया । श्रान्तो हाट्ट॒ट्टा तस्यान्तमहङ्गाराद्घोगतः 
तथेचभगचान्विष्णुः रान्तः सन्त्रस्तलोचनः । सचेदेवभवस्तूणसुत्थितः स महाचपुः 
समागतो मयासाधंप्रणिपत्यमदामनाः । माययामो दितःरस्सोस्तस्थौसंघिझमानसः 
पृष्ठतः पाश्वेतश्चेच चाग्रतः परमेश्वरम्‌। प्राणिपत्य मया साध॑सस्मारकिमिदं स्विति 
सदा समभघत्तत्र नादो वे शब्दलक्षणः । ओमोमितिसुरश्रेष्ठाः। खुव्यक्तः*प्लुतलक्षण: 
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किमिदं त्विति सञ्चिन्त्य मया तिष्ठन्महास्वनम्‌ । 
लिङ्गस्य दक्षिणे भागे तदापश्यत्सनातनम्‌ ॥ ५०॥ 
आचं वर्णमकारन्तु उकारञ्चोत्तरे तंत: | मकारं मध्यतश्चैव नादान्तं तस्ययोइमिति 
सूऱ्यमण्डछवदु षट वणेमायन्तु दक्षिणे । उत्तरे पावकप्रख्यमुकारं पुरुषर्षभः ॥ ५२ ॥| 
शाताशुमण्डलप्रख्यं मकारं मध्यमं तथा । तस्योपरि : तदापश्यच्छुद्र्फरिकवत्प्रभुम्‌ 
तुरीयातीतमसृतं निष्कलं निरुपप्लवम्‌ । निर्दन्डं केवलं शून्यं वाह्याभ्यन्तरवजितम्‌ 
सवाह्याभ्यन्तरञ्चेच सवाह्याभ्यन्तरस्थितम्‌ । 
आदिमध्यान्तरहितमानन्दस्याऽपि कारण म्‌ ॥ ५५॥ 
मात्रास्तिरूस्त्व्धेमात्र नादाख्यंऽहमसं ज्ञितम्‌ । अरग्यजञु:सामवे दावेमाचारूपेणमाधवः 
वेद्शब्देभ्य एवेशं विश्वात्मानमचिन्तयत्‌ । तदाउभवदुऋषियंद ऋषेः सारतमं शुभम्‌ 
तेनेव ऋषिणा विष्णुजञातवान्परमेश्वरम्‌ । | 
' देव उवाच 
चिन्तया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सह ॥ ५८॥ 
अप्राप्य तं निवत्तेन्ते बाच्यस्त्वेकाक्षरेण सः । एकाक्षरेण तद्वाच्यञ्ृतं परमकारणम्‌ 
सत्यमानन्द्मस्ृतं पर ब्रह्म परात्परम्‌। एकाक्षरादकाराख्यो भगचान्कनकाण्डजः ॥ 
एकाक्षरादुकाराख्यो हरिःपरमकारणम्‌। एकाक्षरान्मकाराख्योभगवान्नीळलो हितः| 
सर्गकत्ता त्वकाराख्यो ह्युकाराख्यस्तु मोहकः। 
मकाराख्यस्तयो नित्यमनुग्रहकरोऽभघत्‌ ॥ ६२ ॥ 
हक्य विभुबोजी ह्यकारोबीजसुच्यते | उकाराख्यो हरिर्योनिःप्रधानपुरुषेश्वरः 
बीजीचवीजंतद्यो निर्नादाख्यश्चमहेश्वरः | बीजीविभज्यचात्मानंस्वे च्छयातुव्यवस्थितः 
अस्य लिङ्गादभूदबीजमकारो चीजिनः प्रभोः | उकारयोनौ निक्षिपतमचर्धत समन्ततः 
सौचणेममव्चाण्डमाचेष्ट्याद्तदक्षरम । अनेकाब्दं तथाचाप्खुदिव्यमण्डंव्यघस्थितम्‌ 
ततोवषेसहस्नान्ते द्विधाङतमजोद्गचम्‌। अण्डमप्छु स्थितं साक्षादाद्याख्येनेश्वरैणतु 
तस्याऽण्डस्यशुभं हैमं कपालश्चोध्वंसं स्थितम्‌ । जज्ञेयद्द्यौर्तद्परं प्रथिचीपञ्चलक्षणा 
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सप्तदशोषध्यायः ] + ओडुगरमहिद्नामा त्रिकाक्षरा णाम्चर्णनम्‌ # ७३ 


तस्मादण्डोद्गवो जशे त्वकाराख्यश्चतुर्मुखः । स ष्टा सर्वलोकानांसपचत्रिविधःप्रशुः 

एवमोमो मिति प्रोक्तमित्याहुर्यज्जुषाम्वराः । 

यज्जुषां वचनं श्रृत्वा ऋचः सामानि सादरम ॥ ७० ॥ 
पबमेच हरे ! ब्रहन्नित्याहुः श्रुतयस्तदा । ततो विज्ञाय देवेशं यथाचच्छ्रतिसम्भचेः ॥ 
मन्त्रेमेहेशवर देवं तुष्टाव सुमहोदयम्‌ । आचयोःस्तुतिसन्तुष्टो लिङ्गं तस्मिन्निरञ्जनः ॥ 
दिव्ये शब्दमयं रूपमास्थाय प्रहसंस्थितः । अकारस्तस्य मूर्धा तु ललाटं दीर्घमुच्यते 
इकारो दक्षिणं नेत्रमीकारो घामलोचनम्‌। उकारो दक्षिणं श्रोत्रमूकारो वाममुच्यते 
ऋकारो दक्षिणं तस्य कपोळं परमेष्टिनः | बामंकपोळम्‌ ऋकारो लळनासापुरेउे॥ 
एकारमो ष्ठपूध्वेश्च ऐकारस्त्वघरो विभोः । ओकारश्चतथौ कारो दन्तपंक्तिदवयंक्रमात्‌ 
अमस्तु तालुनीतस्य देचदेचस्य धीमतः । कादिपञ्चाक्षराण्यस्य पञ्चहरतानि दक्षिणे 
चादिपश्चाक्षराण्येवं पञ्चहस्तानि घामतः । टादिपञ्चाक्षरं पादस्तादिपश्चाक्षरं तथा ॥ 
पकारमुद्रन्तस्य फकारः पाश्वे उच्यते । बकारो वामपाश्चं वे भकारंस्कन्धमस्यतत्‌ 
सकार हृदयं शम्भोमंहादेचस्य योगिनः | यकारादि सकारान्ता विभोर्वै सप्तधातवः 

हकार आत्मरूपं वे क्षकारः क्रोध उच्यते । 

तं दृष्टा उमया साध भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
प्रणस्य भगवान चिष्णुः पुनश्चापश्यदूध्वेतः | ओड्कारप्रभवं सन्त्र कलापञ्चकसंयुतम्‌ 
शुद्धरुफरिकसङ्गशं शुभाष्टत्रिशदक्षरम्‌। मेधाकरमभूदुभूयः सर्चधर्मार्थलाधकम्‌ ॥ 
गायत्रीप्रभवं मन्त्रं हरितं वश्यकारकम्‌ | चतुषिशतिवणाढ्यं चतुष्कलमनुत्तमम्‌ ॥ 
अथवेमसितं मन्त्रं कलाष्टकसमायुतम्‌ । अभिचारकमत्यथं त्रयस्रिशच्छ्ुभाक्षरम्‌ ॥ 
यज्ञुबद्समायुक्तं पञ्चत्रिशच्छुभाक्षरम्‌ । कलाष्टकसमायुक्तं सुश्वेतं . शान्तिकं तथा ॥ 
चअयोदशकलायुक्तं चाळाद्येः सह लोहितम्‌ । सामोद्भवं जगत्याद्यं वृद्धिसंहारकारणम्‌ 

वर्णाः षडधिका षष्टिरस्य मन्त्रवरस्य तु । 

` पञ्चमन्त्रांस्तथा लब्ध्चा जजाप भगवान हरिः ॥ ८८॥ 
अथ दृष्टा कलाघणेस्ग्यज्ञुःसामरूपिणम्‌। ईशानमीशमुकुटं पुरुषास्यं पुरातनम्‌ ॥ 
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४४ # लिङ्गपुराणम्‌ # -... 57५... [ पूर्वांध 

अघोरहृदयं हृद्य वामगुह्यं सदाशिवम्‌ | सद्यः पादं महादेचं महाभोगीन्द्रभूषणम्‌ ॥ 

रचेश्वतः पादचदनं विश्वतो5क्षिकरंशिवम । त्रह्मणो5धिपतिसर्गेस्थितिसंहारकारणम्‌ 
तुष्टाव पुनरिष्टाभिर्चा ग्मिर्वरदमीश्वरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


इति भ्रीले्के महापुराणे लिङ्गोद्भवो नाम सभदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
विष्णुस्तवकरणम्‌ - 
चिष्णुरुाच 
एकाक्षराय रुद्राय अकारायाऽऽत्मरूपिणे । उकारायाऽऽदिदेचाय विद्यादेहाय चे नमः 
लृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने । सूर्या ञ्िखरोमघर्णाय यजमानाय चै नमः ॥ 
अये रुद्ररूपाय रुद्राणां पतये नमः | शिवाय शिघमन्त्राय सद्योजाताय वेधसे ॥३॥ 
चामाय घामदेचाय बरदायाऽसृताय ते भघोरायाऽतिघोराय सद्योजाताय रंहसे ॥ 
ईशानाय श्मशानाय अतिवेगाय वेगिने । नमोऽस्तु श्रुतिपादाय ऊध्वेलिड्रायलिड्रिने 
हैमलिड्ञाय हेमाय घारिलिड्ञाय चास्मसे । शिवायशिवलिङ्गायव्या पिनेव्योमन्या पिने 
घायचे घायुवेगाय नमस्ते घायुब्यापिने । तेजसे तेजसां अत्रे नमस्तेजो ऽधिव्यापिने 
जलाय जळभूनाय नमस्ते जलव्यापिने । पृथिव्ये चान्तरीक्षाय पृथिबीव्यापिनेनमः 
रान्द्रुपरास्वरूपाय रखगन्धाय गन्धिने। गणाधिपतये तुभ्यं गुह्याद्‌ गुह्यतमाय ते ॥ 


अनन्ताय घिरूपाय अनन्तानामयाय च | शाश्वताय वरिष्ठाय वारिगर्भाय योगिने ॥ 


संस्थितायाऽम्मसां मध्ये आचयोर्मध्यचर्चसे । गोपते ह्रे सदाकर््रेनिधनायेश्वरायच 
अचेतनाय चिन्त्याय चेतनायासहारिणे । अरूपाय सुरूपाय अनङ्गायाङ्गहारिणे ॥१२॥ 


भस्मदिग्धशरीराय भानुसोमाभिहेतवे । श्वेताय श्‍वेतवर्णाय तुहिनाद्रिचराय च ॥ 
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सुश्वेताय सुवक्त्राय नमः शवेतशिखाय च | 

शवेतास्याय महास्याय नमस्ते श्वेतळो हित ! ॥ १७॥ 
सुताराय विशिष्टाय नमो डुन्डुभिने हर ! | शतरूपचिरूपाय नमः केतुमते खदा॥१५॥ 
` ऋद्धिशोकविशोकाय पिनाकाय कपदिने | विपाशाय सुपाशाय नमस्ते पाशनारिने! 
सुहोत्राय हषिष्याय सुब्रह्मण्याय सूरिणे | सुमुखाय सुचक्त्राय दुर्दमाय दमाय च ॥ 
कडुपय कडूरूपाय कडूणीकृतपन्नग !। सनकाय नमस्तुभ्यं सनातन ! सनन्दन!॥१८॥ 
सनत्कुमारखारङ्गमारणाय मद्दात्मने । लोकाक्षिणे त्रिधामाय नमो चिरजसे सदा ॥ 
शङ्क्पालाय शङ्खाय रजसे तमसे नमः । सारस्घताय मेघाय मेघघाहन ! ते नमः ॥ 
खुवाहाय चिवाहाय चिवादबरदाय च । नमः शिवाय रुद्राय प्रधानाय नमो नमः ॥ 
त्रिगुणाय नमस्तुभ्यं चतुव्यूहात्मने नमः । संसाराय नमस्तुभ्यं नमः संद्दारहेतवे ॥ 
मोक्षाय मोक्षरूपाय मोक्षकर्त्रे नमोनमः । आत्मने ऋषये तुभ्यं स्वामिनेविष्णवेनमः 
नमो भगवते तुभ्यं नागानां पतये नमः | ओङ्काराय नमस्तुभ्यं सर्वज्ञाय नमो नमः 
सर्वाय च नमस्तुभ्यं नमो नारायणाय च । नमो हिरण्यगर्भाय आदिदेचाय ते नमः 
नमोऽस्त्वजाय पतये प्रजानां व्यूहहेतवे । महादेवाय देचानामीश्चराय नमो नमः ॥ 
शर्वाय च नमस्तुभ्यं सत्याय शमनाय च। ब्रह्मणे चेच भूतानां संज्ञाय नमो नमः 
महात्मने नमस्तुभ्यं प्रज्ञारूपाय चे नमः | चित्तये चितिरूपाय स्स्रतिरूपाय चे नमः 
ज्ञानाथ ज्ञानगम्याय नमस्ते सम्विदेसदा । शिखराय नमस्तुभ्यं नीलकण्ठाय चे नमः 
अद्धनारीशरीराय अव्यक्ताय नमो नमः । एकादशविभेदाय स्थाणवे ते नमः सदा ॥ 
नमः सोमाय सूर्य्याय भयाय भघद्दारिणे । यशस्कराय देचांय शङ्करायेश्वराय च ॥ 
नमोऽम्बिकाधिपतये उमायाः पतये नमः । हिरण्यवाहचे तुभ्यं नमस्ते हेमरेतसे ॥३९ 
नीलकेशाय चित्ताय शितिकण्ठाय वे नमः | कपदिने नमस्तुभ्यं नागाङ्ञाभरणाय च 

वृषारूढाय सर्वस्य ह्रे कत्र नमो नमः। : 

घीररामातिरामाय रामनाथायःते विभो ! ॥ ३४ ॥ 
नमो राजाधिराजाय राज्ञामधिगताय ते । नमः पालाधिपतये पालाशाङन्तते नमः | 
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४६ अ लिङ्गपुराणम्‌ ऋ ५: | पूर्वार्घ 
नमः केयूरभूषाय गोपते ! ते नमो नमः । नमः श्रीकण्ठनाथाय नमो लिकुचपाणये 


सुचनेशाय देवाय वेदशास्त्र ! नमोऽस्तु ते । सारङ्गाय नमस्तुम्यं राजहंसाय ते नमः 


कनकाङ्गद्हाराय नमः सर्पोपचीतिने । सपंकुण्डलमालाय करिसूत्रीक्कताहिने ॥३८॥ 
' चेदगर्भाय गर्भाय विश्वगर्भाय ते शिव !। 
त्रह्मोचाच 
खिररामेति संस्तुत्वा ब्रह्मणा सहितो हरिः ॥ ३६॥ 
एतत्‌ स्तोत्रचरं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । यः पठेत्‌ श्रावयेद्वापित्राह्मणानवेदपारगान 
स याति त्रह्मणो लोके पापकमेरतोऽपि चै । 
तस्माञ्ञपेत्‌ पठेन्नित्यं श्राचयेद्‌ घ्राह्मणान्‌ शुभान्‌॥ ४१॥ 
सर्वेपापविशुद्ध्यर्थ विष्णुना परिभाषितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इति श्रोळळ महापुराणे विष्णुस्तवो. नामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
` विषणुम्रवोधवर्णनम्‌ 


। सूत उचाच 
अथोवाच महादेवः प्रीतो5हं सुरसत्तमौ ! । पश्यतां मां महादेवं भयंसर्वविमुच्यत्ताम्‌ 
युचां प्रसूती गात्राम्यां समपूर्व महाबलौ | अयं मे दक्षिणे पाश्वे ब्रह्मा लोकपितामहः 
चामेपाश्वेच मेविष्णुविश्वात्मा हृद्योद्धचः । प्रीती 5इंयुचयो:सम्यग्वरंद्द्मियथेप्सित्तम 
एवसुस्वा तु तं विष्णुंकराम्यांपरमेश्वरः | पस्पर्शसुभगाभ्यान्तुळपया तु रुपानिधिः 
सतः परह्वरमनस्या पणिपत्य महेश्वरम्‌ । प्राह नारायणो नाथं लिङ्गस्थे लिङ्गवजितम्‌ 
यदि प्रीतिः समुत्पत्ना यदि देयो वरश्च नौ । | 
भक्तिमवतु नौ नित्यं त्वयि चाऽव्यभिचारिणी ॥ ६॥ ` 
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देवः प्रदत्तवान्‌ देवाः ! स्वात्मन्यव्यभिचारिणीम । 

ब्रह्मणे विष्णवे चेव श्रद्धां शीतांशुभूषणः ॥ ७ ॥ 
जाजुभ्यामचनीं गत्वा पुनर्नारायणः स्वयम्‌ | प्रणिपत्य च विश्वेशं प्राह मन्दतरंचशी ` 
आवयोदेचदेचेश ! विषादमतिशोभनम्‌ । इदाऽऽगतो भवान्‌ यस्माद्विचादशमनाय नौ 
तस्य तद्वचनं धुत्वा पुनः प्राह हरोहरिम्‌ । प्रणिपत्यस्थितंमूदुध्नाकृता्ञलिपुरंस्मयन्‌ 

श्रीमहादेच उवाच 

प्रल्यस्थितिसर्गाणां कत्ता त्वं धरणीपते ! | 

चत्स ! वत्स ! हरे ! चिष्णो ! पालयेतच्चवराचरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तिधा भिन्नोह्यहंविष्णो ! ब्रह्मचिष्णुभवाख्यया । सर्गरक्षाळयशुणे निष्कलः परमेश्वरः 
सस्मोहं त्यज भो विष्णो! पाळयैनंपितामहम्‌ । पाद्ने भविष्यतिसुत्तःकल्पेतचपितामहः 
तदा द्रक्ष्यसि माञ्चेवंसोऽपिद्रक्यतिपद्जः । पचमुख्चा स भगवांस्तत्रैचाऽन्तरघीयत् 
दाप्रशृति लोकेषु लिङ्गाचां सुप्रतिष्ठिता । लिङ्गवेदी महादेवी लिङ्गं साक्षान्महेश्वरः 
छ्यनाल्लिङ्गमित्युक्तं तत्रेव निखिल खुराः । यस्तु ळेडुंपठेनित्यमाख्यानं लिडसनिधी 

स याति शिवतां विप्रो नाऽत्र काय्यां विचारणा ॥ १७ ॥ 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे विष्णुप्रबोधो नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


३ प स एक 


विंशोऽध्यायः 
्रहम्रवोधनवणनम्‌ 


भ्रषय ऊः 
न्स्थं पाझ पुरा कल्पे ब्रह्मा पझोद्गषोऽभवत्‌। भवञ्च दृश्घांस्तेन ब्रह्मणा पुरुषोत्तम 
'स्वत्‌ सबं घिरोषेण साम्प्रतं चक्तुमहेसि । 


(७-०0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सूत उवाच 
आसीदेकाणेवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ ॥ २ ॥ 
मध्ये चेकाणवेतस्मिन्‌ शङ्खचक्रगदाधरः । जीमूताभोऽम्चुजाक्षश्चकिरीरीश्रीपति्रिः 
नारायणमुखो क्वीणेसर्वात्मा पुरुषोत्तमः । अश्टबाहुमंहावक्षा लोकानां योनिरुच्यते ॥ 
किमप्यचिन्त्यं योगात्मा योगमास्थाय योगवित्‌ । 
फणासहस्जकलितं तमप्रतिमवच॑लम्‌॥ ५ ॥ 
महाभोगपतेभोंगंसाध्वास्तीय्यं महोच्छूयम्‌ । तस्मिन्‌ महतिप्य्यङ्गेरोतेचेकाणवेप्रसुः 
एवं तत्र शयानेन विष्णुना प्रभुविष्णुना । आत्मारामेण क्रीडार्थं लीलया ह्लिष्टकर्मंणा 
शतयोजनविस्तीणं तरुणादित्यसन्निभम्‌ । चञ्चदण्डं महोत्सेधं नाभ्यांसष्टन्तुपुष्करम्‌ 
तस्यच क्रीडमानस्य समीपं देवमीढुषः । हेमगर्भाण्डजो ब्रह्मा रकमषणों ह्यती न्ट्रियः 
चतुवक्त्री विशालाक्षः समागम्य यद्वच्छया । श्रिया युक्तेन दिव्येनसुशुभेनसुगन्धिनः 
क्रोडमानञ्च पझेन दृष्टा ब्रह्मा शुभेक्षणम्‌ । सविस्मयमथागम्य सौम्यसम्पन्नया गिरा 
प्रोचाच को भवान शे(छे)ते ह्याश्रितो मध्यमस्भसाम्‌ । 
अथ तस्याऽच्युतः श्रुत्वा ब्रह्मणस्तु शुभं चवच: ॥ १२॥ 
उदतिष्ठत पय्यंङ्ाद्विस्मयोत्फुललोचनः । परत्युचाचोत्तरञ्चेच कल्पे कर्पे प्रतिश्रयः 
कत्तेव्यञ्च कृतञ्चेच कियते'यच्च किंग्वन । द्यौरन्तरिक्षं भूश्रेच परं पदमहं भुवः ॥१४॥ 
तमेवसुत्तवा भगचान्विष्णुःपुनरथाऽत्रवीत्‌ । कस्त्वखलुसमायातःसमीपंभगवान्कुतः 
क वा भूयश्च गन्तव्यं कश्च वा ते प्रतिश्रयः । 
को भवान्विश्चसूत्तिर्वे कत्तंव्यं किञ्च ते मया ॥ १६ ॥ 
एवं घुवन्तं वेकुण्ठं प्रत्युवाच पितामहः। मायया मोहितः शम्भोरचिज्ञाय जनार्दनम्‌ 
मायया मोहितं देचम चिज्ञातं महात्मनः । यथा भवांस्तथैवाऽहमा दिकर्त्ता प्रजापति 
सविस्मयं वचःश्रत्वात्रह्मणोलोकतन्त्रिणः । अनुज्ञातश्चते नाथ! चंकुण्ठो चिश्वसम्भव 
 कोतूहरान्महायोगी प्रविष्टो' ब्रझणो सुखम्‌। इमांनषटादशद्वीपान्ससमुद्रान्सपर्वतान, 
प्रविश्य सुम्रद्दातेजाश्चातुचेण्यसमाकुलान्‌। ब्रह्मणस्तम्भपर्यन्तसप्तलोकान्सनातनान. 
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अह्मणस्तूद्रे इष्टा सर्वा न्विष्णुमेहासुज: । अहो5स्य तपसोवीर्यमित्युत्तवाच पुनः पुनः 

अटित्वा विचिधाँल्लोका न्विष्णुर्नानाचिधाश्रयान । 

ततो वषसइस्नान्ते नान्तं हि दद्ृशे यदा ॥ २३ ॥ 
तदास्य चकत्रान्निष्क्रम्य प्नगेन्द्रनिकेतनः । नारायणो जगद्धातापितामहमथाऽव्रघीत्‌ 
भगषानाद्रिन्तश्च मध्यं कालो दिशानभः । नाहमन्तंप्रपश्यामि उद्रस्यः तवाऽनघः। 
एचसुक्तवात्रचीदुभूयः पितामहमिदं हरिः। भगेवानेघमेघाऽहं शाश्वतं हि ममोदरम्‌ ॥ 
प्रविश्यळो कान्पश्येत्ताननौ पम्यान्सुरोत्तम !। तत: प्राह्मादिनींचाणींश्रुत्वातस्याभिनन्द्यच 
श्रीपतेरुदरं भूयः प्रविवेश पितामहः । तानेचलोकान्गर्भेस्थानपश्यत्सत्य विक्रमः॥।२८॥ 

_ पय्येटित्वा तु देवस्य ददृरोऽन्तं न वे इरेः | 

ज्ञात्वा गति तस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्चा णि पिधाय चिष्णुः । 

विसुर्मनः कर्तुमियेष चाऽऽशु सुखं प्रसु्तोऽहमिति प्रचिन्त्य ॥ २६ ॥ 
ततो द्वाराणि सर्चाणिपिदितानिसमीक्ष्यवै । सूक्ष्मऋूत्वात्मनोरूप॑नास्यां द्वारमचिन्द्त 
पझ्सूत्राजुसारैण अन्वपश्यत्पितामहः । उद्जहारात्मनो रूपं पुष्करा्चतुराननः ॥३१॥ 
विरराजा5रविन्द्स्थ: पद्मगर्मसमदुतिः । ब्रह्मा स्वयम्भू्भंगवाजगद्योनिः पितामहः ॥ 
पएतस्समिन्नन्तरे ताम्यामेकेकस्य तु ऋत्ल्लशः । चंत्तमाने तु सङ्घं मध्ये तस्याणंश्वस्यतु 
कुतोऽप्यपरिमेयात्मा भूतानां प्रभुरीश्वरः | शूलपाणिरमेहादेचो हेमघीराम्बरच्छद: ॥ 
अगच्छद्यत्रसो5नन्तोनागभोगपतिहंरिः | शीघ्रंचिक्रमतस्तस्यपदुभ्यामाक्रान्तपी डिठा: 
उद्दुभूतास्तूणमाकाशे पूथुलास्तोयविन्दवः । अत्युष्णश्चातिशीतश्च चायुस्तत्रचचौ पुनः 
: तदुद्दट्टा महदाश्चयत्रह्माविष्णुमभाषत । अवूबिन्द्यश्चशीतोष्णाः कम्पयन्त्यस्बुञ सरुशम्‌ 

पतन्मे संशयं ब्रूहि कि धा त्वन्यव्चिकीर्षेसि । 

पतदेचंचिधं वाकयं पितामहमुखो दतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शुत्वाप्रतिमकमां हि भगवानखुरान्तकृत्‌ । किनुखल्वत्र मेनाभ्यां भूतमन्यत्छताळ्यम्‌ | 
बदति प्रियमत्यथं मन्युश्चाऽस्य मया कृतः । इत्येचं मनसा ध्यात्वाप्रत्युवाचेदमुत्तरम्‌ 
किमत्र भगवानद्य पुष्करे जातसम्धमः । कि मया च कृतं देव ! यन्मां प्रियमउत्तमम्‌ 

9 र हे ‘3 रॉ | 
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भापसे पुरुषश्रेष्ठ ! किमर्थ ब्रृहि तत्त्वतः । एवं ब्रुवाणं ` देवेशं लोकयात्राचुगन्ततः ॥ 
प्रत्युवाचास्बुजामाक्षं ब्रह्मा चेदनिधिःप्रसुः । यो ऽसौतवोदरंपूचंप्रविष्टोऽहंत्वदिच्छया 
यथा ममोदरे लोकाः सवे द्ृष्टास्त्वयाप्रभो !। तथबद्गष्टा कात्स्न्येनमयारोकास्तषोद्रे 
ततो चषंसहस्रातत उपाचृत्तस्य मेऽनघ !। त्वया मत्सरभावेन मां चशीकत्तुमिच्छता ॥ 
आशु द्वाराणि सर्वाणि पिहितानि समन्ततः । 
ततो मया महाभाग ! सब्चिन्त्य स्वेन तेजसा ॥ ४६ ॥ 
छब्घो नाभिप्रदेशेन पद्मसूत्रादिनिर्गेमः । माभनू्तेमनसोऽदपोऽपिव्याघातोऽथंकथञ्चन 
इत्येषानुगतिविष्णो ! कार्याणामौपसर्पिणी । यन्मयानन्तरंकायंत्रूहिकिकरवाण्यहम्‌ 
ततः परममेयात्मा हिरण्यकशिपो रिपुः । अनषद्यांप्रियामिष्टांशिवांचाणींपितामहात्‌ 
श्रत्वा विगतमात्सर्य वाक्यमस्मै ददौ हरिः। न ह्येवमीदृशं कायं मयाध्यबसितन्तवा। 
ट्वाम्बोधयितुकामेन क्रीडापूर्व यद्टच्छया । आशु द्वाराणिखर्घाणिघरितानिमयात्मन 
न तेऽन्यथाचगन्तव्यं मान्यः पूज्यश्च मे भवान्‌ । | 
सव मषंय कल्याण ! यन्मया5पळुत तच ॥ ५२ ॥ 
अस्मान्मयोहामानस्त्वं पद्यादचतर प्रभो ! । नाहम्भवन्तंशक्तो मिसोढुं तेजोमयं गुरुम्‌ 
सहोघाच घरं ब्रहि पह्माद्वतर प्रभो !। पुचो भव ममारिघ्न! सुदं प्राप्ल्यसिशोभनाम्‌ 
सद्वाववचनं ग्रहि पद्मादघतर प्रभो ! । सत्वञ्च नो. महायोगी त्वमीड्यः प्रणचात्मक 


अद्यप्रभृति सर्वेशः शवेतोष्णीषचिभूषितः । पयो निरितिह्येचं ख्यातोनास्लाभविष्यसि | 


पुत्रोमेत्वंभवत्रह्मन्स्तलोका धिप प्रमो || ततः स भगवान्देचो घरं दत्वा किरीटिने 


एवं भवतु चेत्युक्तवा प्रीतात्मा गतमत्सरः । प्रत्यासन्नमथायान्तंचालाकॉमंमहाननम्‌ | 
भवम्रत्यद्गुतं दृष्टा नारायणमथाघ्रचीत्‌। अप्रमेयो महावक्त्रो दंष्ट्री ध्वस्तशिरोरुहः ॥ ` 
दृशबाहुस्त्रिगूळाडो नयनेविश्वतः स्थितः । लोकप्रसुःस्घयं साक्षाद्वि्तो मुञ्जमेखली | 


मेढे णो्धेन महता नदमानो ऽतिभैरघम्‌ । कःखल्वेषपुमान्विष्णो! तेजोराशिमेहायुति 
व्याप्य सर्वादिशो द्याञ्च इत एचाऽभिवतंते । तेनेवसुक्तो भगवा न्विष्णुब्रेह्याणमत्रचीत्‌ 
पदुभ्यांतळनिपातेनवस्यविक्रमतो5णवे.। वेगेनमहता55कादो 5प्युत्थिताथ्वजळाशया 
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स्थूलाद्विविश्वतो5त्यर्थ सिच्यसे पद्मसम्भव ! । 

घाणजेन च घातेन कम्प्यमानं त्वया सह ॥ ६४ ॥ न 
दोधूयते महापद्म॑ स्वच्छन्दं ममनाभिजम्‌ । समागतोभवानीशो ह्यना दिश्चान्तकृत्प्रभुः 
भवानहड्व स्तोत्रेण उपतिष्ठाच गोध्वजम्‌ । ततःकुद्धो 5स्वुजाभाक्षेत्रह्माप्रोचाचकेशवम्‌ 
सचान्ननूनमात्मानं वेत्ति छोकप्रमुं विभुम्‌ । ब्रह्माणंछोककर्तारंमां न वेत्सि सनातनम्‌ 
को ह्यसौ शङ्करोनाम आवयो्येतिरिच्यते । तस्यतत्कोधजंबाक्यंश्रुत्वाहरिरभाषत॥ 
मामेचं चद्‌ कल्याण! परिचादं महात्मनः | महायोगेन्धनो धर्मो दुराधर्षो घरप्रदः ॥ 
हेतुरस्याऽथ जगतःपुराणपुरुषोऽव्ययः । चीजी खल्वेष वीजानां ज्योतिरेकः प्रकाशते 
चाळक्रोडनकदेचः क्रीडते शाङ्करः स्वयम्‌ । प्रधानमन्ययो योनिरव्यक्तं प्रकृतिस्तम: ॥ 
मम चंतानि नामानि नित्यं प्रसघधमिणः । यःकःस इतिदुःखात्तेदर श्यतेय तिभिः शिवः 
एष बीजी भवान्बीजमहं यो निःसनातनः। सएचमुक्तो विश्वात्मा ब्रह्मा विष्णुमपृच्छत 
सवानयोनिरहं बीजं कथं बीजी महेश्वरः | एतन्मे सूक्ष्ममव्यक्तं संशयं छेत्तुमहँसि ॥ 

ज्ञात्व च चिषिधोत्पत्ति ब्रह्मणो लोकतन्त्रिणः । 

इस परमसादुश्यं प्रश्नमभ्यचद्द्वरिः ॥ ७५ ॥ 
अस्मान्महत्तरं भूतं गुह्यमन्यन्न विद्यते । महतः परमं घाम शिवमध्यात्मिनां पद्म ॥ 
डिविघञ्चचमात्मानं प्रविभज्य व्यघस्थितः । निष्कलरुतत्रयोव्यक्तःसकलकञ्चमहेश्वरः 
अस्य मायाविधिज्ञस्य अगम्यगहनस्य च । पुरा छिङ्गोट्गचं बीजंप्रथमंत्वाद्खिशिकम्‌ 
मम योनो समायुक्तं तद्बीजं कालपर्ययात्‌ | हिरण्मयमकूपारे योन्यामण्डमजायत 
शतानि द्शवर्षाणामण्डमप्छुप्रतिष्ठितम्‌ । अन्ते घर्षसहस्रस्य वायुनातदुद्विघा कृतम्‌ 
कपालमेक यौयेज्ञे कपालमपरं क्षितिः । उल्वन्तस्य महोत्सेधो योऽसौ कनकपर्वतः 
सतश्च प्रतिन्ध्यात्मा देवदेवो घरः प्रभु: । हिरण्यगर्भो भगवांस्त्वसियज्ञे चतुमंखः॥ 
आताराकन्दुनक्ष्र शून्यंछोकमवेक्ष्यव । कोऽहमित्यपिच ध्यातेङ्गुमारास्तेऽभवंस्तद 

प्रियदर्शनास्तु यतयो यतीनां पूर्वजास्तव । 

भूयोचषेसहस्रान्ते ततएवा5ऽऽत्मजास्तष ॥ ८४ ॥ 
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सुचनानळखङ्काशाः पद्मपत्रायतेक्षणाः । श्रीमान्सनत्कुमारश्च ऋभुुश्चेचोध्वेरेतलो ॥ 
सनकः सनातनश्चैव तथेव च सनन्दनः । उत्पन्नाःससकाछन्तेवुदुध्याती न्द्रियदर्शना: 
उत्पन्ना: प्रतिभात्मानोजगतां स्थितिहेतवः । नारप्स्यन्तेच कर्मा णितापत्रयविवजिताः 
अल्पसो ख्यंचहुक्लेशंजराशोकसमन्वितम्‌ । जीवनं मरणऽचेच सम्भवश्च पुनः पुनः 
अद्पभूतं सुखं स्वर्ग दुःखानि नरके तथा । विदित्वा चागमंसवेमचश्यंभवितव्यताम्‌ 
आभंसनत्कुमारश्च इष्टा तवचशे स्थितौ । त्रयस्तुत्रीन्णुणान्हित्वाचात्मजाःसनकाद्यः 
ववत्तन तु ज्ञानेन प्रवृत्तास्ते महौजसः । ततस्तेषु प्रवृत्तेतु सनकादिषु चे निघ्ु॥३१॥ 
भविष्यसि विमूढुस्त्वं माययाशाङ्करस्य तु । एवं कव्पेतु वेवृत्ते खञ्ज्ञानश्यति तेऽनघ 

कर्पे रोषाणि भूतानि सुक्षमाणि पार्थिचानि च | 

सर्वेषां होश्वरी मया जागृतिः समुदाहृता ॥ ६३ ॥ 


यथेषपचेतोमेरुदेचळोको हादाहृतः । तस्य चेदं हि. माहात्म्यं विद्धि देववरस्य ह॥६७ ` 


ज्ञात्वाचेश्वरसट्गाचं ज्ञात्वा मामम्वुजेक्षणम्‌ । महादेचं महाभूतं भूतानां वरदं प्रभम्‌ ॥ 


'प्रणवेनाऽथसास्नातुनमरुकृत्यजगद्शुरुम्‌ । त्वाञ्चमाऽचेवसंक्र द्धो निश्वासानिदहेद्यम्‌ | 


एवं ज्ञात्वा महायोगमभ्युत्तिष्टन्महावलम्‌ । अहंत्वामग्रतःङृत्चास्तोष्याम्यनलसप्रभुम्‌ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे ब्रह्मप्रचोधनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकर्विशो ऽध्यायः 
रह्मविष्णुस्तुतिवणेनम्‌ 
सूत उघाच | 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा ततः स गरुडध्वजः । अतीतेश्च भचिष्यश्चेच .वत्तमानेस्तथघ च 
नामभिश्छान्द्सश्चेच इदं स्तोत्रमुदीरयत्‌ । 
चिष्णुरुचाच : 
नमस्तुभ्यं भगवते सुत्रतानन्ततेजसे ॥ २॥ 
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नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः । सुमेढाया5च्य ! मेढाय दण्डिने रूक्षरेतसे॥ 
नमोअ्येष्ठाय श्रेष्ठाय पूर्वाय प्रथमाय च । नमो मान्याय पूज्याय सद्योजाताय चै नमः 
गह्राय घटेशाय व्योमचीरास्चराय च । नमस्ते हास्मदादीनां भूतानां प्रभवे नमः ॥ 
वेदानां प्रभवे चव स्खतीनां प्रभवे नमः । प्रभवे कर्मदानानां द्रव्याणां प्रभचे नमः ॥ 
नमोयोगस्य प्रभवे साङ्ख्यस्य प्रभवे नमः । नमो भ्रव निबद्धानां ऋषीणांप्रभवे नमः 
चद्रक्षाणाप्रभवे तुभ्यं ग्रहाणां प्रभवेनमः । वेद्युताशनिमेघानां गर्जितप्रभवे नमः ॥८ ॥ 
महोदधीनां प्रभवे द्वीपानां प्रभचे नमः । अद्रीणां प्रभवे चेव घर्षाणां प्रभवे नमः ॥ ६ 
नमो नदीनां प्रभवे नदानां प्रभवे नमः | महौषधीनां प्रभवे वृक्षाणां प्रभवे नमः ॥ 
्ेबरक्षाय धर्माय स्थितीनां प्रभवे नमः । प्रभवेच परार्दस्य परस्य प्रभवे नमः॥१ १॥ 

नमो रसानां प्रभवे रलानां प्रभवे नमः । 

क्षणानां प्रभवे चेव लघानां प्रसवे नमः॥ १२॥ 
अहोरात्राद्धेमासानां मासानां प्रभवे नमः । ऋतूनां प्रभवे तुभ्यं खंख्यायाःप्रभचे नम 
प्रभवे चाऽपराद्धस्य पराद्वप्रभवे नमः । नमः पुराणप्रभवे सर्गाणां प्रभवे नमः ॥ १४ 
मन्वन्तराणां प्रभवे योगस्य प्रभवे नमः । चतुविधस्य सर्गस्य प्रभवेऽनन्तचक्षुचे ॥ 
कल्पोद्यनिबन्धानां वार्त्तानां प्रभवे नमः । नमो विश्वस्य प्रभवे ब्रह्माधिपतये नमः॥ 
विद्यानां प्रभवे चेघ विद्याधिपतये नमः । नमो बताधिपतये तानां प्रभवे नम्रः ॥ 
मन्त्राणां प्रभवे तुभ्यं मन्त्राधिपतये नमः | पितणां पतये चैव पशूनां पतये नमः ॥ 
` चाग्वृषाय नमस्तुभ्य पुराणवृषभायच । नमः पशूनाम्पतये गोवृषेन्द्रध्वजाय च ॥१३॥ 
प्रजापतीनां पतये सिद्धीनां पतये नमः । दैत्यदानघसङ्गानां रक्षसां पतये नमः ॥ २० 
गन्धर्चाणाञ्च पतये यक्षाणां पतये तमः। गरुडोरगसर्पाणां पक्षिणां पतये नमः ॥२१ 
सचगुह्यपिशाचानां गुह्याधिपतये नमः । गोकर्णायच गोप्त्रे च शङ्ककणाय वे नमः ॥ 
बराहायाऽप्रमेयाय ऋक्षाय घिरजाय च.। नमो सुराणां पतये गणानां पतये नम पे 

अस्भसां पतये चेव ओजसां पतये नमः। ` 

नमोऽस्तु लक्ष्मीपतये श्रीपते भूपते नमः ॥ २४॥ 
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बलाबलसमूहाय अक्षोम्यक्षोभणायच । दी्तश्छटगैकम्चङ्गाय वृषभाय ककुझिने॥२५॥ 
नमः स्थैर्याय चपुषे : तेजसानुत्रताय च । अतीताय भविष्याय वर्तमानाय चे नमः 
सुचचेसे च वीर्य्याय शूराय ह्यजिताय च। वरदाय घरेण्याय पुरुषाय महात्मने ॥२३ 
नमो भूताय भव्याय महते प्रभवाय च । जनाय च नमस्तुभ्यं तपसे वरदाय च ॥२८ 
अणवे महते चेव नमः सर्वेगताय च । नमो बन्धाय. मोक्षाय स्वर्गाय नरकाय च ॥ 
नमोभवाय देचायईञ्याय याजकाय. च । प्रत्युदीर्णाय दीप्ताय तत्त्वायाऽतिशुणाय च 
नमः पाशाय शारत्राय नमोऽसत्राभरणाय च | हुताय उपहुतायप्रहुतप्राशिताय च ॥३१ 
नमो ऽस्त्विष्टाय पूर्ताय अग्निष्टोमद्विजाय च । सदस्याय नमश्चेष दक्षिणावशृथायच 

अहिसायाप्रलोभाय पशुमन्त्रौषधाय च । 

नमः पुष्टि्रदानाय सुशीलाय सुशीलिने ॥ ३३॥ , 
अतीताय भचिष्याय वत्तेमानाय ते नमः | सुवचेसे. च घीर्य्याय शूराय ह्यजिताय च 
वरदाय वरेण्याय पुरुषाय महात्मने । नमो भूताय भव्याय महते चाऽभयाय च॥३५ 
जरासिद्ध ! नमस्तुभ्यमयसे वरदाय च । अधरे महते चेव नमः सस्तुपताय च॥३६॥ 

नमश्चे न्द्रियपत्राणां लेलिहानाय स्लरग्विणे। 

विश्वाय चिश्चरूपाय विश्वतः शिरसे नमः ॥ ३७॥ 
सर्वतः पाणिपादाय रुद्रायाऽप्रतिमाय च.। नमो हव्याय कव्याय हव्यचाहाय चे नमः 
नमः सिद्धाय मेध्याय इष्टायेज्यापरायच.। सुचीराय सुघोराय अक्षोभ्यक्षोभणाय च 
सुप्रजाय सुमेधाय दींाय भास्कराय. च । नमो बुद्धाय शुद्धाय चिस्तृताय मताय च 

नमः स्थूलाय सूक्ष्माय द्वश्याहृश्याय सचंशः । वर्षते उचलते चेच वायवे शिशिराय च 

नमस्ते चक्रकेशाय ऊरुघक्षः शिखाय च। नमोनमः सुचणांय तपनीयनिभाय चः 
विरूपाक्षाय लिङ्गाय पिङ्गलाय महौजसे! व्ृष्टिप्चाय नमश्चेच नमः सौम्येक्षणायच 
नमो धूम्नाय श्वेताय कृष्णाय छो हिताय च । पिशिताय. पिशङ्गाय पीतायच निषङ्गिणे 
नमस्ते सविशेषाय निविद्वोषाय चै नमः | नमईज्यायः पूज्याय उपजीव्याय चे नमः॥ 
. नमः क्षेम्याय वृद्धाय बत्सलाय नमो नमः । नमो भृतायसतत्यायसत्यासंत्यायचे नमः 
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नमो चे पद्मवर्णाय सृत्युघ्राय च सत्यचे | नमोगी राय श्यामाय कद्रवे लोहिताय च 
सहासन्ध्याञ्रवर्णाय चारुदीप्ताय दीक्षिणे । नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय कंपदिने॥ 
अप्रमाणाय संर्चाय अव्ययायाऽमराय च | नमो रूपाय गन्धाय शाश्वता याऽक्षतायच 
__ पुरस्तादुवृहते चेच विश्रान्ताय छताय च | 

दुर्गमाय महेशाय क्रोधाय कपिलाय च ॥ ०० ॥- > 
तक्यांतकर्यंशरीराय बलिने रंहसाय च । सिकत्याय प्रवाह्याय स्थिताय प्रसृताय च 
सुमेधसे कुलालाय नमस्ते शाशिखण्डिने । चित्राय चित्रवेशाय चित्रवर्णाय मेघसे 
चेकितानाय तुष्टाय नमम्ते निहिताय च। नमः कान्ताय दान्ताय चञ्जसंहननाय च 
रक्षोष्राय चिषञ्चाय शितिकण्डोध्वमन्यचे । लेलिहाय इतान्ताय तिग्मायुधधराय च 
सम्मोदायप्रमोदाय यातवेद्याय ते नमः । अनामयाय सर्वाय महाकालाय चे नमः ॥ 
- प्रणवप्रणवेशाय भगनेत्रान्तकाय च । खूगव्याधाय दक्षाय दक्षयज्ञान्तकाय च ॥५६॥ 
सर्चेभूतात्मभूताय सर्वेशातिशयाय च । पुरज्चाय सुशस्त्राय धन्विनेऽथ परश्बघे ॥५७ 
पूषद्न्तचिनाशाय भगनेत्रान्तकाय च | कामदाय घरिष्ठाय कामाडूदहनाय च ॥५८॥ 
रङ्गे कराळवकत्राय .नागेन्द्रवद्नाय च | देत्यानामन्तकेशाय देत्याक्रन्द्रकराय च ॥५६ 

हिमघ्नाय च तीक्षणाय आद्रचमैधराय च । 

श्मशानरतिनित्याय नमोऽस्तूल्सुकधारिणे ॥६०॥ | 
नमस्ते प्राणपालाय मुण्डमालाघराय च | प्रहीणशोर्कविविधेर्भूतैः परिवृताय च॥ 
नरनारीशरीराय देव्याः प्रियकराय च । जडिने मुण्डिने चेव व्यालयज्ञोपचीतिने ॥ 
नमोऽस्तु नृत्यशीलाय उपनृत्यप्रियाय च । मन्यवे गीतशीलायसु निभिर्गायते नमः ॥ 
करडूटाय तिग्माय अप्रियाय प्रियाय च। विभीषणाय भीष्माय भगप्रमथनाय च ॥ 
सिद्ध्सङ्खानुगीताय महाभागाय वे नमः। नमो मुक्ताइहासाय क्ष्वेडितास्फोटितायच 
नदते कूददते चच नमः प्रमुदितात्मने । नमोरूडाय शसते धाचतेऽधिष्टिते नमः ॥ ६६ 
. अ्यायते जम्भते चेव रुदते द्रवते नमः ।: षल्गते क्रीडते चेव ळग्चोदरशरीरिणे॥ ६७॥ 
नमोऽकृत्याय कृत्याय सुण्डाय किकटाय :चः। नम उंन्मत्तदेहाय किङ्किणीकायचैनमः 
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नमो चिक्कतव्रेशाय करायाऽमर्षणाय च। . ` 

अप्रमेयाय गोप्त्रे च दीप्तायाऽनिगणाय च ॥६६॥ |. 
धामप्रियाय घामाय चूडामणिधराय च | नमस्तोकाय तनचे गुणेरप्रमिताय च॥ 
नमो गुण्याय शुह्याय अगम्यगमनाय च । लोकधात्रीत्वियंमूमिःपादौसञ्जनखेवितौ 
सर्वेपां सिद्धियोगानामधिष्ठानंतब्रोदरम्‌ः। मन्येऽन्तरीक्षंचिस्तीणतारागणचिभूषितम्‌ 
स्वातेः पथइचाऽऽभातिश्रीमान्दारस्तत्रोरसति । दिशो दशसुजास्तुम्यंकेयूराङ्गदूषिताः 
चिस्तीर्णपरिणाहकश्च नीलाञ्जनचयोपमः । कण्ठस्ते शोभते श्रीमान्हेमसूत्रविभूषितः ॥ 
ट्राकराळं दुर्धर्षमनौपम्यं सुखं तथा । पञ्ममाळाइतोष्णीषंशिरोद्योःशोभतेऽधिकम्‌ 

दीसतिः सूर्य्ये चपुश्चन्द्रे स्थैय्यं शेळेऽनिले बलम्‌ । 

औष्ण्यमभ्नी तथा.शेत्यमप्खु शब्दोऽम्चरै तथा ॥ ७६ ॥ 
अकझ्षरान्तरनिष्पन्दाद्‌ गुणानेतान्विदुर्वघाः । जपो जप्योमहादेचोमहायोगो महेश्वर 
पुरेशयो गुहाचासी खेचरो रजनीचरः । तपोनिधिगंहणुख्नन्दनो नन्दघद्धनः ॥७८॥ 
हयशीर्घापयोधाता विधाता भूतभावनः । बोद्धव्यो बोधिता नेतादुद्धंषों दुष्प्रकम्पनः 
बृहद्रथो भीमकर्मा बृहत्कीत्तिघेनञ्जयः । घण्टा प्रियो | ऽबजीछतरी पिनाकीऽवजिनीपतिः 
कवची पट्टिशी खड्गीधनुदंस्तःपरश्वधी | अघस्मरोऽनघः शूरो देवराजोऽरिमदेनः ॥ 
त्वांप्रसाद्यपुरा 5स्मा भिद्विषन्तो निहतायु घि । अझिःसदा णेवाम्मस्त्वं पिबन्नपिनतप्यसे 
क्रोघाकारः प्रसन्नात्माकामदःकामगः प्रियः । ब्रह्मचारीच गाधशच ब्रह्मण्यः शिष्टपूजितः 
देवानामक्षयः कोशस्त्वया यज्ञः प्रकल्पितः । इव्यन्तवेदं वहति वेदोक्तं हव्यवाहनः ॥ 

प्रीते त्वयि महादेव, ! चय्रं प्रीता भवामहे ॥ ८४ ॥ | 

भवानीशो नादिमांस्त्घञ्च सचेलोकानां त्वं त्रह्मकत्तांद्सिगः । 

सांख्याः प्रकृतेः परंत्वांचिदित्वा क्षीणध्यानस्त्चामम्ृत्यं विशग्ति ॥८५॥ 

योगाच्च त्वां ध्यायिनो नित्यसिद्धं शात्वा योगान्सन्त्यजन्ते पुनस्तान्‌। 

येचाऽप्यन्ये त्वां प्रपन्ना विशुद्धाः। स्वकर्मभिस्ते दिव्यभोगा भघन्ति॥८६ 
अप्रसंख्येयतत्वस्य यथा चिझःस्चंशक्तितः । कीत्तितंतचमाद्दात्म्यमपारस्यमदात्मनः ॥ 
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शिचो नो भव सचंत्र योऽसि सोऽसि नमोऽस्तु ते । 
सूत उवाच 
` य॒ इदं कीत्तेयेट्गत्तया ब्रह्मनारायणस्तवम्‌॥ ८८॥ 
आवयेदुवा दविजा न्विद्वानशएणुयाद्वासमाहितः । अश्वमेधायुतंछृत्वायत्फळंतदघाप्ल्यात्‌ 

पापाचारोऽपि यो मत्यः शएणुयाच्छिचलन्निधौ । 

` जपेद्वाऽपिचिनिर्मु्तो ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ ६०॥ 
श्राद्धे वा देचिके काय्यं यज्ञे घाऽचभ्रृथान्तिके । 
कीत्तेयेद्वा सतां मध्ये स याति ब्रह्मणो ऽन्तिकम्‌ ॥६१ ॥ 

इति श्रीलेङ्गे महापुराणे. ब्रह्मविष्णुस्तु तिर्नामैकर्षिशोऽध्याय ॥ २१॥ 





द्वाविंशोऽध्यायः . 


स्तुतिप्रसन्नेन शिवेन ब्रह्मनारायणयोःकृतेआइवासनं ब्रह्मणासृष्टिकरणम्‌ 
सूत उचाच 

अत्यन्तावनतौ दृष्टा मधुपिङ्गायतेक्षणः । प्रहृष्टवदनोऽत्यर्थमसषत्सत्यक्ीत्तेनात्‌ ॥१॥ 

उमापति्विरूपाक्षो दक्षयज्ञविनाशनः । पिनाकी खण्डपरशुः सुप्रीतस्तु त्रिलोचनः ॥ 
ततः स भगचान्देषः थ्रुत्वा वागस॒तं तयोः । 
जानन्नपि महादेचः क्रीडापूर्वमथाऽत्रघीत्‌ ॥ ३ ॥ 

को भचन्तौ महात्मानौ परस्परहितेषिणी । समेताघम्बुजाभाक्षाचस्मिन्घोरे महाएचे 
तावूचलुमंहात्मानौ सन्निरीक्ष्य परस्परम्‌ । 
भगवन्‌! किन्तु यत्तेऽद्य न विज्ञातं त्वया चिभो ! ॥५ ॥ 
चिभो ! रुद्र ! महामाय ! इच्छया चां कृती त्वया । 
तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा अभिनन्यापमिमान्य च ॥ ६॥ | 
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उवाच भगवांन्देचो मधुरं शलक्षणया-गिरा । 

भो भो ! हिरण्यगर्भ ! त्वां त्वाञ्च कृष्ण ! त्रबीस्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रीतोऽइमनया भक्त्या शाश्वताक्षरयुक्तया । भवन्तो ृद्यस्याऽस्य मम हृयतराबुभौ 
युवाभ्यां कि ददाम्यद्यवराणांघरमीप्सितम्‌ । अथोवाचमहासायोविष्णुमेचमिदंघचः 
सर्व मम कतं देव ! परितुएोऽसि मे यदि । त्वयि मे सुप्रतिष्ठा तु भक्तिमेबतु शङ्कर ! 
एवमुक्तस्तु विज्ञाय सस्भावयत केशवम्‌ । प्रददौ च महादैवो भक्ति निजपदाम्बुजे ॥ 
भवानसर्वस्यलोकस्यकरत्तात्वमधिदैवतम्‌ । तदेवं स्वस्तितेवत्सगमिष्याम्यम्बुजेध्षणः 
पचमुक्त्वा तु भगवान्‌ ब्रह्माणञ्चापि शङ्करः । अनुशुह्या ऽस्पृशद्देचो ब्रह्माणं परमेश्वरः 

कराभ्यां खुशुभाभ्याञ्च प्राह हृष्टतरः स्वयम्‌ । रे 

मत्समस्त्वं न सन्देहो वत्स ! भक्तञ्ञ मे भवान्‌॥ १४ ॥ 
स्वस्त्यस्तुतेगमिष्यामिसंज्ञाभवतुखुत्रत !। एवमुक्त्वातुभगचांस्ततो5न्तः्घानमीश्वरः 
गतवांन्‌ गणपो देवः सर्वदेवनमस्छृतः । अवाप्यसंज्ञांगो विन्दात्‌ पद्मयो निःपितामह: 
प्रजाः सष्टुमनाश्वक्रें तप उग्रं पितामहः । तस्यैवं तप्यमानस्य न किञ्चित्‌ समवर्तत 
ततो दीर्घेण कालेनडु.खात्‌ क्रोघोह्मजायत । क्रोधा विष्टस्यनेत्राभ्यांप्रापतन्श्चु चिन्द्घः 

ततस्तेभ्यो ५श्रविन्दुम्यो घातपित्तकफात्मकाः । 

महाभागा मदासत्वाः स्वस्तिकरप्यळडछता: ॥ १६ ॥ | 
प्रकोणकेशाःसर्पास्तेप्रादुभूतामहाविषाः । सपस्तानग्रजान दृष्टा ब्रह्मात्मानमनिन्दयत्‌ 
अहो! धिक्‌ तपसो मह्यं फलमीद्वशकं यदि । लोकवेनाशिकी यज्ञे आदावेध प्रजा मम 
तस्यतीब्राऽभवन्मूर्च्छाक्रोधामष॑समुद्गवा । मूच्छांमिपरितापेनजही प्राणान्‌ प्रजापतिः 
तल्याप्रतिमचीर्य्यस्यदेहातकारुण्यपूर्वंकम्‌। अथैकादश ते रुद्रा रुदन्तोऽभ्यक्रमंस्तथा 
रोदनात्‌ खलुरुद्रत्वंतेषु चे समजायत । ये रुद्रास्तेखलुप्राणा ये प्राणास्तेतदाट्मकाः 
प्राणाः प्राणवतां ज्ञेयाःसर्वभूतेष्ववस्थितांः । अत्युग्रस्यमहत्वस्यसाधुराचरितस्य च 
प्राणांस्तस्यद्दौभूय स्त्रिशुलीनीललो हितः । लब्ध्वासन्‌ भगचान्त्रह्मादेंचदेवसुमापतिम्‌ 
प्रणस्यसं स्थितो 5पश्यदुंगायञ्या विभ्वमी श्वर्म्‌ | सरवेलोकमयंदेवंदृष्टास्तुत्वापितामधः 
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` ततो विस्मयमापन्नः प्रणिपत्य मुहुर्महुः । उवाच चचनं शचं सह्यादित्वं कथं विभो ! 


इति श्रीळेड महापुराणे ब्रह्मणापश्चात्तांपकरणं नाम द्वार्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २२॥ 


` कं धारा 


त्रयो विंशोऽध्यायः 
सनानाकल्पवणनं चतुविधसर्गचतुष्पदोगायत्रीम्रतिपोदनम्‌ 
सूत उचाच 

तर्य तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मणो भगवान्भवः । ब्रह्मरूपी प्रबोधाथं ब्रह्माणं प्राहसस्मितम्‌ 
श्वेतकल्पो यदाह्यासीदहमेचतदाऽभवम्‌ । -शवेतोष्णीषःश्वेतमाल्यःश्चेत्ाम्बरधरःसितः 

श्वेतास्थिः श्वेतरोमा च श्वेताज़क श्वेतलो हितः । 

तेन नास्ना च विख्यातः श्वेतकदपस्तदा ह्यखौः॥ ३॥ 
मत्प्रसूता च देवेशी श्वेताड़ी शवेतलो हिता । श्वेतवर्णा तदाह्यासीद्रायत्रीत्र्मसर्ज्ञिता 
तस्मादहञ्च देवेश ! त्वया शुह्येन वे पुनः । चिज्ञातः स्वेन तपसा सद्योजातत्वमागतः 
सद्योजाते तित्रह्मेतद्गुह्यन्चेतत्प्रकीतितम्‌ । तस्माद्गुह्यत्वमा पत्नयेवेत्स्यन्तिद्विजातयः 
मत्समीपंगमिष्यन्तिपुनरावृत्तिदुलेभम्‌ । यदाचेव पुनस्त्वासीळोहितोनामनामतः ॥ 
मंत्कतेन च वर्णनकद्पो वेळो हितः स्सतः । ' तदालो हितमांसास्थिलो हितक्षीरसम्भचा 
| लोहिताक्षी स्तनघती गायत्री गौः प्रकीतिता-]. 

ततोऽस्या लोहितत्वेन वणंस्य च विपर्ययात्‌ ॥ ६ ॥ 
वामत्वाच्चेच देचस्यचामदेचत्वमागतः । तत्रापि च महासत्व! त्वया 5हंनियतात्मना 
विज्ञातःस्वेनयोगेनतस्मिनवर्णान्तरेस्थितः । ततश्च घामदेबेतिख्यातियातो 5स्मिभूतले 


ये चापि घामदेवत्वं ज्ञास्यन्तीह. -दविजातयः । रुद्रलोकंगमिष्यन्तिपुनरावत्तिदुलेभम 


यदाहं पुनरेवेह पीतवर्णो युगक्रमात्‌। मत्छतेन च नास्ना चे पीतकल्पो5भवत्तदा ॥ 


' मत्प्रसूता च देवेशी पीताड़ी पीतलोहिता। पीतवर्णासदाह्यासीदंगायत्रीत्रह्मसंजिता 
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६० ( # लिङ्गपुराणम्‌ # 5. [ पूर्वांध 
तत्रापि.च महासत्व ! योगयुक्तेन चेतसा । यस्मादहन्ते विज्ञातो योगतत्परमानसः 
तत्र तत्पुरुषत्वेन विज्ञातोऽहं त्वया पुनः । तस्मात्तत्पुरुपत्वं चे ममेतत्कनकाण्डज ! 
ये मां रुद्रञ्च रुद्राणीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । वेत्स्यन्ति तपसा युक्ताविमलाब्रह्मसड्भताः 
रूद्रळोकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌। यदाऽहं पुनरेचा5५सं कृष्णवर्णो भयानकः 
मत्छृतेनच घर्णेन सङ्कल्पः कृष्ण उच्यते । तत्राऽहं कालसङ्काशः कालोळोकप्रकालकः 

विज्ञातोऽहं त्वया व्रह्मन्‌! घोरो घोरपराक्रमः । 

मत्प्रसूता च गायत्री कृष्णाङ्गी कष्णलोहिता ॥ २० ॥ 
कृष्णरूपाच देवेश! तदासीदुब्रह्मसं जिता । तस्माद्वोरत्वमापन्नं ये मां वेत्स्यन्तिभूतळे 
तेषामघोरः शान्तश्चभ विष्याम्यहमव्ययः । पुनश्च विश्वरूपत्वं यदा ब्रह्मन . ममाऽभचत्‌ 
तदाऽप्यहं त्वया ज्ञातःपरमेणसमाधिना । घिश्चरूपा च संव्वत्तागायत्रीलोकधारिणी 

तस्मिन्‌ चिश्वत्यमापन्नं ये मां चेत्स्यन्ति भूतले । 

तेषां शिवश्च सौम्यश्च भचिष्यामि सदेव हि ॥ २४ ॥ 
यस्माच्च विश्वरूपो वे करपोऽयं समुदाहृतः । विश्वरूपातथाचेयंसाचित्रीससुदाहृता 
सर्वरूपा तथा चेमे संवृत्ताममपुत्रकाः । चत्घारस्तेमयाख्याताःपुत्रा वे लोकसम्मताः 
यस्माञ्च सर्वेवर्णत्वं प्रजानाञ्चभविष्यति । खबंभक्षा च मेध्या च चणतश्चभषिष्यति 
मोक्षो ध्मेस्तथाऽर्थश्च कामश्चेति चतुष्टयम्‌ । यस्मादेदाश्चवेद्यञ्चचतुर्धा चे भविष्यति 
भूतग्रामाश्च चत्वार आश्रमाश्च तथेव च । श्रमस्य पादाश्चत्वारश्चत्चारो ममपुत्रका 
तस्माञ्चतुर्यगावस्थं जगद्वै सचराचरम । चतुर्धाऽघस्थितञ्चेच चतुष्पादोभविष्यति 
भूलोकोऽथ भुवलोक:स्वर्लोकश्चमहरतथा । जनस्तपश्चसत्यञ्चचिष्णुलो कर्ततःपरम्‌ 
अष्टाक्षरस्थितो लोकः स्थाने स्थानेतदक्षरम्‌ । भूर्भवः स्वर्महश्चेच पादाश्चत्वारणघच 
भूर्लोकः प्रथमः पादो भुवळॉकस्ततः परम्‌ । स्वर्लोको चे तृतीयश्चचतुर्थस्तुमहस्तथा 
पञ्चमस्तु जनस्तत्र पष्ठश्च तप उच्यते । सत्यन्तु सत्तमो लोको ` ह्यपुनमेचगामिनाम्‌ ॥ 

विष्णुलोकः स्म्टृतं स्थानं पुनरावृत्तिदुलेभम । 

स्कान्द्भौमन्तथा स्थानं सवेसिद्धिसमन्वितम्‌॥ ३५ ॥ 
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अयोविशोऽध्यायः] # गायत्रीत्रह्मप्रा पिकेतिवर्णनम्‌ # ६१ 


ख्रलोकःसशृतस्तस्मात्पदंतद्यो गिनांशुभम्‌ । निर्ममा निरहङ्काराः कामक्रोधविषर्जिताः 
द्रक््यन्ति तडुद्विजायुक्ताध्यानतत्परमानखाः । यस्माञ्चतुष्पदाह्येषात्यया दृष्टाखरस्बती 
पादान्तं विष्णुलोकंचेकौमारंशान्तमुत्तमम्‌ । ओमंमाहेश्वरञ्चेचतर्मा दुदष्टाचतुष्पदा 
तस्मात्तु पशवः सवेभविष्यन्तिचतुष्पदाः । ततश्चैषांभ विष्य न्तियत्यारस्तेपयोराः 

सोमश्च मन्त्रखंयुक्तो यस्मान्मम मुखाच्च्युतः । 

जीव: प्राणभ्रतां ब्रह्मन्‌ ! पुनः पीतस्तनाः समता: ॥ ४० ॥ 
तस्मात्सोममयऽ्चेवअस्तंजीचसंज्ञितम्‌ । चतुष्पादा विष्य न्तिश्वेतत्वञ्चास्यतेनतत्‌ 
यस्माच्चव क्रियाभूत्वा द्विपदा च महेश्वरी । दुष्टापुनरुतथैवैषाखाचित्रीलोकभाचिनीः 
तस्माच द्विपदाः सवे द्विस्तनाश्चनराः शुभाः । तस्माच्चेयमजाभूत्वासर्वचर्णामहेश्चरी 
या बे दृट्टा महासत्वा सर्वंभूतधरात्वया । तस्माच्च विश्वरूपत्वं प्रजानांवैभविष्यति 
अजश्चेच महातेजा विश्वरूपो भविष्यति | अमोघरेताः सर्वत्र सुखे चास्य हुताशनः 

तस्मात्‌ संगतो मेध्यः पशुरूपी हुताशनः । 

तपसा भावितात्मानो ये मां द्रक्ष्यन्ति वे द्विजाः ॥ ४६ ॥ 
ईशित्वेचचशित्वेचसवंगंसबेतःस्थितम्‌ । रजस्तमोभ्यां निर्मृक्तास्त्यक्ततामाचुष्यकंचपुः 
मत्समा पमुपेष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलंभम्‌ | इत्येघमुक्तो भगवान्‌ ब्रह्म रुद्रेण चै द्विजाः 
परणम्य प्रयतो भूत्वापुनराह पितामहः । य एवं भगवन्‌ ! विद्वान गायत्यावमहेश्वरम्‌ 

विश्वात्मानं हि सबं त्वां गायत्र्यास्तच चेश्वर ! | 

तस्य देहि पर स्थानं तथाऽस्त्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 

तस्माद्‌ विद्वान्‌ हि विश्वत्वमस्याश्चाऽस्य महात्मनः । 

स याति ब्रह्मसायुज्यं घचनादु ब्रह्मणः प्रभोः ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे सनानाकल्पचर्णनं चतुष्पदागायत्यासहितंचतुचिधसराचणन्ह 
नाम त्रयोषिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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चतुविशो5व्यायः 
बह्मणाशिवसस्वादः इवेतमुनिरूपेणशिवस्यद्वापरान्तेयोगेन शिवतत्वसाक्षा 


त्करणायाविर्भावकथनं तच्छिष्यपरस्परावणनम्‌ 
सूत उवाच 

श्रत्वैवमखिळं ब्रह्मा रुद्रेण परिभाषितम्‌ । पुनः प्रणम्य देवेशं रुद्रमाह प्रजापतिः ॥१ 
भगवन्‌! देवदेवेश ! विश्वरूप ! महेश्वर !! उमाधव! महादेव! नमो लोका भिवन्दितां 

विश्वरूप ! महाभाग ! कस्मिन्काले महेश्वर ! । | 

या इमास्ते महादेव ! तनवो लोकचन्दिताः ॥ ३॥ 
कस्यांचायुगसम्भूत्यांद्र्षयन्तीहद्विजातयः। केन चा तपसा देख : ध्यानयोगेनकेनचा 
नमस्ते चै महादेव! शक्यो द्रष्टं द्विजातिभिः । तस्यतद्गचनंश्रुत्वाशवःसम्पेक्ष्य त पुर 

स्मयन्प्राह महादेवो ऋग्यज्ञःखामसस्भवः । 

श्रीसगचाचुचाच 

तपसा नेव वृत्तेन दानघमफलेन च ॥ ६ ॥ 
न तीर्थफळ्योगेनक्रतुभिर्चाप्तदक्षिणेः । न चेदाध्ययनेघांपि न वित्तेन न वेद्नः ॥ ७॥ 
न शक्यं माचवंदेष्टुम्‌ ऋते “यानादहं त्विहम्‌ । सत्तमेचेबवाराहेततस्तस्मिन[पितामह 
कल्पेश्वरोऽथ भगवान सर्वेलोकप्रकाशनः । मनुर्वैषस्वतश्चैच तच पौरो भविष्यति ॥ 
तदा चतुर्यगाघस्थे तस्मिन्कल्पे युगान्तिके । अनुग्रह्दर्थलोकानांब्राह्मणानां हिताय च 
उत्पत्ल्यामि तदा ब्रह्मन ! पुनरस्मिन्‌ युगान्तिके । युगप्रवृत्याच तदातस्मिञ्चप्रथमेयुगे 

द्वापरे प्रथमे ब्रह्मन्‌ ! यदा व्यासः स्वय प्रभुः । 

तदा5हं ब्राह्मणार्थाय कलौ तस्मिन्‌ युगान्तिके ॥ १२॥ 
मचिष्यामि शिखायुक्तः शवेतो नाम मद्दामुनिः । हिमघच्छिखरे रम्ये छागठेपवंतोत्तमे 
ततत्रशिष्याः शिखायुक्ताभचिष्यन्तितदामम । शवेतःशवेतशिखश्चवश्वेतास्य इ्रेतलो हितः 
चत्वारस्तु महात्माचो ब्राह्मणा चेद्पारगाः । ततस्तं ब्रह्मभूयिष्ठा दृष्टा ब्रह्ममति पराम्‌. 
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चतुविशोऽध्यायः] # जेगीषव्यरूपेणाचिर्माषचर्णनम्‌ # ६३ 
मत्समीपं गमिष्यन्ति ध्यानयोगपरायणाः ।. ततः पुनयंदा ब्रह्मन्‌! ट्वितीयेद्वापरे प्रः 
अजापतियंदा व्यासः सद्योनाम भषिष्यति.। तदा लोक हितार्थायसुतारोनामनामतः 

भविष्यामि कली तस्मिन्‌ शिष्यानुग्रहकाम्यया । 

तत्रापि मम ते शिष्या नामतः परिकीत्तिताः ॥ १८॥. 
दुन्दुभिः शतरूपश्च ऋचीकः केतुमांस्तदा । प्राप्य योगं तथाध्यानंस्थाप्यत्रह्मचभूतले 
रूद्रछोक गमिष्यन्ति सहचारित्वमेच च । तृतीये द्वापरे चैच यदा व्यासस्तु भागव: 
'तदाऽप्यहं भविष्यामि दसनस्तुयुगान्तिके । तत्रापिचभचिष्यन्तिचत्वारोममपुत्रकाः 
विकोशाश्च विकेशश्च विपाशः शापनाशनः । तेऽपि तेनैव मार्गेण योगोक्तेनमहौजसः 
रुद्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरावत्तिदुलंभम्‌ । चतुर्थ द्वापरे चेच यदाव्यासोऽङ्गिराः सम्मृतः 
तदाऽप्यहं भविष्यामिसुहोत्रोनामनामतः । तत्रा पिमम ते पुत्राश्चत्वारो ऽपितपोधनाः 
द्विजश्रेष्ठा भविष्यन्ति योगात्मानो इढन्नताः | सुमुखो दुमखश्चेच दुदुरो दुरतिक्रमः 

प्राप्य योगगति सूक्ष्मां चिमला दग्धकिल्बिषा: । 

तेऽपि तेनेव मार्गेण योगयुक्ता महौजसः ॥ २६॥ . . | 
ख्द॒ळोक गमिष्यन्ति पुनराब्त्तिदुळेभम्‌। पञ्चमे दवापरे चैष व्यासस्तु सविता यदा 
सदा चापि भषिष्यामिकङ्ेनाममहातपाः । अनुग्रहार्थलो कानांयोगात्मैककलागतिः 
चत्वारस्तुमहाभागाचिमलाःशुद्योनयः । शिष्याममभविष्यन्तियोगात्मानो इढन्रताः 
सनकः सनन्द्नश्चेघ प्रभुर्यश्च सनातनः । विभुः सनत्कुमारश्च निर्ममा निरहङङताः 
सत्समीपसुपेष्यन्ति पुनरावृत्तिदुळंभम्‌ । परिवर्ते पुनः षष्ठे मृत्युर्व्यासो यदा विभुः 
तसदा5प्यहंभविष्यामिलौगाक्षिनामनामतः । तत्रापिममते शिष्यायोगात्मानो हूढबताः 
सचिष्यन्ति महाभागाश्चत्वारो लोकसम्मता: । सुधामा विरजाश्चैच शङ्खपाद्रजएवच 
योगात्मानोमहात्मानःसर्वेवेदग्धकिल्बिषाः | तेऽपितेनैचमार्गेणध्यानयोगसम न्विताः 
सत्खमीपं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलेभम्‌ । सप्तमे. परिवत्त तु यदा व्यासः शतक्रतुः 


` 'विभुनांमा मदातेजाःप्रथितःपूर्वजन्मनि । तदाप्यहंभषिष्यामिकलौ तस्मिन युगान्तिके 


जैगीषव्यो विसुः ख्यातःसर्वेषांयोगिनांघरः | तत्रापिमम ते पुत्राभविष्यन्तियुगेतथा 
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६ # लिझूपुराणम्‌+ ` [च 
सारस्वतश्च मेघश्च मेघवादहः सुचाहनः । तेऽपि तेनेव मार्गण ध्यानयोगपरायणाः ॥ 
गमिष्यन्ति महात्मानो रुद्रलोकं निरामयम्‌ । वसिष्टश्चाष्ठमेन्याखःपांरचर्तेभचिर्ष्यातः 
यदा तदा भषिष्यामि नास्नाऽहं दधिषाहनः । 
तत्राऽपि मम ते पुत्रा योगात्मानो दूढञ्रताः ॥ ४० ॥ 
भचिष्यन्ति महायोगा येषांनास्तिसमोसुवि । कपिळश्चाखुरिश्यैचतथापश्चशिखोसुनिः 
वारुकलश्च महायोगी धर्मात्मानो महोजसः । 
प्राप्य माहेश्वरं योगं ज्ञानिनो दग्धकिट्बिषा: ॥ ४२ ॥ 
मत्समीपं गमिष्यन्ति पुनराब्ृत्तिदुळ॑भम्‌। परिचर्ते तु नचमे व्यासः सारस्वतो यद 
तदाऽप्यहं भविष्यामि ऋषभोनामनामतः । तत्रापि ममते पुजा भविष्यन्तिमद्दोजसः 
पराशरश्च गर्यश्च भार्गचाङ्गिरखौ तदा । भविप्यस्ति महात्मानो ब्राह्मणा वेद्पारगाः 
ध्यानमार्ग समासाद्य गमिप्यन्ति तथैच च । सर्वे तपोबळोत्डष्टाःशापानुग्रहको विदा: 


तेऽपि तेनैव मार्गेण योगोक्तेन तपस्विनः । रुद्रछोक॑ गमिष्यन्ति पुनराद्वत्तिदुभम्‌ । 
दशमे द्वापरे व्यासः त्रिपाद्वै नाम नामतः । यदा भविष्यते विप्रस्तदाऽहं भवचितामुनिः ' 


हिमवच्छिखरे रम्ये भणतुज्ठे नगोत्तमे । नाम्ना भ्रगोस्तु शिखर प्रथितं देवपूजितम्‌ 
तत्राऽपि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति दृढघता: । वलबन्धुनिरामित्रः केतुअड्भूस्तपोधन:॥ 
योगात्मानो महात्मानस्तपोयो गसमन्विताः । 
रुद्रछोक॑ गमिष्यन्ति तपसा दग्धकिल्बिषाः ॥ ५१ ॥ 


एकाद्रो द्वापरे तु व्यासस्तु त्रित्रतो यदा । तदाऽप्यहंभविष्यामिगङ्गाद्वारैकलौ तथा ` 


“उग्रोनाम महातेजाः सर्वलोकेषु चिश्रुतः । तत्राऽपि मम ते पुत्रा भषिष्यन्तिमहौ जसः 


लम्बोदरश्च ळम्चाक्षो लम्बकेशाः प्रलम्वकः । प्राप्यमाहेश्वर योगं रुद्रलोक॑ गता हि ते | 
द्वादशे परिवर्ते तु शततेजा यदा मुनिः । भंघिष्यति मद्दातेजा व्यासस्तु कविसत्तमः 


तदाऽप्यहं भविष्यामि कलाविह युगान्तिके । हैतुकं घनमासाद्य अत्निर्नास्नापरिश्चुत 


तत्रापि मम ते पुत्रा भस्मस्यानानुलेपनाः । भविष्यन्ति महायोगा रुट्रलोकपरायणा | 
समघुद्धिश्च साध्यः सर्वस्तथैचच । प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकं गता हि ते 
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चतुविशोऽध्यायः ] = सप्तद्शेपरिषर्त्तेक्तअ्यवर्णनम्‌ ॐ ६५ 


त्रयोदशे पुनः प्राप्ते परिचत क्रमेण तु । घमो नारायणो नाम व्यासस्तु भविता यदा 
सदाऽप्यहं भचिष्यामि चालिनांममहासुनिः । वालखिल्याश्रमे पुण्ये पर्वते गन्धमादने 
तत्रापि ममते पुत्रा अविष्यन्तितपोधनाः । सुघामाकाश्यपञ्चैवचासिष्ठोचिरजास्तथा 

महायोगवळोपेता विमला ऊध्वरेतसः । 

प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकं गता हि ते॥ ६२॥ 
यदा व्यासस्तरक्षुस्तु पर्य्याये तु चतुदंशे तत्रापि पुनरेवाहं भविष्यामि युगान्तिके 
वंशे त्वङ्गिरिसां श्रेष्ठे गोतमो नाम नामतः। भविष्यति महापुण्यं गौतमोनामतद्वनम्‌ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भचिष्यन्ति कलौतदा । अतरिर्देबसदश्चैव श्रवणो ऽथ श्रविष्ठकः 
योगात्मानो महात्मानः सर्च योगसमन्विताः । प्राप्य माहेश्वरंयोगं रुद्रलो कायतेगताः 
ततः पञ्चदरो प्राप्ते परिवत क्रमागते । तरेय्यारुणिर्यदा व्यासो द्वापरे समपद्यत ॥६७॥ 
ठदाऽप्यहं भविष्यामि नाम्ना वेदशिरा द्विजः । तत्र वेदशिरोनामअस्त्रंतत्पारमेश्वरम्‌ 
भविष्यति महाचीयं वेदशीषश्च पयतः । हिमघत्पृष्ठमासाद्य सरस्वत्यां नगोत्तमे ॥६६ 
तत्राऽपि मम ते पुत्रा भचिष्यन्तितपोधनाः । कुणिश्च कुणिबाहुश्च कुशरीरः कुनेत्रकः 

योगात्मानो महात्मानः सर्वे ते ह्मूध्वरेतसः । 

प्राप्य माहेश्वरं योग॑ रुद्रलोकाय ते गताः ॥ ७१ ॥ 
व्यासो युगे षोडदो तु यदा देवो भविष्य ति । तत्रयोगप्रदानायभक्तानाञ्चयतात्मनाम्‌ 
तदाऽप्यहं भविष्यामि गोकणों नामनामतः । भविष्यतिसुपुण्यश्चगो कर्णनामतद्वनम्न्‌ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भचिष्यन्तिचयो गिनः । काश्यपोह्यशनाश्चैषच्यवनोऽथब्रृहस्पतिः 
तेऽपि तेनेव मागेण ध्यानयोगसमम्विताः । प्राप्य माहेश्वरंयोगं गन्तारो रुद्रमेघ हि 
ततः सप्तद्रो चेव परिचर्ते क्रमागते । यदा भविष्यति व्यासो नाम्ना देवङ्तञ्जयः ॥ 
तदाऽप्यहं भविष्यामि शुद्दावाखीति नामतः । दविमचच्छिखरेरम्ये महोक्तुड़े महालये॥ 
सिद्धक्षेत्रं महापुण्यं भविष्यति महाळ्यम्‌। तत्रा5पि मम ते पुत्रा योराज्ञाब्रह्मवादिनः 
सचिष्यन्ति महात्मानो निर्ममा निरहङ्झताः। उतथ्योषामदेचश्च महायोगोमददाबळः 
तेषांशतसहस्नन्तुशिष्याणांध्यानयो गिनाम्‌ । भविष्य न्तितदाकालेख्चेतेध्यानयुञ्जक्ाः 

प 
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योगास्यासरताश्चेच हदि कत्वा महेश्वरम्‌। महालये पदं न्यस्तं दृष्टायान्तिशिवं पदम्‌ 
ये चान्येऽपि महात्मानः कलौ तस्मिन्‌ युगान्तिके । 
ध्याने मनः समाधाय विमलाः शुद्धबुद्धयः ॥ ८२ ॥ 

मम प्रसादाद्यास्यन्ति रुद्रळोकं गतज्वराः । गत्वा महारूयं पुण्यं दृष्टा माहेश्वरंपदम्‌ 


AY} 


तीणंस्तारयते जन्तुदेशपूर्वान[ दशोत्तरान्‌। आत्मानमेकर्विशन्तु तारयित्वा महाळये | 


मम प्रसादाद्यास्यन्ति रुद्रलोकं गतञ्चराः । ततोऽष्टादशमे चेच परिवर्त यदा विभो! 


तदा ऋतञ्जयो नाम व्यासस्तु चिता सुनिः । 
तदाऽप्यहं भविष्यामि शिखण्डी नाम नामतः ॥ ८६ ॥ 
सिद्धक्षेत्रे महापुण्ये देवदानचपूजिते । हिमवच्छिखरे रस्ये शिखण्डी नाम पर्वेत॥८७ 
शिखण्डिनो चनञ्चापि यत्र सिद्धनिषेवितम्‌ । 
तत्राऽपि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः ॥ ८८ ॥ 
वाचश्रवा ऋची कश्चश्यावाश्वश्चयतीश्वरः । योगात्मानोमहात्मानःसचं ते वेदपारगाः 
प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रलोकाय संव्रताः। अथ एकोनचिरो तु परिचत्त क्रमागते ॥ 
व्यासस्तुभवितानाम्नाभरडाजोमहासुनिः । तदाऽप्यहं भषिष्यामिजरामालीयनामतः 


हिमचच्छिखरे रम्ये जटायुर्यत्र पेतः । तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः ॥ . 


हिरण्यनाभः कौशल्यो लोगाक्षी छुथ॒मिस्तथा । 
ईश्वरा योगधर्माणः सच ते ह्यध्वरेतसः ॥ ६३ ॥ 


पाप्य माहेश्वरं योगां रुद्रलोकाय संस्थिताः । ततो विशतिमश्चेच परिवरत्तो यदातदा 
गौतमस्तु तदा व्यासो भषिष्यतिमहासुनिः । तदाप्यहंभचिष्या मिअइहासस्तुनामतः | 


अइद्दासप्रियाश्चैच भविष्यन्ति तदा नराः । तत्रेव हिमवत्पृष्ठे अट्टहासो महागिरिः 


देवदानचयशषेन्द्रसिद्वचारणसेचितः । तत्राऽपि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महोजसः ॥ 


योगात्मानो महात्मानो ध्यायिनो नियतव्रताः । 
सुमन्तुवेबंरी विद्वान्‌ कबन्धः कुशिकन्धरः ॥ ६८॥ ` 


प्राप्य माहेश्वर योगं रुद्रछोकाय ते गताः । एकविशे पुनः प्राप्ते परिचत्तं क्रमागते ॥ 
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चतुषिशोऽध्यायः ] ॐ सपर्विशपरिचर्त्तन्यासवर्णनम्‌ # ६9 


वाचश्रवाःस्टतोव्यासोयका स ऋषिसत्तमः । तदाप्यहं भविष्यामिदारुकोनामनामतः 
तस्माद्ग विष्यते पुण्यं देवदारुवनं शुभम्‌ । तत्रापि मम ते पुत्रा भचिष्यन्तिमहौजखः 
एक्षोदार्भाय णिश्चेचकेतुमाबगौतमस्तथा । योगात्मानोमहात्मानो नियताऊ्वरेतस 
नष्टिकं बतमास्थाय रुद्रछोकाय ते गताः । द्वाविशेपरिषत्त तु व्यासःशुष्मायणोयदा 

तदाऽप्यहं भविष्यामि वाराणस्यां महामुनिः । 

नास्ना चे छाङ्गळी भीमो यत्र देवाः सवासवाः ॥ १०४॥ 
द्य न्तिमांकळीतस्मिन्भवञ्चेचहळायुधम्‌।तत्राऽपिममतेपुत्राभविष्यन्तिसुधार्मिकाः 
भल्लवी मछुपिङ्झश्च श्वेतकेतुः कुशस्तथा । प्राप्य माहेश्वरंयोगं तेऽपि ध्यानपरायणाः 
विमला ब्रह्मभूयिष्ठा रुद्रलोकाय संस्थिताः । परिघत्ते त्रयोविंशे तृणविन्दुर्‍यंदा मुनिः 
च्याखोहि भवितात्रह्मस्तदा:हंभवितापुनः । श्वेतोनाममहाकायोसुनिपुत्रस्तुधामिकः 
तत्र काळं जरिष्यामि तदा गिरिवरोकत्तमे । तेन काळञ्चरो नाम भविष्यति ख पवतः 
तत्राऽपि मम ते शिष्या भविष्यन्ति तपस्विनः | उशिको बृहदश्वश्च देचलःकचिरेवच 
ग्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्र्लोकायतेगताः । परिवत्तंचतुदिशे व्यासोऋक्षोयदा विभो! 
तदाऽप्यहं भविष्यामि कलौतस्मिन्‌ युगान्तिके । शूळीनाममद्दायोगीनमिषेदेचघन्दिते 
तत्राऽपिममते शिष्याभविष्यन्तितपोधनाः । शालिहोत्रो ऽञ्िवेशश्चयुचनाश्चःशारद्वसुः 
तेऽपि तेनैव मार्गेण रुद्रलोकाय संस्थिताः । पञ्चचिंरो पुनः प्रासे परिचत्ते क्रमागते 

वासिष्ठस्तु यदा व्यासः शाक्तिर्वास्ना भविष्यति । 

तदाऽप्यहं भविष्यामि दण्डी सुण्डीश्वरः प्रभुः ॥ ११५ ॥ 
तत्राऽपि मम ते पुञा भविष्यन्तितपोधनाः । छगळःकुण्डकणश्चकुस्भाण्डञ्चप्रचाहकः 
ग्राप्य माहेश्वरं योगमस्टृतत्वाय ते गताः । षड्चिशे परिवत्त तु यदा व्याखःपराशरः 
तदाऽप्यहं भविष्यामिसहिष्णुर्नाम नामतः । पुरं भद्र्चरंप्राप्य कलौतस्मिन्युगान्तिके 
तत्राऽपि मम ते पुत्राभविष्यन्तिसुधामिकाः । उळूको चिद्यतश्चेवशम्बूकोह्याश्चळायनः 
प्राप्य माहेश्‍वरं योगं रुद्रलोकाय ते गताः । सप्तविशे पुनः प्रा्ते परिचत्ते क्रमागते ॥ 
जातूकर्ण्यो यदाव्यासोभचिष्यतितपोघनः । तदाप्यहंभषिष्यामिसोमश्मा द्विजोत्तमः 
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प्रभासतीर्थमासाद्ययोगात्मायोगविश्वुतः । तत्रापि ममते शिष्याभविष्यन्तितपोधनाः | 
अक्षपादः कुमारश्च उलूको घत्स एब च । योगात्मानोमहात्मानो चिमलाःशुद्बुद्वयः | 
प्राप्य माहेश्वरं योगं स्द्रळोकं ततो गताः । अष्टाविशे पुनः पराप्ते परिवत्ते क्रमागते . 
पराशरखुतःश्रीमान्‌ विष्णुलोकपितामहः । यदाभविष्यतिव्यासो नास्नाद्वैपायनःप्रसुः 
तदा षष्ठेन चांऽशोन कृष्णः पुरुषसत्तमः । घस्रुदेवाद्यदुश्रेष्ठो बाखुदेवो भविष्यति॥ | 
तदाऽप्यहं भविष्यामि योगात्मायोगमायया । लोकविस्मयनार्थायद्रह्मचारिशरीरकः ` 
शमशाने स्ृतमुत्स्ष्टं दृष्टा कायमनाथकम्‌ । ब्राह्मणाना हितार्थाय प्रविष्टोयो गमायया 
दिव्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वया खाधेञ्च विष्णुना । | 
भविष्यामि तदा व्रह्मन्‌ ! छकुली नाम नामतः ॥ १२६ ॥ । 
कायाघतार इत्येचं सिद्धेश्च वै तदा । भविष्यति खुविख्यातं यावदुभूमिधेरिष्यति | 
तत्राऽपि मम ते पुत्रा भविष्यन्तितपस्विनः । कुशिकश्चेव गर्गश्वसित्र:कौरुष्यएवच | 
योगात्मानो महात्मानो त्राह्मणा वेदपारगाः । प्ाप्यमाहेश्वरंयोगं विमळाह्यध्वरेतसः | 
स्द्रलोकं गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुलभम्‌। पते पाशुपताःखिद्धा भस्मोदुधूलितविग्रदाः : 
लिङ्गाचंनरता नित्यं बाह्याभ्यन्तरतः स्थिताः । 
भक्तया मयि च योगेन ध्याननिष्ठा जितेन्द्रियाः ॥ १३४ ॥ | 
संसारवन्धछेदार्थ ज्ञानमार्गप्रकाशाकम्‌ । स्वरूपज्ञानसिदुध्यथं योगं पाशुपतं महत्‌ ॥ | 
योयमार्गाअनेकाश्चज्ञानमार्गास्त्वनेकशः । न निर्वृतिसुपायान्तिविनापञ्चाक्षरींक्चित्‌ | 
यदा चरेत्‌ तपश्चायं सवद्न्विचजितम्‌। तदा स मुक्तोमन्तव्यःपषचंफलमिचस्थितः | 
एकाहं यः पुमान्सम्यक्‌ चरेत्‌ पाशुपतत्रतम्‌ । - | 
न साङ्ख्ये पञ्चरात्रे. वा न प्राप्नोति गति कदा ॥ १३८॥ | 
इत्येतद्ठे मया प्रोक्तमवतारेषु लक्षणम्‌ । मन्वादि छृष्णपर्य्येन्तमाविंशद्‌ युगक्रमात. | 
| तत्र श्रुतिसमूहानां चिभागो धर्मलक्षणः । भविष्यति तदा कटपे कृष्णद्वैपायनो यदा | 
सूत उचाच | 






 निशाम्येचं महातेजा महादेवेन कीत्तितम्‌ । रुद्रावतारं भगवान, प्रणिपत्य -महेश्वय्म, 


९ 
द 
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एञ्चविशो ऽध्यायः ] # लिङ्गाचंनविधिवर्णनम्‌ # ६६ 


तुष्टाव वाग्मिरिष्टामिः पुनः प्राह च शाङ्करम्‌ । 
पितामह उवाच . 
सच विष्णुमया देवाः सर्वे विष्णुमया गणा: ॥ १४२ ॥ 
` न हि विष्णुसमा काचिद्वतिरन्या विधीयते | इत्येवं सततं वेदा गायन्तिनाचरसंशयः 
ख देवदेवो भगवांस्तव लिङ्गार्चने रतः । तच प्रणामपरमः कथं देवो ह्यभूत्‌ प्रभुः ॥ 
सूत उचाच 
निशम्य वचनं तस्य त्रह्मणः परमेष्ठिनः । प्रपिवन्निच चक्षुभ्या प्रीतस्तत्प्रश्नगौरवात्‌ ॥ 


थूजाप्रकरणं तस्मै तमालोक्याऽऽहशङ्करः । भवान्नारायणश्चैव शक्रःसाक्षात्‌सुरोत्तमः 
सुनयश्च सदा छिङ्गं सम्पूज्य विधिपूर्वेकम्‌ । 
सवं स्चं पदं विभो ! प्राप्तास्तस्मात्‌ सम्पू्जयन्ति ते ॥ १४७॥ 
लिङ्गाचेनं चिना निष्ठाना स्तितस्माज्नादंनः । आत्मनोयजेतेनित्यंश्रद्धयाभगवान्प्रभुः 
इत्येवसुक्वा व्रह्माणमचुण्ह्य महेश्वरः । पुनः सम्पेक्ष्य देवेशं तत्रेवाऽन्तरघीयत ॥ 
तमुद्दिश्य तदा ब्रह्मा नमर्छ्ृत्यक्षताञ्जलिः । सरष्टुत्वशेष॑ंभगवानलब्धसऊ ञ्ज्ञस्तुशङ्करात्‌ | 
इति भ्रोलेड़े महापुराणे वि विधपरिवर्तेषुव्यासावताराणास्वणनं नाम 
चतुविशतितमो५ध्याय: ॥ २४ ॥ 


पञ्च विंशो ऽध्यायः 
लिङ्गाचेनविधौस्नानाचमनग्नकारवर्णनम्‌ 


ऋषय उचु 


कथं पूज्यो महादेवो लिङ्गमूत्तिमेहेश्‍्वरः । पक्तुमहेसि चास्माकं रोमहषण! साम्प्रतम्‌ 
देव्या पृष्टो महादेचःकळासेतांनगात्मजाम्‌। अङ्कस्थामाहदेवेशो लिज्वाचेनविधिक्रमात. 


तदा पाश्वे स्थितो नन्दी शाळङ्कायनकात्मजः । शुत्वाखिलंपुराप्राहब्रह्मपुत्रायसु्ता 
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७० # लिङ्गपुराणम्‌ * [ पूर्वा 


सनत्कुमाराय शुभं लिड्राचेनविधि परम्‌ । 
तस्मादु व्यासो महातेजाः श्रुतवान्‌ श्रुतिसम्मितम्‌॥ ४॥ 
स्नानयोगोपचारं च यथा शेलादिनो मुखात्‌ 
श्रुतवान्‌ तत्‌ प्रचक्ष्यामि स्नानाद्यं चाउचेनाविधिम्‌ ॥५॥ 
| शेलादिर्वाच 
अथ स्नानविधिं घक्ष्ये ब्राह्मणानां हिताय च । सर्वपापहरं साक्षाच्छिवेन कथितंपुरा | 
अनेनविधिनास्नात्वासछृत्‌ पूज्य च शाङ्करम्‌ । ब्रह्मकूचेज्च पीत्वातु सर्वपापेःप्रसुच्यते | 
त्रिविधं ्रानमाख्यातं देवदेवेन शम्भुना । हिताय ब्रह्मणाद्यानां चतुर्मुखसुतोत्तम ॥ 
वारुणं पुरतः कृत्वा ततश्चाग्नेयसुत्तमम्‌ । मन्त्रस्नानं ततः इत्वा पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ | 
भावदुष्टो ऽम्मसिस्रात्वाभस्मनाचनशुदुध्यति । भावशुद्धश्वरेच्छौ चमन्यथानसमाचरेत्‌ | 
सरित्सरस्तडागेषु सर्वेष्वाप्रळयं नरः । स्नात्वाऽपि भाच द्ष्टश्चेन्न शुदृध्यतिनसंशयः ॥ 
नणां हि चित्तकमळं प्रवुद्भभवदु यदा । प्रसुस्त तमसा ज्ञानभानोर्भासा तदा शुचिः 
सुच्डक्कत्तिळपुष्पञ्च स्रानाथं भसितं तथा । आदायतीरे निक्षिप्यस्रानतीर्थकुशानिच 
प्रक्ञाल्याऽऽचम्यपादौ चमळदेहाद्विशोध्यच । द्रव्ये रुतु तीरदेशस्थेर्ततःस्रानंखमाचरेत्‌. 
उद्धतासीति मन्त्रेणपुनदेहं विशोधयेत्‌ । शृदादायततश्चान्यद्वसत्र॑स्रात्चाह्ानुर्बणम्‌ 
गन्धद्वारां दुराधर्षामिति मन्त्रेण मन्त्रचित्‌। कपिलागोमयेनेच खस्थेनेच तु लेपयेत्‌ 
पुनः स्ात्वा परित्यज्य तद्वस्त्रं मलिनं ततः । शुङ्कुवस्नपर्र धानो भूत्वास्रानंसमाचरेत्‌ 
सर्वपापचिशाद्ध्यर्थमावाह्य घरुणं तथा । सम्पूज्य मनसा देवं ध्यानयज्ञेन वेभचम्‌॥ 
आचम्य त्रिस्तदा तीर्थे ह्यचयाह्यभवंस्मरन्‌। पुनराचम्यविधिषदभिमन्ः्यमहाजळम्‌ 
अवगाह्य पुनस्तस्मिन्‌ जपेद्वै चाऽघमर्षणम्‌ । तत्तोये भानसोमाञ्चिमण्डलञ्चस्मरेद्वशी 
आचम्य च पुनस्तस्माजला दुत्तीर्य्यमन्त्रवित्‌। प्रविश्यतीर्थमध्ये तु. पुनःपुण्यचिव्ृद्धये 
ऽङ्गेण पर्णपुटकः पालाशोः क्षाळितेस्तथा । सकुशेन सपुष्पेण जलेनेचाऽभिषेचयेत्‌॥ 
रुद्रेण पचमानेन त्वरिताख्येन मन्त्रवित्‌ । तरत्‌ समन्दिचर्गाद्यैस्तथा शान्तिद्वयेन च 
शान्तिधर्मेण चैकेन पञ्चत्रह्मपवित्रकेः । तत्तन्मन्त्राधिदेवानां स्वरूपश्च ऋषीन, स्मरन्‌ 


nai oni ais tie a it i अख्या 
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षड्घिशोऽध्यायः ] # गायत्रीजपविधिवर्णनम # ७१ 


एवं हि चाऽमिषिच्याऽथ स्वसूध्नि पयसा द्विजाः! । 

ध्यायेच्व ऽयस््रकं देवं हृदि पञ्चास्यमीश्वरम्‌ ॥ २५॥ 
आचस्याचमनंकुय्यांत्स्व॒सूत्रोक्तंसमीक्ष्यच । पचित्रहस्तःस्वासीनःशुचौदेरेयथाविधि 
अभ्युक्ष्य सकुशञ्चापिद्‌क्षिणेनकरैण तु । पिवेत्‌ प्रक्षिप्यत्रिस्तोयंचक्रीभूत्वाह्यतन्द्रितः 
प्रदक्षिणं ततः कुर्य्याद्धिसापापप्रशान्तये । एवं संक्षेपतः प्रोक्तं ज्ञानाचमनमुत्तमम्‌ ॥ 

सवेषां त्राह्मणानान्तु हितार्थं द्विजसत्तमाः ! ॥ २६॥. 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे छिङ्गपूजाविधौ स्रानाचमनक्रमचणंनं नाम 
पञ्चचरविशोऽध्यायः ॥ २५॥ 


षड्विशोऽध्यायः 
गायत्रीजपविधानपुरःसर नित्यकर्मबिधौपञ्चमहायज्ञप्रतिपादनसहितं 
स्नानविधिवणेनम्‌ 
नन्युवाच | 

आचाहयेत्ततो देचीं गायत्रीं वेद्मातरम्‌ | आयातु घरदा देवीत्यनेनेव महेश्वरीम्‌ ॥१ 
पाद्यमाचमनीयञ्चतस्याश्चाष्यप्रदापयेत्‌। प्राणायामत्रयंकुत्वासमासीनस्थितो ऽपिचा 
सहस्रं घा तद्द्धं घा शतमष्टोत्तरन्तु वा । गायत्रीं प्रणवेनेच रिविधेष्वेकमाचरेत्‌ ॥३ 
अध्यं द्त्वासमभ्यच्येप्रणम्यशिरसास्घयम्‌ । उत्तमेशिखरेदेचीत्युत्तचोद्वास्यचमातरम्‌ 


'ग्राच्यालोक्याभिचन्द्येशां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । रताअलिपुटोभूत्वाप्रार्थयेड्वास्करंतथा 


उदुत्यञ्च तथा चित्रं जातवेदसमेव च । अभिवन्द पुनः सूयं अर्ाणञ्च विधानतः ॥६ 
तथा सौराणि सूक्तानि ऋगयज्ञःसामजानि च। 
जप्त्वा प्रदक्षिणं पश्चाचिः इत्वा चं विभावसोः ॥ ७॥ 
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७२ * लिङ्गपुराणम्‌ क ` . [पूषा 
आत्मानं चान्तरात्मानं परमात्मानमेव च । अभिचन्यःपुनःसूयं ब्रह्माणश्चषिभाचसुम्‌ 
सुनीन्‌पितृन्यथान्यायंरुवनास्नाऽऽचाहयेत्ततः । सर्वानावाहयामी तिदेवानाचाह्मसचेतः 
तपंयेडि घिनापश्चात्प्राङ्‌सुखोचाह्मदङ्सुखः । ध्यात्वास्वरूपंतत्त॑त्वम भिचन्ययथाक्रमम्‌ 
देवानां पुष्पतोयेन ऋषी णान्तु कुशाम्भसा । पितृणां तिळतोयेन गन्धयुक्तन सचतः | 
यज्ञोपचीती देवानां निचीतीऋपितर्पेणम्‌ । प्राचोनावीती विप्रेन्द्र!ं पितणांतपंयेत्क्रमात्‌ 
अङ्गुल्यग्रेण वे धीमांस्तपंयेद्दवतपंणम्‌ । ऋषोनः कनिष्ठाङ्गलिना श्रोत्रियः सर्वेसिद्धये 

पितू स्तु तरपयेद्िद्वान दक्षिणाडुष्ठकेन तु । तथैवं सुनिशादूळ ! ब्रह्मयज्ञं यजेद्‌ द्विजः 
देवयज्ञञ्च मानुष्यं भूतयज्ञं तथेच च । पितृयज्ञञ्च पूतात्मा यज्ञकमेपरायणः ॥ १५॥ | 
स्वशाखाध्ययनं विप्रा ब्रह्मयज्ञ इति स्स्ुतः । अझी जुहो ति यच्चान्नं देघयज्ञ इतिस्म्ृतः 
सर्वेषामेव भूतानां बलिदानं विधानतः । भूतयज्ञ इति प्रोक्तो भूतिदः सचदेहिनाम्‌॥ | 

सदारान्‌ सवेतत्वज्ञान्‌ ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 

प्रणस्य तेस्यो यइत्तमन्नं मानुष उच्यते ॥ १८ ॥ 
पितूचुद्दिश्य यद्दत्तं पितृयज्ञः ख उच्यते । एवं पञ्च मह्दायज्ञान्कुर्यात्सरचाथसिद्धये॥ 
सर्वेषां शएणु यज्ञानां ब्रह्मयज्ञ: परः स्मृतः । त्रह्मयज्ञरतो मत्यों त्रह्मलोके महीयते २० 

` _ ब्रह्मयज्ञेन तुष्यन्ति सच देवाः सचासचाः । 

ब्रह्मा च भगचान्विष्णुः शङ्करो नीललोहितः ॥२१॥ | | 
बेदाश्वपितरः सर्वे नात्रकार्य्याविचारणा । ग्रामादुवहिरगतोभूत्वात्राह्मणो्रहमयजञवितं ' 
याघत्त्वदृद्नशमभवदुटजाना5छदंंनरः । प्राच्यासुदीच्याञ्चतथाप्रागुदीच्यामथापिषा ॥ | 

पुण्यमाचमनं कुर्य्यांदुब्रह्मयज्ञाथंमेच तत्‌ । 

प्रीत्यथञ्च ऋचां विप्राः त्रिः पीत्वा छाव्य छाव्य च ॥ २४॥ 
यजुषां परिसुज्येचं द्विः प्रक्षाल्यचघारिणा । प्रीत्यर्थंसामवेदानासुपस्पृश्य च मर्धति! 

स्पृरोदथववेदानां नेत्रे चाङ्गिरसां तथा । 

नासिके त्राहमणोऽड्गानां क्षाल्य क्षाल्य च चारिणा ॥ २६॥ | 
अष्टादशपुराणानां ब्रह्माद्यानां तथैव च । तथा चोपपुराणानां सौरादीनां यथात्रमम. | 


>> बे 7 Cds क. नत su RE ES Fn 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


_ 'बड्विशो$ध्यायः ] $ स्तानविधिचर्णनम्‌ # ७३ 


युण्यानामितिहासानां शैवादीनां तथैवच । भ्रोत्रेस्पृशे द्वितुष्थ्यथंहद्देशन्तुततःस्पृशेत्‌ 
कदपादीनान्तु सर्वेषां कदपवित्कल्पचित्तमाः ! । 
पवमाचम्य चा५५स्तीय्ये द्भपिञ्जूलमात्मन: ॥ २६ ॥ 
कत्वा पाणितले धीमानात्मनोदक्षिणोत्तरम्‌ । हेमाडुळीयसंयुक्तोत्रह्मवन्धयुतो5पिचा 
विधिवद्‌ ब्रह्मयज्ञश्च ङुर्य्यात्सूजीसमाहितः । अकृत्वाचमुनिःपश्चमहायज्ञान्द्िजोत्तमः 
सुक्तवा च सूकराणान्तुयोनौचेजायते नरः । तस्मात्स्ेप्रयत्नेनकत्तेव्याःशुभमिच्छता 
ब्रह्मयज्ञादथ ख्रानं कृत्वादौ सर्वेथात्मनः । तीथं संग्रह्म चिधिवत्प्रविशेच्छिषिरं वशी 
चहिरेच शृहात्पादौ हस्तौ प्रक्षाल्य चारिणा । भस्मस्नानं ततः ङुरय्याद्विधिवद्दहशुद्धये 
शोध्य भस्म यथान्यायं प्रणवेनाऽग्रिहोत्रजम्‌ । 
ज्योतिः सुय्ये इति प्रातर्जडुयादुदिते यतः ॥ ३५॥ 
ज्योतिरञ्चिस्तथा सायं सम्यक्चाञुदिते खषा । 
तस्माढुद्तिह्ोमस्थं भसितं पाचनं शुभम्‌॥ ३६ ॥ 
नास्तिसत्यसमं यस्मादसत्यं पातकञ्च यत्‌ । ईशानेन शिरोदेशं सुखं तत्पुरुषेण च 
उरोदेशमघोरेण गुह्यं घामेन सुवताः ! । सह्येन पादौ सबांङ्गं प्रणवेनाऽभिषेचयेत्‌॥ 
ततः प्रक्षालयेत्पादं हस्तं त्रह्मविदां घरः । व्यपोह्य भस्म चादाय देवदेवमनुस्मरन्‌॥ | 
मन्त्रस्नानं ततः कुय्यांदापो हिष्ठादिमिः कमात्‌ । 
पुण्येश्वेव तथा मन्त्रे ग्यज्ञःखामसम्भवेः ॥ ३० ॥ 
द्विजानान्तु हितायेचं कथितं खानमद ते । सं क्षिप्ययः सङृत्कुय्यात्सयातिपरमंपदम्‌ 
इति भ्रोलेड महापुराणे स्रानविधिवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सत्तविशो ऽध्यायः 
शिवलिङ्गोचेनविधिक्रमवर्णनम्‌ 
शेला दिरुवाच 
वक्ष्यामि *रणुसंक्षेपाछिड्टाचेनविधिक्रमम्‌ । घक्त चर्षशतेनाऽपि नशक्यं चिस्तरेणयत्‌ 
एवंस्नात्वायथान्यायंपूजास्थानंप्रविश्यच । प्राणायामत्रयं छृत्वाध्यायेद्देबंत्रियस्बकम्‌ 
पञ्चवक्त्रं द्शभुजं शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ सर्वाभरणसंयुक्तं चित्राम्बरविभूषितम्‌ ॥३ 


तस्य रूपं समाश्रित्य दहनछ्राचनादिमिः। शेवीं तनुं समास्थाय पूजयेत्‌ परमेश्वरम्‌ 


देहशुद्धिञ्च रत्वेच सूलमन्त्रन्यसेत्क्रमात्‌। सर्वत्र प्रणवेनेच त्रह्माणि च यथाक्रमम्‌ ॥ 
सूत्र नमः शिवायेति छन्दांसि परमे शुभे । मन्त्राणि सुक्ष्मरूपेणसं स्थितानि यतस्ततः 
न्यग्रोघचीजे न्यघ्रोधस्तथा सूत्रे लु शोभने । महत्यपिमहदुष्बह्मसं स्थित॑सूक्ष्मवत्स्वयम्‌ 
सेचयेद्चेनस्थानं गन्धचन्द्नवारिणा । 
द्रव्याणि शोधयेत्पश्चातक्षालनप्रोक्षणादिभिः ॥ ८॥ 


क्षालन प्रोक्षणञ्चेच प्रणवेन विधीयते । प्रोक्षणी चाध्येपात्रश् पाद्यपात्र मनुक्रमात्‌ 
तथा ह्याचमनीयाथ कल्पितं पात्रमेव च । स्थापयेद्विधिना धीमानघशुण्ठ्ययथाविधि | 
द्भराच्छादयेच्चेच प्रोक्षयेच्छुद्धवारिणा । तेषु तेष्घथ सर्वेषु क्षिपेत्तोयं सुशीतलम्‌ 


प्रणवेन क्षिपेत्तेषु द्रव्याण्यालोक्य चुद्धिमान्‌। 
उशीरं चन्दनञ्चेच पाये तु परिकल्पयेत्‌ ॥ १२॥ 


जाठिकङ्गोळकपूंरचहुमूलतमालकम्‌ । चूणयित्वा यथान्यायं क्षिपेदाचमनीयके ॥१३ ` 


एवं सर्वे पात्रेषु दापयेच्चन्दन तथा । कपूंरञ्च यथान्यायं पुष्पाणि विधिधानि च॥ 


. _ कुशाग्रमक्षतांश्चेच यचत्रीहितिलानि च। आज्यसिद्धार्थपुष्पाणिभसितंचार्यपात्रके . 


कुशपुष्पयचन्री हिबहुमूलतमालकम्‌ । दापयेत्प्रोक्षणीपात्रे भसितं प्रणवेन च ॥ १६ ॥ 
त्यसेत्पञ्चाक्षरञ्चेच गायत्रीं रुद्रदेवताम्‌ । केवलं प्रणचं घापि वेदसारमङुत्तमम्‌॥१० 
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ससचिशोऽध्यायः ] +# सविधिशिवपूजनवर्णनम्‌ ॐ ७५ 
अथ सस्प्रोक्षयेत्पश्चादुद्रव्याणि प्रणवेन तु । प्रोक्षणीपात्रसंस्थेन ईशानाद्येश्च पञ्चभिः 
पाश्वेतो देवदेवस्य नन्दिनं मांसमचेयेत्‌ | दी्तानलायुततप्रख्यं चिनेत्रं त्रिदशेश्वरम्‌ ॥ 
चालेन्दुसुकुटञ्चव हरिवक्त्रं चतुर्भजम्‌ | पुष्पमालाधरं सौम्यं सर्वाभरणभूषितम्‌ ॥ 

उत्तरे चात्मनः पुण्यां भाय्याञ्च मरुतां शुभाम्‌। 

सुयशां सुत्रतां चास्वां पादमण्डनतत्पराम्‌ ॥ २१ ॥ 
एवं पूज्य प्रचिश्याऽन्तर्भचनं परमेष्टिनः । दत्वा पुष्पाञ्जलि भक्त्यापञ्चमूध्वंसुपञ्चभिः 
गन्धपुष्पेस्तथा धूपेविविधेः पूज्य शङ्करम्‌ । स्कन्दं विनायकंदेवीं लिङ्गशुद्विश्चकारयेत्‌ 

जप्त्वा सर्वाणि मन्त्राणि प्रणवादिनमोऽन्तकम्‌ । 

कठपयेदासनं पश्चात्पाख्यं प्रणचेन तत्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्य पूर्वदलं साक्षादणिमामयमक्षरम्‌। लघिमा दक्षिणञ्चेच महिमा पश्चिमं तथा ॥ 
घासिस्तथोत्तरं पत्रं प्राझास्यं पाचकस्य तु । ईशित्वं नेत्र तं पत्रं वशित्वंचायुगोचरे 

सर्वेज्ञत्वं तथैशान्यं कणिका सोम उच्यते । 

सोमस्याऽधस्तथा सूर्य्यस्तस्याऽधः पावकः स्वयम्‌ ॥ २७ ॥! 

धर्मांदयो चिदिक्ष्वेते त्वनन्तं कल्पयेत्क्रमात्‌ । 

अव्यक्तादिचतुदिक्षु सोमम्याऽन्ते गुणञयम्‌ ॥ २८॥ 
आत्मत्रयं ततश्चोध्वं तस्याऽन्तेशिवपी ठिका । सद्योजातंप्रपद्यामीत्यावाह्म परमेश्वरम्‌ 
वामदेवेन मन्त्रेण स्थापयेदासनोपरि । सान्निध्यं रुद्रगायत्र्या अघोरैण निरुध्य च ॥ 
ईशानः स्वेविद्यानामिति मन्त्रेण पूजयेत्‌ । पाद्माचमनीयञ्चचिभोश्वाऽष्यंप्रदापयेत्‌ 
स्मापये्विधिना रुद्रं गन्धचन्द्चारिणा । पञ्चगव्यं विधानेन गृह्य पाचे$मिमन्ञ्य चा। 
प्रणवेनेव गन्येस्तु स्रापयेद्च यथाधिधि। आञ्येन मधुना चेच तथा चेश्नुरसेन च ॥ 
पुण्येद्रव्येमेहादेवं प्रणवेनाऽसिषेचयेत्‌। जलभाण्डैः पचित्रेस्तु मन्त्रेस्तोयं क्षिपेत्ततः॥ 


° ~ गगकपरजाति ९ = 
. शुद्धि कृत्वा यथान्यायं सितवस्त्रेण साधकः । कुशापामागकपूरजातिपुष्पकचम्पकेः 


करचीरे; सितेश्चेच मल्लिकाकमलोत्पलेः । आपूर्य्य पुष्पे: सुशुभैःचन्द्नाद्यश्च तज्जलम्‌ 
न्यसेन्मन्त्राणि तत्तोये सद्योजातादिकानि तु । 
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$ * लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूवाध 
सुवर्णकलरोनाऽथ तथा वे राजतेन वा ॥ ३७ ॥ 

ताम्रेण पझपत्रेण पालाशेन दलेन चा । शङ्घन स्ण्मयेना5्थ शोधितेन शुभेन वा ॥ 

सकूच॑न सपुष्पेण ख्रापयेन्मन्त्रपूचेकम्‌ । मन्त्राणि ते प्रवक्ष्यामि श्टणु सर्वार्थसिद्धये 

येलिडु सकृदप्येव॑ राप्य सुच्येत मानवः । पघमानेन मन्तरज्ञास्तथा चामीयकेन च॥ 

रुद्रेण नीळरुद्रेण श्रीसूक्तेन शुभेन च । रजनीसूक्तकेनेच चमकेन शुभेन च ॥ ४१॥ 


होतारेणाऽथशिरखाअथवेणशुभेनच। शान्त्याचाऽथपुनःशान्त्याभारुण्डेनाऽऽरुणेनच _ 


वारुणेन च ज्येष्ठेन तथा वेदव्रतेन च । तथान्तरैण पुण्येन सूक्तेन पुरुषेण च ॥ ४३ 
त्वरितेनेव रुद्रेण कपिना च कपद्ना । आघो राजेति सास्ना तु वृहचचन्द्रेण विष्णुना 
चिरूपाक्षेण स्कन्देन शतश ग्भिः शिवेस्तथा । पञ्चन्रह्मेश्च सूत्रेण केचलप्रणवेन च ॥ 
स्मापयेद्देबदेवेशं सर्वपापप्रशान्तये । वस्त्र शिवोपवीत5च तथा ह्याचमनीयकम्‌ ॥४६॥ 
गन्धणुष्पं तथा धूपं दीपमन्नं क्रमेण तु । तोयं सुगन्धितञ्चंच पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 
सुकुरञ्च शुभं छन्नं तथा वे भूषणानि च । दापयेत्‌ प्रणवेनच सुखवाखादिकानि चा 


ततः रुफटिकसङ्काशं देवं निष्कलमक्षरम्‌ । कारण सवंदेवानां सर्वलोकमयं परम्‌॥ ` 


च्रह्मेन्द्रविष्णुरुद्रायेऋ षिदेवेरगोचरम्‌। वेदघिद्विहि वेदान्तैस्त्वगोचरमिति श्रुतिः ॥ ` 
आदिमध्यान्तरहितंमेषजंभवरोगिणाम्‌। शिघतत्त्वमितिख्यातंशिवळिङ्गेव्यचस्थितम्‌ | 
ग्रणचेनेव मन्त्रेण पूजये लिड्डमूधेनि । स्तोत्रं जपेच्च घिधिना नमस्कारं प्रदक्षिणम्‌ ॥ | 


अघ्यं द्त्वाऽथ पुष्पाणि पादयोस्तु विकीयये च । 
प्रणिपत्य च देवेशमात्मन्यारोपयेच्छिचम ॥ ५३ ॥ 
एचं सङ्क्षिप्य कथितंलिङ्गाचनमचुत्तमम्‌। आभ्यन्तरंप्रवक्ष्यामिळिङ्गाचंनमिदाऽदयते 
इति श्रीळेङ्के महापुराणे शिवलिङ्गाचंनवणेनं नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अष्टविंशोऽध्यायः 
शिवस्याभ्यन्तरार्चाक्रमवणनम्‌ 
| रोळादिरुघाच 

आग्नेयं सौरमस्ततं बिस्वं भाव्यं ततोपरि | शुणत्रयञ्च हृदये तथा चात्मत्रयं क्रमात्‌ 
तस्योपरि महादेवं निष्कलं सकलाक्कतिम्‌ । कान्तार्धारूढदेहञ्चपूजयेत्‌ ध्यानचिद्यया 
ततो बहुविधं प्रोक्तं चिन्त्यंतत्रास्तिचेद्यतः | चिन्तकस्यततश्चिन्ताअन्यथानो पपद्यते 
तस्मादध्येयं तथा ध्यानंयजमानःप्रयोजनम्‌। स्मरेत्तन्नाऽन्यथा जातु बुध्यतेपुरुषस्यह 
पुरे शेते पुर देहं तस्मात्‌ पुरुष उच्यते । याज्यं यशेन यजते यजमानस्तु स॒ स्मृतः 
ध्येयो महेश्वरो ऽयानं चिन्तनं निर्वृतिः फलम्‌ । प्रधानपुरुषेशानं यथातथ्यं प्रपद्यते 

इह षड्विशको ध्येयो ध्याता वे पञ्चचिशकः । 

चतुविशकमव्यक्तं महदाद्यास्तु सत्त च ॥ ७ ॥ 
महांस्तथा स्वहङ्कारं तन्मात्रं पञ्चकं पुनः । कर्मे न्द्रियाणिपञ्चेच तथाबुद्धी न्द्रियाणिच 
मनश्च पञ्चभूतानि शियः षड्विशाकस्ततः । स एव भर्त्ता कर्ता च विधेरपि महेश्वरः 
हिरण्यगभं रुद्रोऽसौ जनयामास शाङ्करः । विश्वाधिकश्वविश्वात्माविभ्वरूपइतिस्सतः 

चिना यथा हि पितरं मातरं तनयास्त्विह । 

न जायन्ते तथा सोमं चिना नास्ति जगत्तयम्‌॥ ११ ॥ 

सनत्कुमार उवाच 

कत्ता यदि महादेवः परमात्मामहेश्वरः । तथा कारयिता चेच कुवंतोऽदपात्मनस्तथा 

नित्यो विशुद्धो बुद्धश्च निष्कलः परमेश्वरः । 

त्वयोक्तो सुक्तिदः किंवा निष्कलञ्चेत्‌ करोति किम्‌ ॥ १३ ॥ 

 शेलादिरुवाच 

कालः करोति सकलं कालंकलयते सदा । निष्कळऽ्चमनःसवंमन्यतेसोऽपिनिष्कलः 
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कर्मणा तस्य चैवेह जगत खर्व प्रतिष्ठितम्‌ । किमत्र देवदेवस्य सूर्त्येष्टकमिदं जगत्‌ ॥ 
चिनाकारां जगक्षैच विना इमां वायुना चिना | तेजसावारिणाचेचयजमानंतथाचिना 
भाजुना शशिना लोकस्तस्येतास्तनवः प्रभोः । विचारतस्तु स्ट्रस्यस्थूलमेतद्चराचरम्‌ 
सूक्ष्मं वदन्ति ऋषयोयन्नवाच्यंद्विजोत्तमाः ! । यतो घाचो निचत्तंन्तेअप्राप्यमनसासह 
आनन्दं ग्रह्मणो विद्वाज्चिमे तिकुतश्चन । न भेतव्यं तथातस्माज्ज्ञात्वानन्दं पिनाकिन 
-चिमूतयश्च रुद्रस्य मत्वा सर्वच भावतः। सवं रुद्र इति प्राहुर्मनयस्तत्त्वदशिनः ॥ 
नमस्कारेण सततं गौरचात्‌ परमेष्ठिनः । सर्वन्तु खद्विदं ब्रह्म सर्वो चे रुद्रईश्वरः ॥ 
पुरुषो चै महादेवो महेशानः परः शिवः । एवं विभ्ुविनिद्धिष्टो ध्यानं तत्रेवचिन्तनम्‌ 
चतुर्व्येहेण मार्गेण विचार्य्यालोक्यसुत्रत!। खंसारहेतुः संसारो मोक्षहेतुश्च निवृति 
चतुर्व्यहः समाख्यातः चिन्तकस्येहयो शिनः । चिन्तावहुविधाख्यातासेकत्रपरमेष्ठिना 
सुनिष्ठेत्यत्र कथिता रुद्रे रौद्री न संशय: । ऐेन्द्रीचेन्द्वेतथासौस्यासोमेनारायणेतथा 
सूये वहौ च सर्वेषां सर्वेत्रेचंविचारतः । संवाहंसोऽहमित्येवंद्विधाखंस्थाप्यभाचतः 
भक्तोऽसौ नास्ति यस्तस्माचिन्ता ब्राह्मी न संशयः । 
एवं ब्रह्ममयं ध्यायेत्‌ पूव चिप्र | चराचरम्‌ ॥ २७ ॥ 
चराचरविभागञ्च त्यजेदभिमतं स्मरन्‌। त्याज्यं ग्राह्ममलम्यञ्च त्यश्चाऽङृत्यमेघचं 
यस्यनास्तिखुतृप्तस्यतस्यत्राह्मी न चान्यथा । आम्यन्तरंसमाख्यातमेवमभ्यचनंक्रमात 
आस्यन्तराचेकाः पूज्या नमस्कारादिभिस्तथा । 
विरूपा विकृताश्चापि न निन्द्या ब्रह्मगादिनः ॥ ३० ॥ 
आस्यन्तरार्चकाःसर्वेनपरीक्ष्याचिजानता । निन्दकाएवदुःखात्तांभविष्यन्त्यदपचेतसः 
यथा दारुघनेरुद्र विनिन्द्य सुनयः पुरा । तस्मात्‌ सेव्यानमस्कारय्याःसदात्रह्मचिदस्तथा 
चर्णाश्रमचिनिर्मक्ता चर्णाश्रमपरायणेः ॥ ३३ ॥ 


अति श्रीळेङ्गे महापुराणे शिवाम्यन्तराचेनक्रमवणेनं नामाऽष्टाचिशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ | 
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ऊन त्रिशोध््यायः 
शवेतऋषिद्वारासृत्यु्ञयत्वग्रा प्िवर्णनस्‌ 
सनत्कुमार उवाच 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि पुरा दारूवने चिभो ! । 

पत्तं तद्चनस्थानां तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
कथ दारुचनं प्राप्तो भगवान्ञीललो हितः । विकृतं रूपमास्थाय चोध्वरेता दिगम्बर 
कि प्रवृत्तं चने तस्मिन्रुद्रस्य परमात्मनः । वक्तमर्हसि तत्वेन देवदेवस्य चेणितम्‌ ॥ 

सूत उवाच 
तस्य तद्वचनं शरुत्वा श्रुतिसारचिदास्बरः । शीलादसूनुभंगवान घाह किञ्चिद्गवं हसन 
शेळादिरुवाच 

सुनयो दारुगहने तपस्तेपुः सुदारुणम्‌ । तुष्ट्यर्थं देवदेवस्य सदारतनयाझय: ॥ ८ ॥ 
तुष्टो रुद्रो जगन्नाथश्चे कितानो वृषध्वजः । धूजेटिः परमेशानो भगान्नीळलो हितः ॥ 
प्रवृत्तिलक्षण ज्ञानं ज्ञातुं दारुषनौकसाम्‌। परीक्षार्थं जगन्नाथः ध्रद्धया क्रीडयाच सः 
निव्वत्तिळक्षणज्ञानप्रतिष्टार्थऽच शाङ्करः । देवदा रुवनस्थानां प्रवृत्तिज्ञानचेतसाम्‌ ॥८॥ 
विङ्ृतं रूपमास्थाय दिग्वासाविषमेक्षणः । मुग्धो द्विहस्तःकृष्णाङ्गो दिव्यंदारूवनंययौ 

मन्दस्मितञच भगवान्‌ ख्ीणां मनसिजोद्भवम्‌ । 

श्रषिलासञ्च गानञ्च चकाराऽतीच सुन्दरः ॥ १० ॥ 
सम्प्रेक्ष्य नारीवन्दं चे मुहुर्मृहरनङ्गहा । अनडुवृद्धिमकरोदतीव मधुराकृतिः ॥ १२ ॥ 
चने तं पुरुषं दृष्टा विकृतंनीललो हितम्‌ । स्तरियःपतिव्रताश्चाऽपि तमेचाऽन्वयुराद्रात्‌ 

वनोटजद्वारगताश्च नाय्यों विस्नस्तवस्त्राभरणा चिचेष्टाः । 

छन्ध्वा स्मितं तस्य मुखारविन्दात्‌ दुमाल्यस्थास्तमथाऽन्वयुस्ताः ॥१३॥ 
दृष्टा काश्चिद्ववं नाय्योमदघूणितलोचनाः । विलासबाह्यस्ताश्चापिम्ू विछासंग्रचक्रिरे 
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अथ दृष्टापरा नाय्येः किञ्चित्‌. प्रदसिताननाः । 

'किञ्चिद्वि्ञस्तवसनाः स्रस्तकाञ्चीगुणा जगुः ॥ १५॥ 

काश्चित्तदा तं विपिने तु दृष्टा चिप्राङ्गनाः स्रस्तनवांशुकस्वा । 

स्वान स्वान्‌ विचित्रान्‌ चल्यान प्रविध्य मदान्विता बन्छुजनांश्वंजग्युः ॥ 

काचित्तदा तं न विवेद दृष्टा चिचासना स्रस्तमहांशुका च । 

शाखा चिचित्रान्‌ विटपान्‌ प्रसिद्धान मदान्विता बन्घुजनांस्तथान्या: ॥ 
काश्चिजगुस्तं नठृतुनिपेतुश्च धरातळे । निषेदुर्गजवच्चान्या प्रोचाच द्विजपुड़ूचाः ! ॥ 
अन्योऽन्यं सस्मितंप्रे्यचालिलिङ्गुः समन्ततः । निरुध्यमारा रुद्रस्य नेपुणा निप्रच क्रिरे 

को भवानिति चाहुस्तमास्यतामिति चापराः | 

कुत्रेत्यथ प्रसीदेति जजल्पुः प्रीतमानसाः ॥ २० ॥, 
लिपरीतानि पेतुर्चे विज्नस्तांशुकमूर्धंजाः । पतिव्रताः पतीनान्तु सन्निधो भवमायया 
दष्राञ्चत्चाभचस्तासांचेष्टावाक्यानिचाव्ययः । शुभंचाऽप्यशुभंचापिनोक्तवानपरमेश्वर 
दृष्टा नारीकुळं चिप्रास्तथाभूतश्च शाङ्करम्‌। अतीव परुषं बाक्यं जजदपुस्तेसुनीश्चरा 
तपांसि तेषां सवेषां प्रत्याहन्यन्त शङ्करे । यथादित्यप्रकारोन तारका नभसिस्थिता 
श्रयते ऋषिशापेन त्रह्मणस्तु महात्मनः । समद्धश्रेयां योनियंज्ञो चे नाशमाप्तवान, 
भरगोरपि च शापेन विष्णुः परमषीय्यंघान्‌ । प्रादुर्भाचान्‌ दशप्राप्तोदुः खितश्चसदाङतः 
इन्द्रस्यापि च धर्मज्ञ ! छिन्नं सचृषणं पुरा । ऋषिणागौतमेनो्व्याक्रुद्धेन विनिपातितम्‌ 
गर्भेचासो घसूनाञ्च शापेन विहितस्तथा । ऋषीणाञ्चेच शापेन नहुषः सपंतांगतः ॥ 
क्षीरोदश्च समुद्रोऽसि निचासःसवंदा हरेः । द्वितीयाश्चास्ृताधारोह्मपेयोत्राह्मणेःकृतः 
अविमुक्तेश्वर प्राप्य चाराणस्यांजनादेनः । क्षीरैण चाऽमिषिच्येशं देवदेवं त्रियस्बकम्‌ 
श्रद्धया परया युक्तो देदाइलेषामृतेन चे । निषिक्तेन स्वयं देवः क्षीरेण मधुसूदनः ॥ 

सेचयित्वाऽथ भगवान्‌ ब्रह्मणा सुनिभिः समम्‌ । 

क्षीरोदं पूर्वचच्चक्रे निचासं चाऽऽत्मनः प्रभुः ॥ ३२॥ 
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धर्मश्चैच तथा शप्तो माण्डव्येन महात्मना । वृष्णायश्वेच ऋष्णेन दुर्वासाचेमंहात्ममिः _ 
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राघवः सानुजश्चापि दुर्वासेन महात्मना । श्रीवत्सश्च मुनेः पादपतनात्तस्यधीमतः 
एते चान्ये च यहवो विप्राणां वशमागताः । चजेयित्वा विरूपाक्षं देषदेचमुमापतिम्‌ 
एवं हि मोहितास्तेन नावबुध्यन्त शङ्करम्‌ | अत्युग्रवचनं प्रोचुश्चोग्रोऽप्यन्तरधीयत 
तेऽपि दारुचनात्तस्मांत्‌ प्रातः संचिञ्चमानसाः । 
पितामहं महात्मानमासीनं परमासने ॥ ३७॥ 
गत्वा विज्ञापयामासुः प्रवृत्तमखिलं चिभोः । शुभेदारुषनेतस्मिन्‌, सुनयःक्षीणचेतसः 
सोऽपि खञ्चिन्त्य मनसा क्षणादेव पितामहः । तेषां प्रवृत्तमखिलं पुण्ये दारुषने पुरा 
उत्थाय प्राञ्जलिमूंत्वा प्रणिपत्य भवाय च । उघाचसत्वरंत्रह्मासुनीन्‌ दारुषनाळ्यान, 
चिग्युष्मान्प्रा्तनिधनान्‌ महानिधिमनुत्तमम्‌ । 
वृथा ङतं यतो चिप्रा ! युष्माभिरभाग्यवजितेः ॥ ४१ ॥ 
यस्तु दारुबनेतस्मिन्‌ लिङ्गी इृष्टोऽप्यलिङ्गिभिः । युष्मामिषिङताकारःसपवपरमेश्वरः 
शृहस्थश्चन निन्यास्तुसदाह्यतिथयो द्विजाः !। चिरूपाश्चसुरूपाश्चमलिनाश्चाप्यपण्डिताः 
सुद्शेनेन सुनिना कालस्त्युरपि स्वयम्‌ । पुरा भूमौ द्विजाम्येण जितोह्मतिथिपूजया 
अन्यथा नास्ति सन्ततु गृहस्थश्च द्विजोत्तमः । 
त्यक्ता चातिथिपूजां तामात्मनो शुषि शोधनम्‌ ॥ ४५॥ 
गरुहस्थोऽपि पुरा जेतुं सुद्शन इति श्रुतः । प्रतिज्ञामकरोज्जायां भार्यामाह पतित्रताम्‌ 
सुते ! सुम्र ! सुभगे ! शएणु सर्व प्रयल्नतः। त्वया चे नाघमन्तव्यागृहेह्यतिथयःसद्‌ 
सचे एव स्वयं साक्षादतिथियेत्‌ पिनाकधुक्‌। तस्मादतिथये दृत्वाआत्मानमपिपूजय 
एचमुक्ताऽथ सन्तप्ता विचशा सा पतिव्रता । पतिमाह रुदन्ती च किसुक्तभवताप्रभो! 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह सुद्रानः । देवं सचंशिषायाय्येशिघएघातिथिःस्घयम्‌ 
तस्मात्सर्चे पूजनोयाः सर्वेऽप्यतिथयः सदा । एवमुक्ता तदाभर्त्राभाय्यांतस्यपतिन्रता 
शेषामिषाज्ञामादाय मूर्ध्ना सा प्राचरत्तदा । 
परीक्षितुं तथा श्रद्धां तयोः साक्षाद्‌ छिजोत्तमाः ! ॥ ५२॥ 
घमो द्विजोत्तमोभूत्वाजगामाथसुनेगुहम्‌ । तं दृष्टा चाच॑यामाससार्ष्याद्येरनघाङिजिम्‌ 
ध 
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सम्पूजितस्तया तान्तुप्राह्धमोंद्विजःस्वयम्‌ । भद्दे ! कुतःपतिघींमांस्तवभर्त्ता सुदर्शनः 


:अन्नायेरलमद्यार्य ! स्वं दातुमिह चाहेसि । सा च लज्जावृता नारीस्मरन्तीकथितंपुरा 
*भर्जा न्यमीलयन्नेत्रेचचाळच पतित्रता । किञ्चेत्याहपुनस्तांचेधर्मे चक्रे च. खा मतिम्‌ 


निवेदितुंकिळा५५त्मानंतस्मेपत्युरिहाज्ञया । एतस्मिन्नन्तरेभत्तांतस्यानार्य्या:सुदर्शन: 
गृहद्वारं गतोधीमांस्तासुचाचमहासुनिः । एह्येहि क गताभद्रे ! तसुवाचातिथिःस्वयम्‌ 


सुरातान्तस्तु चिप्रन्द्र ! सन्तुष्टोऽहं द्विजोत्तम ! । सुदशंनस्ततः प्राहसुपहृष्टो द्विजोत्तमः 
. भुङ्क्ष्व चेनां यथाकामं गमिष्येऽहं द्विजोत्तम ! । 

हृष्टोऽथ दशयामास स्वात्मानं धर्मराट्‌ स्वयम्‌ ॥ ६१॥ . 
प्रददौ चेप्सितं सर्च .तमाहच महाद्युतिः । एषा न भुक्ता पिप्रेन्दर मनसाऽपि सुशोभना 


'मया चेषा न सन्देहः श्रद्धां ज्ञातुमिहागतः । जितो चे यस्त्वयास्त्युधर्मे णेकेनसुचतां 
'अहोऽस्य तपसो वीयंमित्युक्वाप्रययौ च सः । तस्मात्तथापूजनीयाःसर्चेह्यतिथयःसदा 
-बहुनाऽत्र किमुक्तेन भाग्यहीना द्विजोत्तमाः !। तमेव शरणं तूणं गन्तुमर्हथ शङ्करम्‌ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वात्राह्मणोत्रा्मणषेभाः । बरह्माणम भिचन्द्यात्ताः प्रोचुराकुलितेक्षणाः 


ब्राह्मणा ऊचुः 
नापेक्षितं महाभाग ! जीचितं विङृताः स्त्रियः । 
दृषणो5स्माभिमंहादेबो निन्दितो यस्त्वनिन्दिततः ॥ ६७॥ 
शप्तश्च सर्वगः झली पिनाकी नीळलो हितः । 
अज्ञानाच्छापजा शाक्तिः कुण्ठिताऽस्य निरीक्षणात्‌ ॥ ६८ ॥ 


- बक्तुमददसि देवेश ! सन्न्यासं वे क्रमेण तु । द्रष्टुं वे देवदेवेशसुत्र भीसं कपदिनम्‌॥ 


पितामह उवाच 


आदो वेदानघीत्येचश्रद्याचशुरोःसदा। चिचार्य्याथंमुनेधर्मान्‌ प्रतिज्ञायद्विजोत्तमाः! 


ग्रहणान्त हिचा विद्वानथद्वादशचाषिकम्‌ । ख्रात्वाहृत्यचदारान्‌ वैपुत्राजुत्पायसुत॒तान, 
र त्तिमिश्चानुरूपाभिस्तान्‌ चिभज्य सुतान्‌ मुनिः। 
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भा्यंयात्वनयासाद्वमैथुनस्थो ऽहमद्य वे । सुदशनमहाभाग ! किकत्तव्यमिद्ोच्यताम्‌ . 





'त्रिशोऽध्यायः ] # श्वेतमुनेवर्णनम्‌ # ३ 


अझ्निष्टोमादिभिश्चेट्टा यज्ञेयेशेश्वर॑विभुम ॥ ७२॥ 
यूजयेत्‌ परमात्मानं प्राप्याऽरण्यं विभाषसौ । सुनिद्वादशवषं था वर्षमात्रमथापिचा। 
पक्षद्वाद्शकंचापिदिनद्वादशकन्तु घा । क्षीरभुक्‌ संयतःशान्तः सर्वान्‌ सस्पूजयेतसुरान्‌ 
इट्रेंबं ्ुहुयाद्झौ यज्ञपात्राणि मन्त्रतः । अप्सु चै पा्थिवं न्यस्य गुरवे तेजसानि लु 
स्वधन खकळञ्चच ब्राह्मणेभ्यो विशङ्क्या । प्रणिपत्यगुरु भूमौ विरक्तःसन्न्यसेदयंति 


निङत्य केशान्‌ सशिखानुपीतं विखुज्यच | पश्चभिर्जडुयादप्खु भूःरूवाहेतिचिचक्षण 


ततश्चोध्चं चरेदेवं यतिः शिवविसुक्त्ये | ्तेनानशनेनापि तोयवृक्त्यापि घा पुनः ॥ 
यण्वत्यापयोच्त्याफळय्वत्यापिचायतिः । एवंजीवन्छ्॒तोनोचेत्षण्मासाद्वत्सरात्तचा 
प्रस्थानादिकमायासंस्वदेहस्यचरेदुयतिः । शिवसायुञ्यमाप्नोतिकर्मणाप्येचसाचरन 

खद्यो5पि लभते मुक्ति भक्तियुक्तो इढ्रताः ! ॥ ८१ ॥ 

त्यागेन वा कि विधिनाप्यनेन भक्तस्य रुद्रस्य शुसै्रतै््च । 

यज्ञश्च दानेविचिधेश्च होमैळंब्धैश्च शास्त्रेविविधेश्व चेदैः ॥ ८२॥ 
शवेतेनेवं जितो स्त्युभंचभत्त्या महात्मना । घोऽस्तु भक्तिमेहादेचे शडुरे परमात्मनि 


इति श्रीळेङ्गे महापुराणे श्‍वेतरुतंसुत्योजयवणेनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


_ त्रिंशोऽध्यायः 
इवेतश्नुनेराख्यानवर्णनम्‌ 
शेलादिरुवाच 
णबघुक्तास्तदा तेन ब्रह्मणा त्राहणषभाः । श्वेतस्य च कथां पुण्यामपृच्छन्‌ परमर्षय 
पितामह उचाच 
श्वेतोनाम सुनिः क्रीमान्गतायुगिरिगहरे । सक्तोहाभ्यच्येयद्भक्या तुष्टाच च महेश्वरम्‌ 
रुद्राध्यायेन पुण्येन नमस्तेत्यादिना द्विजा: ! । 
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८४ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ अ . ` [वूषाध 
ततः कालो महातेजाः कालप्राप्तं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
: नेतुं सञ्चिन्त्य विप्रेन्द्रा:! सा न्निध्यमकरोन्सुनेः । 
श्वेतोऽपि दृष्टा तं काळं कालप्रा्तोऽपि शाङ्करम्‌ ॥ ४॥ 
पूजयामास पुण्यात्मा त्रियम्वकमचुस्मरन्‌। त्रियम्बकं यजेदेवं सुगन्धि पुष्टिषद्धंनम्‌ 
कि करिष्यति मे सृत्युर्मृत्योमृत्युरहं यतः । तं दृष्टा सस्मितं प्राह शवेतं लोकभयडूरः 
एह्येहि श्वेत! चाइ्नेनविधिनाकिफलंतव । रुद्रो चा भगवान्‌ विष्णुन्नेह्याघाजगदीश्वरः | 
कः समर्थ: परित्रातुं मयाग्रस्तं द्विजोत्तम ! । अनेनममर्किविप्र ! सैद्रेणविधिनाप्रभोः 
नेतुंयस्योत्थितश्वा5हंयमलछोकंक्षणेन वे । यस्माद्वतायुस्त्वंतस्मान सुने! नेतुमिहोद्यतः 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भेरवं धमेमिश्रचितम्‌ । हा रुद्र ! रुद्ररुद्रेति ललाप मुनिषुद्धचः ॥ 
तं प्राह य महादेचं काळं सम्प्रेष्य चे इशा । नेत्रेण वाष्पमिश्रेणसम्भ्रान्तेनसमाकुलः 
. श्वेत उचाच 
त्वयाकिकाळ!नो नाथश्रवास्तिचेद्धिचृषध्वजः । लिङ्गेऽस्मिनशाङ्रो रुद्रःखचं देवभवोद्भवः 
अतीवभवभक्तानांमद्विधानांमहात्मनाम्‌ । विधिनाकिमहाबाहो! गच्छगच्छयथागतम्‌ 
ततो निशम्य कुपितस्तीक्षणदंष्रो भयङ्करः । श्ुत्वा शवेतस्यतद्वाकयंपाशहरुतोभयाषहः | 
सिइनादं महत्कत्वा चास्फाट्यच मुडुर्मुहः । बबन्ध च मुनि कालःकालप्राप्तंतमाहच | 
मया वद्धोडसि चिप्रर्षं ! श्वेत ! नेतुं यमालयम्‌ । अद्य चे देवदेवेन तव रुद्रेणकिकृतम्‌ ` 
क शवस्तचभक्तिश्चकपूजापूजया फलम्‌ । क चाहंकचमेभीतिः श्वेत ! वद्धोऽसिवैमया | 
लिङ्गेऽस्मिन, संस्थितःश्वेत! तच रुद्रोमहेश्वरः। निश्चे्टोऽसौमहादेघःकथंपूज्यो महेश्वरः | 
ततः सदाशिवः स्वयं द्विजं निहन्तुमागतम्‌ । निहन्तुमन्तकं स्मयन्‌ स्मरारियन्ञहाहरः 
त्वरन्‌ चिनिरगतः परः शिवःस्वयंत्रिलोचनः । त्रियस्बको ऽमबयासमंसनस्दिनागणेश्वरेः 
सखजेजीचितंक्षणाद्गचंनिरीक्ष्य वै भयात्‌। पपातचाशु व बलीमुनेस्तुसन्षिधी डिजाः _ 
ननाद चोध्वेमुच्चधी निरीक्ष्य चान्तकान्तकम्‌। निरीक्षणेन चै सृतंभवस्य विप्रपुड़चाः | 
चिनेडुर्चमीश्वराः सुरेश्वरा महेश्वरम्‌ । प्रणेसुरम्बिकामुमां मुनीश्वरास्तु हषिताः ॥ | 


` ससर्जुरस्य मूध्नि वे मुनेभवस्य खेचराः । सुशोभनं सुशीतळं सुपुष्पवषमरबरात्‌ ॥ | 
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एंकररिशोऽध्यायः ] # मुनिकृतशिवस्तवचर्णनम्‌ * ८५ 


अहो निरीक्ष्यचान्तकंसतंतदासुचिस्मित: । शिलाशनात्मजो5व्ययंशिवंप्रणम्यशडुऱ्रम्‌ 
उचाच बालधीमृंतः प्रसीद चेति वे मुनेः । महेश्वरं महेश्वरस्य चा5्युयो गणेश्वरः ॥ 
ततो विवेश भगवानचुगरह्य द्विजोत्तमम्‌ ! क्षणादुगूढशरीरं हि ध्वस्तंदृष्टान्तकक्षणात्‌ 

तस्मान्‌ सृत्युञ्जयञ्चेच भक्त्या सम्पूजयेद्‌ द्विजा:!। ` 

सुक्तिदं भुक्तिदञ्चेच सर्वेषामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ 

बहुना कि प्रलापेन सन्न्यस्याऽभ्यच्यं वे भवम्‌ । 

भक्त्या चाऽपरया तस्मिन्‌ चिशोका चे भविष्यथ ॥ २६॥ 

रोलादिरुवाच 
एवसुक्तास्तदा तेन त्रह्मणा ब्रह्मवादिनः । प्रसीद भक्तिदेवेशे भवे रुद्रे पिनाकिनि ॥ 
केन वा तपसा देव! यशेनाऽप्यथ केन वा | ्रतेवां भगवद्भक्ता भचिष्यन्तिद्विजातयः 
पितामह उचाच 

न दानेन सुनिश्रेष्ठास्तपसा च न विद्या । यज्ञेहोमिनेतेचे देर्योगशास्त्रेनिरोधनेः ॥३२॥ 
प्रसादेनेव सा भक्तिः शिवे परमकारणे । अथ तस्य घच: श्रुत्वा सर्व ते परमयः ॥ 
सदारतनयाः श्रान्ताःप्रणेमुश्चपितामहम्‌ । तस्मात्‌ पाशुपतीभक्तिधेमेकामार्थसिद्धिदा 
सुनेविजयदा चेव सचंशरत्युजयप्रदा । दधीचस्तु पुरा भक्त्या हरि जित्वाऽमरेविशुम्‌ 
क्षुपं जघान पादेनवज्रास्थित्वञ्चलन्धवान्‌। मयापिनिजितोझूत्युमेहादेवस्यकीत्तेनात्‌ 
शवेतेनाऽपि गतेनास्यं सृत्योर्सुनिवरेण तु । महादेवप्रसादेन जितोस्त्युयेथा मया ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे शिवाचेनेनसृत्युञ्जयत्वप्रासिर्नाम त्रिशोऽध्यायः समाप्तः।३०॥ ` 





एकत्रिशो ऽध्यायः 
घुनिकृतंशिवस्तोत्रवणनम्‌ 


सनत्कुमार उचाच 
कथस्मवप्रसादेन देवदारुवनौकसः । प्रपन्नाः शरणं देवं पक्तमहेसि से ससो ¦ ६ ६ 8 
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<६ # लिङ्गपुराणम्‌ ऋ [ पूर्वार्धे 
शेलादिरुचाच ॒ 
तानुवाच महाभागान्‌ भगघानात्मभूः स्वयम्‌ । देवदारुषनस्थांस्तुतपसापाघकप्रभान्‌ 
पितामह उघाच 
एष देघो महादेचो विज्ञेयस्तु महेश्वरः । न तस्मात्‌ परमं किञ्चित्‌ पद्‌ समधिगम्यते 
देचानाञ्च ऋषीणाञ्च पितृणाळ्चेच स प्रभु: । सहर्युगपर्य्यन्ते प्रलये सर्वदेहिन ॥४॥ 
संहरत्येष भगवान्‌ कालो भूत्वा महेश्वरः | पष चैव प्रजा:सर्वाःखजत्येक:स्वतेजसा 
एष चक्री च वज्री च श्रीवत्सकृतलक्षण:ः । योगी ऋृतयुगे चैव चेताया क्रतुरुच्यते ॥ 
द्वापरेचेचकालाय्िधेमंकेतुःकलौ सखतः । रुद्रस्यसूत्तयस्त्वेतायेऽसिध्यायन्ति पण्डिताः 
चतुरस्नं वहिश्चान्तः अणाश्रं पिण्डिकाश्नये । वृत्तं सुदर्शन योग्यमेचं लिङ्गं प्रपूजयेत्‌॥ 
तमो ह्यी रजो ब्रह्मा सत्वं विष्णुः प्रकाशकम्‌ । 
मूत्तिरेका स्थिता चाऽस्य मत्तय; परिकीत्तिताः ॥ ६ ॥ 
यत्र तिष्ठति तदुत्रह्म योगेन तु समन्वितम्‌ । तस्माद्धि देचदेवेशमीशानं प्रशुमव्यथम्‌ 
आराधयल्तिपिप्रेन्द्राजितक्रोधाजितेन्द्रिया: | लिडुछत्वायथान्यायंसव लक्षणसंयुतम्‌ 


अदुष्माच खुशुभ सुवृत्त सचंसम्मतम्‌। समनाभं तथाष्टाश्रं षोडशाश्रमथापि घा॥ | 


सुदत्तं मण्डलं दिव्यं सवंकामफलप्रदम्‌ । वेदिका द्विगुणा तस्य समाचा सर्वसम्मत 
योसुखीचत्रिभागेकावेदालक्षणसंयुता । पट्टिका च समन्ताद्वेयचमात्रा द्विजोत्तमाः ! 
खोवण राजतं शेल इत्वा ताम्रमयं तथा । वेदिकायाश्च चिस्तारं त्रिगुणंचेसमन्ततः 
पचुंछ चतुरश्च चा षडश्रं वा त्रिराश्रकम्‌ । समन्तान्नि्रेणंशुञ्चं लक्षणेतरतत्खुलक्षितम्‌ 
प्रतिष्ठाप्य यथान्यायं पूजालक्षणसं युतम्‌। कलशं स्थापयेत्तस्यवे दिमध्येतथा द्विजाः 
सहिरण्यं सबीजञ्च त्रमभिश्चाऽभिमन्त्रितम्‌ । 
सेचयेच्च ततो लिङ्गं पवित्रः पञ्चमिः शुभैः ॥ १८॥ 
 पूजयेच्ययथालाभं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ | समाहिताः पूजयध्वं सपुत्राः सह बन्धुभिः 
सच प्राञ्जलयो भूत्वा शूलपाणि .प्रपद्यत । ततो द्रक्ष्यथ देवेशं इदशमङ्तात्मभिः॥ 
यं दृष्टा सवमज्ञानमध्र्मेश्च प्रणश्यत्ि। ततः प्रदक्षिणं इत्वा ्र्ाणममितौजसम्‌॥ 
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एकनिशोऽध्यायः ] रः स्या पायत %. <8. 


सस्प्रस्थिता चनौकास्ते देवदारुषनं ततः | आराधयितुमारब्धा त्रह्मणाकथितं यथा 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु पर्वेतानां गुहासु च। नदीनाञ्च विविक्तेषु पुलिनेषु शुभेषु च 
शेवाळशोभना:केचित्केचिदरतरजेलेशयाः । केचिद्श्रावक्राशास्तुपादाजुष्टाअ्रधिष्ठिताः ॥ 
दन्तोलूखलिनस्ट्वन्येअएमकुट्टास्तथापरे । स्थानवीरासनास्त्वन्येस्गचय्या रताः परे 
काळं नयन्ति तपसा पूजया च महाधियः । एवं संवत्सरे पूण वसन्ते समुपस्थिते ॥ 

ततस्तेषां प्रसादार्थ भक्तानामनुकम्पया । 

देवः कृतयुगे तस्मिन्गिरौ हिमचतः शुभे ॥ २७॥ 
देवदारुवनं पराप्तः प्रसन्न: परमेश्वरः ।- भस्मपांसूपद्रधाङ्गो नग्नो विकृतलक्षण:ः ॥२८ 
डल्सुकव्यग्रहस्तश्च रक्तपिडुललोचनः । छचिञ्च हसते रौद्रं कचिद्रायति विस्मितः॥ 
कचिन्नृत्यति शङ्कार कचिद्रौति मुहुः. । आश्रमे हारते भेक्ष्यं याचले च पुनः पुनः 
मायां कृत्वा तथा रूपां देवस्तद्वनमागतः ।.ततस्ते.सुनयः सर्व -तुप्टुदुश्च समाहिताः 
अङद्विविषिधमास्येश्च धूपेगेन्धैर्तथैचच । खपल्लीका महाभागाः सुपुत्राः सपरिच्छदाः 
मुनयस्ते तथा वाग्भिरीश्वरं चेद्मब्रुवन.। अज्ञानाद्देवदेवेश ! यदस्माभिरचुष्ठितम्‌.॥ 
कृमेणा मन॒सा घाचा तत्सवें क्षन्तुमहेसि । चरितानिविचित्राणिगु्ान गहनानिच 
ब्रह्मादीनाञ्च देवानां दुविक्षेयानि ते हर ! | अगति तेन जानीमो गति नेव च.नेघ च. . 

विश्वेश्वर ! महादेव ! योऽसि सोऽसं नमोऽस्तु ते। . 

स्तुचन्ति त्वां महात्मानो देवदेचं महेश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तमो भवाय. भव्याय भावनायोद्भवाय च । अचन्तबळचोर्य्याय भूतानां पतये नमः॥३७ 

संहरे च पिशङ्गाय अव्ययाय व्ययायच । गङ्गाखलिलघाराय आधाराय गुणात्मने 

ऽयम्बकाय चिनेत्राय त्रिशळघ्ररधारिणे | कन्द्पाय इुताशाय नमोऽस्तु परमात्मने ॥ 
शङ्कराय वृषाङ्काय गणानाम्पतये नमः । दण्डहस्ताय कालाय पाशहस्ताय दे नमः 
वेद्मन्त्रप्रधानाय शतजिह्वाय वे. नमः । भूतं भव्यं भविष्यञ्चस्थावरं जङ्गमञ्च यत्‌ ॥ 


_ तच देहात्समुत्पन्नं देष ! सर्ब मिदं जगत्‌ । पासि हंसि च भत्रं ते प्रसीद्‌ भगवंस्ततः 


अज्ञानाद्यदि, विज्ञानाद्‌. यत्किञ्चित्कुरुते नरः । तत्सच भगवानेच कुरुते योगमायया. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८८ # लिङ्पुराणम्‌ # [ पूवाध 
एवं स्तुत्वा तुसुनयःप्रह्ृष्टरन्तरात्ममिः । याचन्त तपसायुक्ताःपश्यामस्त्वांयथापुरा 
ततो देवः प्रसन्नात्मास्वमेवाऽऽस्थायशाङ्रः । रूपंत्यक्षञ्चसन्द्रऽडं दिव्यञ्चश्चुरदात्म्रुः 
लब्धद्वष्ट्या तया दृष्टा देवदेवं त्रियम्बकम्‌ । पुनस्तुष्टुबुरीशानं देवदारूदनौकस्ः ॥ 
इति आीळङ्गे महापुराणे मुनिकृतंशिवस्तोत्ं नामैकनरिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


द्वात्रिशो ऽध्यायः 
शिवस्याऽपरास्तुतिकथनम्‌ 
नरषय ऊचुः 

नमो दिग्वाससे नित्यं कृतान्ताय त्रिशूलिने । 

विकटाय करालाय कराळघ्रदनाय च ॥ १ ॥ 
अरूपाय सुरूपाय विश्वरूपाय ते नमः | कटङ्कटाय रुद्राय स्वाहाकाराय चै नमः ॥२ 
सवेप्रणतदेहाय स्घयञ्च प्रणतात्मने । नित्यं नीलशिखण्डाय श्रीकण्ठाय नमो नमः| 
नीलकण्ठाय देवाय चिताभस्माङ्गधारिणे । त्वं ब्रह्मा सर्वदेचानांरुद्राणांनीळलो हितः 
' आत्माच सवभूतानां साङ्ख्यैः पुरुष उच्यते । पर्वतानांमहामेरुनेक्षत्राणाञ्व चन्द्रमाः | 
ऋषीणाञ्च बशिष्ठस्त्वं देवानां घासवस्तथा । ओड्भारःसर्ववेदानां श्रेष्देसामचसामस 
आरण्यानां पशूनाञ्व सिहस्त्वंपरमेश्वरः । ग्राम्याणासूषभश्चासिभगवानलोकपूजितः 

सवेथा चत्तंमानोऽपि यो यो भाघो भविष्यति । 

त्वामेच तत्र पश्यामो त्राणा कथितं यथा ॥ ८॥ 
कामःक्रोधश्च लोभश्च विषादो मद्‌ एव च | एतदिच्छामहे बोद्ध प्रसीद परमेश्वर ! 
महासंहरणे प्रापे त्वया देव! कृतात्मना । करं लारे खम्बिध्य च ह्विरुत्पादितस्त्वया 
तेनाझिना तदा लोका अचिसिःसर्वतोचृताः । तस्मादश्निसमाह्यते बहो चिषृत्ाञयः 
कामः को घश्च लोमश्चमोहोदम्मउपद्रवः । यानिचान्यानिभूतानिस्थावराणिचराणिच 
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जयस््िशोऽध्यायः ] - % यतिनिन्दो निषेधषकथनम्‌ # ड 
दह्यन्ते प्राणिनस्तेतु त्वत्समुत्थेन घहिना । अस्माकं दह्यमानानां त्राता भवसुरेश्वरा 
त्वञ्च लोकहितार्थाय भूतानि परिषिद्नसि । महेश्वर महाभाग! प्रभो! शुभनिरीक्षक 
आज्ञापय घयं नाथ! कर्तारो घचनं तव । भूतकोटिसहस्रेषु रूपकोटिशतेषु च ॥१५॥ 
अन्तं गन्तुं न शक्ताः स्म देचदेच ! नमोऽस्तु ते ॥ १६॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे श्रीशिवस्यापरास्तुतिर्नाम ्वा्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 





त्रयस्रिशो ऽध्यायः 
पूजातुष्टेन शङ्करेणयतिनिन्दानिषेधकथनम्‌ 
नन्य॒चाच 
ततस्तुतोष भगवाननुयरह्य महेश्वरः । स्तुति श्चत्वा स्तुतस्तेषामिदं वचनमत्रघीत्‌॥ 
यः पठेच्छुणुयाद्वाऽपि युष्माभिः कीत्तितं स्तचम्‌ । | 
श्राचयेद्वा द्विजान्‌ विप्रो गाणपत्यमचाप्नुयात्‌॥ २॥ 
चक्ष्यामि घो हितं पुण्यं भक्तानां सुनिपुङ्गवाः !। स्लीलिडमखिलंदेवीप्रकतिमेम देहजा 
पुंलिङ्गं पुरुषो विप्रां. मम देहसमुद्भवः । उभाभ्यामेव वे सष्टिमेम चिप्रा ! न संशयः ॥ 
न निन्देद्यतिनं तस्मादृदिगवाससमनुत्तमम्‌ । वालोन्मत्तविचेष्टन्तु मत्परं त्रह्मवा दिनम्‌ 
ये हि मां भस्मनिरता भस्मना दग्धकिल्बिषाः | 
` यथोक्तकारिणो दान्ता विप्रा ध्यानपरायणाः ॥ ६ ॥ 
महादेवपरा नित्यं चरन्तो ह्यूध्वेरेतसः । अचेयन्ति महादेचं चादुनःकायसंयता: ॥७॥ 
रुद्र्लोकमसुप्राप्य न निवत्तन्ति ते पुनः । तस्मादेतद्व्रतं दिव्यमव्यक्तं व्यक्तलिङ्गिनः। 
भस्मवताश्च मुण्डाश्च तिनो चिश्वरूपिणः । न तान्परिचदेदिद्वान्नचेतान्नाभिलङ्घयेत्‌ 
न हसेच्ञाऽप्रियं श्रूयादमुत्रेहदितार्थंषान्‌। यस्ताञनिन्दति मूढात्मा महादेवं स निन्दति 
यस्त्वेतान्‌ पूजयेन्नित्यं स पूजयति शङ्करम्‌ । पघमेष मंहादेवो लोकानां हितकाम्यया 
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० . "कै लिङ्गपुराणम्‌ . [ पूवाध 
युगे युगे महायोगी क्रीडते भस्मशुण्ठितः। एचञ्चरत भद्रं वस्ततः . सिद्विमचाप्स्यथः 
अतुरूमिह मददाभयप्रणाशहेतुं शिचकथितं परमं पदं विदित्वा । . | 
व्यपगतभचलोभमोहचित्ता: प्रणिपतिताः सहसा शिरोभिरुग्रम्‌ ॥ १३॥ . 
ततः प्रसुदिता विप्राः श्ुत्वेचं कथितं तदा । गन्धोदकेः सुशुद्धश्चकुशपुष्पचिमिश्रितै 
स्रापयन्ति महाङुस्मेरद्विरिव महेश्वरम्‌ । गायन्ति विचिधेण होह ङञारेश्चापि सुरुघरैः ॥ 
नमो देचाधिदेचाय महादेवाय चे नमः । अद्धेनारीशरीराय सांख्ययोगप्रवत्तिने ॥१६॥ 
मेघवाहनकृष्णाय गजचमेनिवासिने । कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याळयज्ञोपची तिने ॥१७ 
सुरचितसुविचित्रकुण्डलाय सुरचितमाल्यविभूषणाय तुभ्यम्‌ । 
सुगपतिवरचमंचाखसे च प्रथितयशसे नमोऽस्तु शडुराय ॥ १८॥ 
ततस्तान्‌ स सुनीनूप्रीतःप्रत्युचाचमहेश्वरः । .प्रीतोऽस्मितपसायुष्मानचरंवृणुतसुत्रताः 
ततस्ते सुनयः सर्वे प्रणिपत्य महेश्वरम्‌ श्रुग्घङ्गिरा चिष्ठश्च विश्वामित्रस्तथैच च| 
गोतमोऽञिः सुकेशश्च पुलर्त्यःपुलहःक्रतुः । मरी चिःकश्यपरःकण्चःसम्चत्तश्चमहातपाः 
ते प्रणम्य महादेवमिदं चचनमद्रचन्‌। भस्म्रानऽच नझ्लत्वं वामत्वं प्रतिलोमता ॥ 
सेव्यासेव्यत्वमेचञच एतदिच्छाम वेदितुम्‌ । ततस्तेषां घचः श्रुत्वा भगवान्परमेश्वरः 
सस्मितं प्राह सम्प्रेक्ष्य सर्वान्‌ सुनिचरांस्तदा ॥ २४ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे ऋषिवाक्यं नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥ 





' ` ` चतु्रिशोऽध्यायः 
_योगिनःप्रशंसावणनम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 


एतद्‌. चः. सम्प्रचकष्यामि-कथास्वेस्वमच वै । अ झिह्यह॑सोमकर्त्तासोमश्चा झिमुपाश्चितः | 
कृतमेतद्वहत्यञ्चिभं यो लोकसमाश्रयात्‌ । असकत्त्वभिना दग्धं जगत्‌ स्थावरजङ्गम् 
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चतुस्त्रिशोऽध्यायः ] # पशुपतियोगचर्णनम्‌ # ६१ 


भस्मसाद्विहितं सवं पचित्रमिदमुत्तमम्‌। भस्मनाघीरय्यमास्थायभूतानि परिषिञ्चति 

अझिकाय्यंञ्च यः कृत्वा करिष्यति त्रियायुधम्‌ । 

भस्मना मम चीरय्येण मुच्यते सर्वकिल्बिषे: ॥ ४ ॥ | 
भासतेत्येच यद्गस्म शुभं भाषयतेच यत्‌। भक्षणात्सचेपापानांभस्मेति परिकीत्तितम 
ऊष्मपाः पितरो ज्ञेया देचानेसोमसम्भवाः । अझीषोमात्मकंसवंजगत्स्थावरजङ्गमम्‌ 
अहदमझिमेहातेजाः सोसश्चैपा महाम्विका | अहमझ्चिश्च: सोमश्च प्रकृत्यापुरुषःर्वयम्‌ 
तस्माद्गस्म महाभागा!मद्वीर्येमितिचोच्यते । स्घची्यंचपुषाचैचधारयामीतिवैस्थितिःः 
तदा प्रभृति लोकेषु रक्षार्थमशुभेषु च | भस्मना क्रियते रक्षा सूतिकानां ग्रहेषु च ॥ 
भस्मख्नानविशुद्धात्मा जितक्रोधो जिते न्द्रियः । मत्समीपंसमागम्य न भूयोचिनिचत्तते 
त्रतं पाशुपतं योगं कापिलञ्चेव निर्मितम्‌ । पूर्व पाशुपतं ह्येतन्निमितं तदनुत्तमम्‌ ॥ 

रेषाश्चाऽऽशध्रमिणः सर्वे पश्चात्‌ सुष्टाः स्वयम्भुचा । 

सृष्टिरेषा मया सप्टा ळज्ञामोहभयात्मिका ॥ १२॥ 
नञा पव हि जायन्ते देवता मुनयस्तथा । ये चान्येमानघा लोकेसर्वेजञायन्त्यवाससः 
इन्द्रियेरजितेनेझो दुकूलेनाऽपि सम्वृतः । तैरेच संबतैर्ग्तो न चस्त्रं कारणं स्सृतम्‌ ॥ 
क्षमा धृतिरहिंसा च वेराग्यऽ्चेच सर्वशः । तुल्यौ मानावमानौ च तदावरणमुत्तमम्‌ 
भस्मस्नानेन दिग्धाङ्गोध्यायतेमनसाभचम्‌ । यद्यकार्य्यसहस्राणिङत्वायः क्ञातिसस्मना 
तत्सव दृहते भस्म यथाझ्निस्तेजसा घनम्‌ । तस्माद्य्परोभूत्वात्रिकालमपियःसदाः 
भस्मना कुरुतेस्जानं गाणपत्यं स गच्छति । समाहृत्यक्रतूनसर्चानयृद्दीत्वाबतसुत्तमम्‌ 
ध्यायन्ति ये महादेवं लीलासद्वावभाविता: । उत्तरैणाय्यपस्थानं तेऽस्तत्वमबाप्नुयुः 
दक्षिणेन च पन्थानं ये श्मशानानि भेजिरे । अणिमागरिमाचेच लघिमा प्राप्तिरेव च 
इच्छाकामाचसायित्वं तथा प्राकाम्यमेषच । ईरित्वञ्च वशित्वञ्च अमरत्वञ्चतेगताः 
इन्द्राद्यस्तथा देवाः कामिकवतमास्थिताः । ऐश्वय्यं परमं प्राप्य सर्वेप्रथिततेजञसः। 

व्यपगतमद्मोहमुक्तरागस्तमरजदोषचिवजितस्वभाचः।  . 

परिभवमिदमुत्तमं घिद्त्वा पणुपतियोगपरोभवेत्सदेच ॥ २३.॥ 
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६२ # लिङ्गपुराणम्‌ + | [ पूर्वाधे 
इम पाशुपत ध्यायन्सवंपापप्रणाशनम्‌ । यः पठेच्च शुचिभंत्वा श्रद्दधानो जितेन्द्रिय 
सर्वेपापविशुद्धात्मा रुद्रलोकं. स गच्छति । ते सर्वे सुनय:ध्रत्वावसिष्ठायाद्विजोत्तमा 
भस्मपाण्डुरदिग्धाङ्गा वभूबुविगतस्प्रहाः । रुद्रळोकायकलट्पान्तेसंस्थिताः शिवतेजसा 
तस्माच्ननिन्दाः पूज्याश्च विक्तामलिनाअपि। रूपा न्विताश्चचिप्रेन्दाःसदायोगीन्दरशड्धर्‍या 
बहुना कि प्रलापेन भवभक्ता ह्विजोत्तमाः । सम्पूज्याः सर्वयत्नेन शिवचन्नात्र संशय 
मलिनाश्चेष चिपेन्द्रा भवभक्ता इढनताः । दधीचस्तु यथा देवदेचं जित्धा व्यच स्थितः 
नारायणं तथा लोके रुद्रभक्त्या न संशयः । तस्मात्स्ेप्रयत्नेन भस्मदिग्धतनूरुहाः 
जटिनो मुण्डिनश्चैवनझानानाप्रकारिणः । सम्पूज्याः शिववन्तित्यंमनसाकर्मणागिरां 
इति श्रीळङ्गे महापुराणे योगिप्रशंसानाम चतुख्िशो ऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 
कषुपपराभववर्णनम्‌ 
सनत्कुमार उचाच 
कथं जघान राजानं श्चुपं पादेन सुब्रत ! । दधीचः समरे जित्वा देवदेवं जनार्दनम्‌ ॥ 
चज्रास्थित्वंकथंलेमेमदादेवान्महातपाः !। घक्तुमहेसिशेलादे ! जितोस्त्युस्त्वयायथा 
शेलादिरुवाच 
ब्रह्मपुत्रो मद्दातेजा राजा क्लुप इति स्सृतः । अभून्मित्रो दधीचस्य सुनीन्द्रस्यजनेश्वरः 
चिरात्तयोः प्रसङ्गाद्वे चादः क्षुपद्धीचयो: । अभवत्क्षत्रियश्रेष्ठो चिप्र एवेति विश्वतः 
अष्टानां लोकपालानां घपुर्धारयते नृप: । तस्मादिन्द्रो ह्यहं वहियमश्च निक्नतिस्तथा 
चरुणश्चंव चायुश्च सोमो धनद्‌ एव च" ईश्वरोऽहं न सन्देहो नाऽघमन्तव्य एव च॥ 
महती देवता या सा महतश्चाऽपि सुव्रत ! 
तस्मात्त्वया महाभाग ! च्याचनेय ! सदा ह्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
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पञ्चन्रिशोऽध्यायः ] ॐ खतसञ्जोचनमन्त्रवर्णनम्‌ + ६३ 
नावसन्तव्य एवेह पूजनीयश्च सर्वथा । श्ुत्वा तथा मतं तस्य श्रुपस्य मुनिसत्तमः ॥ 
दधीयश्च्याघनिश्चोग्रोगौ रवादात्मनो द्विज: । अताडयत्क्षुपंसूष्निद्धीचोचामसुष्टिना 
चिच्छेद्‌ घञ्रेण च तं दधीचं बळषान्श्षुपः ॥ ६ ॥ 
्रहळोके पुरा खो हि ब्रह्मण:क्षुतसम्भवः । लब्धं घञ्चञ्चकारय्यार्थवज्रिणा चो दितःप्रसुः 
स्वेच्छयेच नरो भूत्वा नरपालो चभूष सः । तस्माद्राजा स विप्रेन्द्रमजयद्दे महाबलः 
यथा बञ्रघरः श्रीमान्यळचांस्तमसान्वितः । पपात भूमौ निहतो चञ्जेण द्विजपुङ्गवः ॥ 
सस्मार च तदा तत्र ढुःखाह्ले भार्गचं सुनिम्‌। 
शुक्रोऽपि सन्धयामास ताडितं कुलिशेन तम्‌ ॥ १३ ॥ 
योगादेत्य दधीचस्य देहं देहभृतां वरः । सन्धाय पू्वचद्देहं दधीचस्याऽऽह भार्गघः ॥ 
भो दधीच ! महाभाग ! देचदेवसुमापतिम्‌ । सम्पूज्य पूज्यं ब्रह्मायदधदेवं निरञ्जनम्‌ 
अघध्यो भव चिप्रषे प्रसादात्ञ्यम्वकस्य तु । सृतसश्जीचनं तस्माछुव्धमेतन्मयाद्विज ! 
नास्ति झत्युभयं शस्भोर्भक्तानामिह सर्वतः । मृतसञ्जीषनञ्चाऽपि शैवमद्य वदामि ते 
तरियम्वकं यजामहे तेलोक्यपितरं प्रभुम्‌ । 
त्रिमण्डलस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरम्‌ ॥ १८॥ 
चितत्वस्य त्रिवहेश्व निधा भूतस्य सर्वतः । त्रिवेदस्य महादेवं सुगन्धि पुश्चिधेनम्‌ 
सवंभूतेषु सर्वच त्रियुणे प्रकृतौ तथा । इन्द्रिये तथाऽन्येषु देवेषु च गणेषु चा२०॥ 
पुष्पेषु गन्धवत्सूक्षमः सुगन्धिः परमेश्वरः । 
पुष्टिश्च प्रक्ृतियेस्मात्पुरुषस्य द्विजोत्तम ! ॥ २१ ॥ 


' महदादिषिरोषान्तविकदपस्याऽपिसु्रत!। विष्णोः पितामहस्याऽपिसुनीनाञ्चमद्दासुने 


न्द्रस्याऽपि च देवानां तस्माद्वै पुष्टिचर्धनः । तं देवमम्ठ॒तं रुद्रं कर्मणा तपसा तथा| 

स्वाध्यायेन च योगेनध्यानेनचयजामहे । सत्येनाऽनेनसुझ्षीयान्मत्युपाशाद्भघःस्वयम्‌ 

बन्धमोक्षकरो यस्माइुर्वारुकमिव प्रभुः । खुतसञ्जोचनो मन्त्रो मयाळच्धस्तु शङ्करात्‌, 
जप्त्वा हुत्वाऽमिमन्त्येचं जळ पीत्वा दिचानिशम्‌ । | 
लिङ्गस्य सन्निधो ध्यात्वा नास्ति मृत्युभयं द्विज ! ॥ २६ ॥ 
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:३४ ` # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ `  पूर्चाधे 
तस्यतद्वचनंश्रुत्वातपसाऽऽराध्यशङ्कम्‌। घञ्रास्थित्वमचध्यत्वमदीनत्वञ्चलब्धचान्‌ 
एवमाराध्य देवेशं दधीचो सुनिसत्तमः । प्राप्याऽघध्यत्वमन्येश्चञ्रास्थित्वंप्रयत्नतः 
अताडयच्च राजेन्द्रं पादमूलेन सूध्वं(धे)नि । छ्लुपो दधीचं चञ्रेणजघानोरसि च प्रभुः 
'नाऽभून्नाशाय तद्चज्रं दधीचस्य महात्मनः। प्रभाषात्परमेशस्य घञ्जवद्धशरीरिणः ॥ ` 
ष्टाऽप्यचध्यत्वमदीनताशञ्च क्षुपो दधीचस्य तदा प्रभाषम्‌। 
आराधयामास हरि सुकुन्द मिन्द्राञुजं परेक्ष्य तदास्चुजाक्षम्‌॥ ३१ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे क्लुपपराभवो नाम पञ्चनरिशोऽध्यायः ॥३५॥ 


ण 


षट्त्रिशो ऽध्यायः 
क्ुपदधीचसम्बादबणनम्‌ 
नन्य॒चाच 

यूजया तस्य सन्तुष्टो भगवान्पुरुषोत्तमः । श्रीभूमिसहितः श्रीमान्शङ्चक्रगदाधरः ॥ 
किरीटी पझहस्तश्च सर्वांभरणभूषितः । पीतास्बरश्च भगवान्देवद्त्येश्व संवृत्तः ॥ २ 
प्रददौ दशनं तस्मै दिव्यं वे गरुडध्वजः । दिव्येन दर्शनेनेच दृष्टा देवं जनाद्‌नम्‌॥३ | 
तुष्टाचचाग्मिरिष्टामिःप्रणम्यगरूडध्वजम्‌ । त्वमादिस्त्वमनादि्यप्रकृतिस्त्वंजनादेनः 
युरुषस्त्वंजगन्नाथो विष्णुविश्वेश्वरो भघान्‌ । यो 5यंत्रह्मासिपुरुषो चिश्चमूतततिः पितामह 
' तत्वमाद्यं भवानेच परं उयोतिर्ञनादंन ! ।.परमात्मा परंधामश्रीपते ! भूपते ! प्रभो ¦ 
त्वत्क्रोघसम्भवो रुद्रस्तमसा च समावृतः । त्वत्प्रसादाञगद्धाता रजसाचपितामहः 
त्वत्प्रसादात्स्वयं विष्णुः सत्वेन पुरुषोत्तमः । f 
| कालमूत्ते ! हरे | घिष्णो नारायण ! जगन्मय !॥ ८॥ | आओ 
महांस्तथाचभूता दिस्तन्माचाणी न्द्रियाणिच । त्वयेधाधिष्टितान्येघषिश्वमूत्त! महेश्वर 
महादेव ! जगन्नाथ ! पितामह ! जगदुगरो ! । प्रसीद देवदेवेश ! प्रसीद कक. 
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यट्त्रिशोष्ध्यायः] ॐ विष्णुनाक्षुपक्तेसान्त्वनंचर्ण नम # ६५ 


अला त्वं जगन्नाथ ! शरण्यं शरणं गतः | चेकुण्ठाशौरे! सर्चज् वासुदेवं ! महाभुज ! 


` सङ्क्षण ! मंहाभाग ! प्रयुद्त ! पुरुषोत्तम ! । 
अनिरुद्ध ! महाविष्णो ! सदा विष्णो ! नमोऽस्तु ते ॥ १२॥ 
विष्णो ! तवासनं दिव्यमव्यक्तं मध्यतोचिभुः । सहस्रफणसंयुक्तस्तमोमूत्तिर्धराधरः 
अधश्च धर्मो देवेश ! ज्ञानं चेराग्यसेव च । ऐश्वर््यमानसस्यास्य पादरूपेण सुत्त! 
सत्तपाताळपादस्त्वं घराजघनमेच च | घासांसि सागरा: सप्त विशश्यैव महासुजाः 
द्यौमूर्धा ते विभो! नामिःखंचायुर्नासिकां गतः । नेत्र सोमश्चसू्य्येश्चकेशाचेपुष्कराद्यः 
नक्षत्रतारकाद्यी्व ग्रेवेयकविभूषणम्‌ । कथं स्तोष्यामि देवेशं पूज्यश्च पुरुषोत्तमः ॥ 
भ्रद्धया च इतं दिव्य॑यच्छूतंयच्चकी त्तितम्‌ । यदिष्टंततक्षमस्वेश{नारायणानमो ऽस्तुते 
शेलादिरुवाच | 
इद्न्तु चेष्णवं स्तोत्रं सर्वेपापप्रणाशनम्‌ । यः परेच्छृणुयाद्वापि क्षुपेण परिकीतितम 
श्राचयेद्ठा द्विजान्भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति ॥ २० ॥| 
सम्पूज्य चेवं त्रिद्शेश्वराद्ये: स्तुत्वा स्तुतं देवमजेयमीशम्‌ । 
विज्ञापयामास निरीक्ष्य सच्या जनार्दनाय प्रणिपत्य सूऽनां ॥ २१ ॥ 
राजोचाच 
सगचन्त्राह्मणः कश्चिद्दधीच इति विश्रुतः । घमंवेत्ता चिनीतात्मा सखाममपुराऽभवत्‌ 
अघध्यः सर्वेदा सर्वेः शङ्कराचनतत्परः । सावज्ञं वामपादेन स मां मूर्िनि सदस्यथ ॥ 
ताडयामास देवेश! विष्णो विश्व जगत्पते !। उवाच च मदाविष्टोनविमेमी तिसर्दतः 
जेतुमिच्छामि तं विप्रं दधीचं जगदीश्वर !| यथाहितं तथा कत्त त्वमहेसि जनार्दन ! 
शेलादिरुवाच 


"ज्ञात्वा सोऽपि दधीचस्य अघध्यत्वं महात्मनः | सस्मारच महेशस्यप्रभाचमतुळंहरिः 
- एवं स्सत्वा हरिः प्राह त्रह्मणः श्लुतसम्मघम्‌ । चिप्राणांनास्तिराजेन्द्रभयमेत्यमदेश्वरम्‌ 
“पिशेषादुरुद्रभक्तानां अभयं सवेदा टप ! । नीचानामपिसवंत्रदधीचस्याऽस्य किंपुनः 
- तस्मात्तवमद्दाभाग! पिजयोनास्तिभूपते !। दुःखं करोमि विप्रस्य शापाथं ससुरस्य मे 
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६६ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वा 
भविता तस्य शापेन दक्षयज्ञे सुरैः समम्‌ । घिनाशो मम राजेन्द्र ! पुनरुत्थानमेच च | 
तस्मात्समेत्य विप्रेन्द्र! सवंयत्नेन भूपते !। करोमि यत्नं राजेन्द्र दधीचचिजयायते | 
शेळादिरुचाच | 
श्रुत्वा वाक्यं लुपः प्राह तथा5स्त्विति जनादेनम्‌ । | 
भगवानपि विप्रस्य द्धीचस्याऽऽश्रमं ययौ ॥ ३२॥ | 
आस्थाय रूपं विप्रस्य भगचान्भक्तवत्सलः । दधीचमाह त्रह्मषिमभिनन्यय जगद्गुरुः ॥ | 
श्रीसगवाजुचाच | 
भो! भो! दधीच ! ब्रह्मर्षे ! भवार्चनरताव्यय ! । चरमेक बृणेत्वत्तस्तंभवान्दातुमहंति 
याचितो देवदेवेन दधीचः प्राह विष्णुना । ज्ञातं तवेप्सितंसच नविभेमि तघाऽप्यहम्‌ | 
भवान्विप्रस्थ रूपेण आगतोऽलि जनादन !। भूतं भविष्यं देवेश ! पत्तेमानंजनादन , | 
ज्ञातंप्रसादाद्रद्॒स्यद्धिजत्वं्यजसुब्रत ! । आराधितो5सि देवेश ! क्षुपेण म'घुसूदन ॥ | 
जाने तवैनां भगचन_! भक्तवत्सलतांहरे ! । स्थानेतचेषाभगवन्‌ ! भक्तवात्सल्यताहरै । 
अस्ति चेट्टगचन ! भीतिभेचाचेनरतस्य मे । घक्तुमहसि यत्नेन घरदास्बुजलोचन ! ॥ 
बदामि न सुषा तस्मान्न विमेमि जनार्दन ! । नविभेमिजगत्यस्मिन्देघदैत्यद्विजादपि 
नन्युवाच 
त्वा वाक्यं दधीचस्य तदास्थाय जनादुनः । 
स्वरूपं सस्मितं प्राह सन्त्यज्य द्विजतां क्षणात्‌ ॥ ४१॥ 
श्रीभगवाचुचाच 
भयं दधीच ! सवंत्र नास्त्येच तच सुव्रत ! । 
भचार्चनरतो यस्माद्ववान्सवक्ष एव च ॥ ४२॥ 
बिभेमीति सकद बक्तं त्वमहसि नमस्तच । नियोगान्मम चिम्ेन्द्र ! क्षुपंप्रतिसद्स्यथ | 
एवंश्रत्वाऽपितद्वाक्यंखान्त्वं विष्णोमंहासुनिः । नबिभेमीतितम्प्राइदधीचो देचसत्त्म. 
प्रभावाइघदेचस्यशम्मोःसाक्षात्पिनाकिनः । सर्वस्यशङ्करस्याऽस्यसवंज्ञस्यमहास्ुतिः 
ततस्तस्य सुनेः श्रुत्वा चचनं कुपितो हरि: । चक्रमुद्यम्य भरचान्दिघक्ष्मनिसत्तम 
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सटूत्रिशोऽध्यायः ] ॐ धुुन्द्घी चचिवादचर्णनम्‌ # | ३9 


अभवत्कुण्ठिताग्र हि विष्णोश्चक्रसुदशंनम्‌। प्रभाबाद्विदधीचस्यक्षुपस्येवहिसन्निधी 
दष्टातत्कुण्ठिताग्रं हि चक्रं चक्रिणमाह सः । 
दधीचः सस्मितं साक्षात्सदसद्वयक्तिकारणम्‌ ॥ ४८॥ 
भयवन्‌ ! अवता रब्धं पुराऽतीवसुदारुणम्‌ । सुदर्शनमितिख्यातंचक्कंचिष्णोः प्रयद्धतः 
भवल्यतच्छुभ चक्रं न जिघांसति मामिह । ब्र्म्त्राचैस्तथान्येदिप्रयत्नं कर्तुमहसि 
| रोलादिरुघाच 
तस्य तद्वचनं शुत्वा दृष्टरनि्वीय्येमायुधम्‌। ससजे च पुनस्तस्मैसर्षाज्राणिसमन्ततः 
चङुदेवास्ततस्तस्य विष्णोःसाहाय्यमव्यया: । द्विजेनेकेनयोदुधुहिप्रबृत्तस्यमहाबळाः 
कुशमुष्टि तदादाय दधीचः संस्मरन्‌ भवम्‌ । ससर्ज सबंदेचेम्यो घञ्रास्थिःसर्दतोचशी 
दिव्यं चिडू मभवत्‌ कालापिसदृशप्रभम । द्ग्धु देवान्मतिञ्चक्रे युगान्ता ञ्मिरिचाऽपरः 
इन्द्रनारायणायेश्व देचेस्त्यक्तानि यानि तु । आयुधानिसमस्तानिप्रणेसुस्न्रिशिलमुने! 
देवाश्वदुद्रवुःसर्वेध्वस्तचीर्य्या द्विजोत्तम ! । ससजेभगवानविष्णुःस्चदेहारपुरुषोत्तमः॥ 
आत्मनः सद्शान्‌ दिव्यान्‌ लक्षलक्षायुतान गणान्‌ । 
तानि सराणि सहसा ददाह मुनिसत्तमः ॥ ५७॥ 
ततो चिस्मयनार्थाय विश्वसूत्तिरभूद्धरिः । तस्य देहे हरेः साक्षादपश्यद द्विजसत्तमः 
दधीचो भगवानविप्रः देवतानां गणान्पृथक्‌ । स्ट्राणांको टयश्चेवगणानांकोरयस्तदा 
अण्डानां कोटयश्चैव विश्वमूत्तस्तनौ तदा । इष्टैतद्खिलं तत्र च्यावनिर्विस्मितं तदा 
चिष्णुमाहद जगन्नाथं जगन्मयमजं विसुम्‌ । अम्मसाऽम्युक्ष्यतं षिष्णं चिश्वरूपंमहासुनिः 
मायांत्यजमहाबाहो! प्रतिभाखा विचारतः । विज्ञानानांसहस्लाणिदुविज्ेयानिमाधव ! 


| मयि पश्य जगत्सचं त्वया सार्धेमनिन्द्त !। ब्रह्माणञ्च तथारुद्रंदिव्यांहश्दिदामिते 
| इत्युत्वा दशयामास स्वतनौ निखिल सुनिः । तं पाह च हरि देवं सर्वदेचभघोङ्गघम्‌ 


मायया ह्यनया कि था मन्त्रशाक्त्याऽथ चा प्रभो ! | 
वस्तुशक्त्याऽथ वा विष्णो ! ध्यानशक्त्याऽथ वा पुनः ॥ ६५ ॥ 
त्यक्त्वा मायामिमां तस्माद्‌ योदुधुमहंसि यल्लततः । 

§ 
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६८ # लिडुपुराणस्‌ अ ` [ पूर्वाघे | 
एवं तस्य वचः श्रुत्वा दृष्टा माहात्म्यमहुतम्‌ ॥ ६६ ॥ | 
देवाश्च डदूबुर्भृयो देवं नारायणञ्च तम्‌ । वारयामास निश्चेष्टं पदयो निर्जेगद्शुरुः ॥ | 
निशम्य वचनं तस्य ब्रह्मणस्तेन निर्जितः | जगाम भगवान्विष्णुःप्रणिपत्यमहासुनिम्‌ 
क्षुपो दुःखातुरोभूत्वासम्पूज्य च सुनीश्वरम्‌ । दघीचममिवल्याशुप्राथेयामासविछुवः ' 
दधीच ! क्षम्पतां देव! मयाऽज्ञानात्ङतं सखे !। विष्णुनापिसुरर्वा पिरुद्रभस्यकितष 
प्रसीद परमेशान ! दुलभादुजनेह्विज ! । भक्तिमेक्तिमतां श्रेष्ठ मद्विछेः ्षत्रियाघमेः ॥ | 
श्रत्वाऽचुयुह्य तं विप्रो दधीचस्तपतां वरः । राजानं सुनिशादूळःशशापच खुरोत्तमान्‌ 
रुद्रकोपा झिना देवाः सदेवेन्द्रा सुनीश्वरैः । ध्वस्ता भवन्तु देवेन चिष्णुनायसमन्विताः 
प्रजापतेमेखे पुण्ये दक्षस्य सुमहात्मनः । एवं शप्त्वा क्षुप प्रक्ष्य पुनराह द्विजोत्तमः | 
देवैश्च पूज्या राजेन्द्र ! नृपैश्च चिविधेगणैः । ब्राह्मणाएवराजेन्द्र ! चलिनःप्रस विष्णः | 
इत्युकत्वा स्वोटजं विप्रः प्रविवेश मद्दाद्युतिः । दधीचमभिवन्यवजगामस्वं्टपःक्षयम्‌ 
तदेच तीर्थमभवत्‌ स्यानेश्वरमिति स्मृतम्‌ । स्थानेश्वरमनुप्राप्य शिवसायुञ्यमाप्डुयात्‌ 
कथितस्तव संक्षेपाद्विवादः क्षुव्द्धीचयोः । प्रभाघश्च दधीचस्य भवस्य च मद्दासुने! 
य इदं कीर्त्तयेददिव्यं विवादंक्षुन्द्धीचयोः । जित्वाऽपस्त्यं देहान्तेत्रह्मलोकंप्रयातितः 
य इदं कीर्त्य सङ्ग्रामं प्रविरोत्तस्य सरवंदा.। नास्तिसर॒त्युभयञ्चेचविजयीचभचिष्यति 


इति श्रीळैङ्गे महापुराणे क्रुब्द्धीचसम्वादो नाम षट्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 





सस्तत्रिशो ऽध्यायः 
शरीशिवद्वारात्रह्मणेवरग्रदानवर्णनम्‌ 


सनत्कुमार उचाच 
भवान्‌ कथमजुप्राप्तो महादेवमुमापतिम्‌ । ओतुमिच्छामि तत्सचं घक्तुमहेसि मे | 
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सप्त्रिशो ऽध्यायः ] # ब्रह्मणेघरप्रदानचर्णनम्‌ # ६६ 
शेला दिरुषाच 
पजाकामः शिलादोऽसूत्पिता मम महामुने ! । 
सोऽप्यन्धः सुचिरं कालं तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ ॥ २॥ 
सपतस्तस्य तपसा सन्तुष्टो चज़धुकप्रभुः । शिलादमाह तुष्टोऽस्मि घरयस्च वरानिति 
ततः पणस्य देवेशं सहस्जाक्षं सहामरैः । प्रोचाच मुनिशादूंछ ! इताञ्जळिपुरो हरिम्‌ ॥ 
शिलाद्‌ उचाच 
भगवन्‌: देवतारिञ्च ! सहस्राक्ष ! घरप्रद्‌ ! | अयो निंजञं स॒त्युदहीनं पुत्रमिच्छामिसुचत 
शक्र उघाच 
बुच॑दास्यामिचिप्रषे!यो निजंखत्युखंयुतम्‌ । अन्यथा तेनदास्यामिसत्युहीना नन्ति चै 
न दास्यति सुतं तेऽत्रसृत्युहीनमयो निजम्‌ । पितामहो ऽपिमगवान्किसुतान्येमहामुने 
सोऽपि देवःस्वयंत्रह्मास्रत्युहीनो न चेश्वरः । यो निजश्वमहातेजाश्चाण्डजःपद्सम्भवः 
महेश्वराङ्गजश्चेव भवान्यास्तनयः प्रभुः । तस्याप्यायुः समाख्यातं पराधेद्रयसम्मितम्‌ 
कोटिकोटिसहस्राणि अहभूतानि यानि वे । समतीतानि कल्पानां तावच्डेषापरत्रये 
तस्मादयोनिजे पुत्रे स्त्युद्दीने प्रयत्नत: । परित्यजाशांचिपेन्द्र ! गुहा णात्मसमंसुतम्‌' 
। शेलादि्रिघाच 
तस्य तद्दचनश्रुत्वापिता मे लोकविश्रुतः । शिलाद इति पुण्यात्मापुनःप्ाहशचीपतिम्‌ 
शिळाद्‌ उचाच 
भगवज्नण्डयोनित्वं पद्ययोनित्वमेच च । महेश्वराङ्गयोनित्वं श्रुत वे ब्रह्मणो मया ॥ 
पुरा महेन्द्रदायादाद्रदतश्चाऽस्य पूर्वजात्‌ । नारदाद्वै महाबाहो! कथमत्राऽऽशु नो बद्‌ 
दाक्षायणी सा दक्षो5पिदेव:पद्मोद्धवात्मजः | पौ जीकनकग्भस्यकथंतस्याःसुतो विसुः 
शाक उवाच | 
स्थाने संशयितुं चिप्र ! तच वक्ष्यामि कारणम्‌ । करपे तत्पुरुषे वृत्तं ्रणःपरमेष्ठिनः 


| ससजे सकल ध्यात्वा ब्रह्माणं परमेश्वरः । जनादेनो जगन्नाथः कल्पे चे भेघवाहने ॥ 
|| _िव्ये चर्षसहसन्तु मेघो भूत्वाऽचहड्रम्‌ । नारायणो मद्दादेवं बहुमानेन सादरम्‌ ४. 
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१०० * लिङ्गपुराणम्‌ + [ पूर्वार्थे 
दृष्टा भावे महादेवो हरेः स्वात्मनि शङ्करः । प्रद्दी तस्य सकलं सनष्टुं वे त्रझणासह | 
तदा तं कल्पमाहु्ै मेघवाहनसंज्ञया । हिरण्यग्ेस्तं दृष्टा तस्य देहोद्ववस्तदा ॥२०॥ 
जनार्दनखुतः प्राह तपसा प्राप्य शडूरम्‌ । तच वामाङ्गजो चिष्णुदेक्षिणाङ्गमचो ह्यहम्‌ 
मया सह जगत्‌ सवं तथाऽप्यस्रजद्च्युतः । 
जगन्मयोऽचहृद्‌ यस्मान्मेघो भूत्वा दिघानिशम्‌ ॥ २२ ॥ 
भवन्तमचहद्दिषुर्देवदेवं जगद्गुरुम्‌ । नारायणादपि विभो ! भक्तोऽहं तव शङ्कर ॥ ; 
प्रसीद देहि मे स्व खर्चात्मत्वं तब प्रभो ! । 
तदाऽथ लब्ध्वा भगवान भवात्सचांत्मतां क्षणात्‌ ॥ २४ ॥ 
त्वरमाणोऽथ सङ्गम्य ददशं पुरुषोत्तमम्‌ । एकाणेचालये शुगर त्वन्धकारे सुदारुणे 
हेमरलचिते दिव्ये मनसा च चिनिमिते । दुष्प्राप्ये डुजेने: पुण्येः सनकाद्येरगोचरे ॥ 
जगदावासहृदयं ददश पुरुषं त्वजः । अनन्तभोगरशय्यायां शायिनं पडुजेक्षणम्‌ ॥ 
शडुन्वक्रगदापद्यं घार्‍यन्तं चतुर्भुजम्‌ । सर्वाभरणसंयुक्तं शशिमण्डलख न्निभम्‌ ॥२८॥ 
श्रीचत्सलक्षणं देवं प्रसन्नास्यं जनार्दनम्‌ । रमास्डकराम्भोजस्पशरकतपदास्बुजम्‌ ॥ 
परमात्मानमीशानं तमसा कालरूपिणम्‌ । रजखा सर्वलोकानां सर्गलीठाप्रवत्तेकम्‌ 
सत्वेन सर्वभूतानां स्थापकं परमेश्वरम्‌ । सात्मानं महात्मानं परमात्मानमीश्वरम्‌ | 
क्षीराणंवे5सृतमये शायिनं योगनिद्रया । तं दृष्टा प्राह वे ब्रह्मा भगवन्तं जनादनम | | 
ग्रसामि त्वां प्रसादेन यथापूर्व भवानहम्‌ । स्मयमानस्तुभगचान प्रतिचुध्यपितामहम्‌ 
उदैक्षत महावाहुः स्मितमीषञ्चकार सः । पिवेश चाण्डजं तनतुग्रस्तस्तेन महात्मना 
ततस्तं चाऽसुजद्‌ ब्रह्मा श्रुवोर्मध्येन चाऽच्युतम्‌। | 
सृष्टस्तेन हरिः प्रेक्ष्य स्थितस्तस्याऽथ सन्निधो ॥ ३० ॥ | 
एतस्मिन्नन्तरे रुद्रः सर्वदेषभवोद्गचः.। विकृतं रूपमास्थाय पुरा दत्तवरस्तयोः ॥३५॥ 
आगच्छद्‌ यत्र चै विष्णुविश्वात्मा परमेश्वरः । प्रसादमतुळं कततुं ब्रह्मणश्चदरेः पड | 
ततः समेत्य तौ देवी सर्वदेवभवोद्ववम.। अपश्यतां भेवं देवं कालाझिसद्दशं प्रशुम | 
तौ तं तुष्टुचतुश्चेव शवेमुग कपदिनम । प्रणेमतुश्च घरदं बहुमानेन दूरतः ॥ ३६ | 
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 अष्टचिशो$ध्यायः ] _ # ब्रह्मगासृष्टिकरणवर्णनम्‌ # १०१ 


भवोऽपि भगवान्‌ देवमचुग्रह्म पितामहम-। जनार्दनं जगन्नाथस्तत्रैचाऽन्तरघीयता४० 
इति लेङ्ञे श्रीमहापुराणे ब्रह्मणे घरप्रदानं नाम सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥ 


द ए अमन. 


अष्टत्रिंदो ऽध्यायः 
त्रह्मसृष्टिकथनम्‌ 

`` शेलादिरुवाच 

गते महेश्वरे देवे तमुद्दिश्य जनादेनः । प्रणस्य भगवान्प्राह पञ्चयोनिमजोद्भवः ॥ १ ॥ 
| श्रीविष्णुरुवाच 
परमेशो जगन्नाथः शङ्करस्त्वेष स्वंगः । आवयोरखिलस्येशः शरणञ्च महेश्वरः ॥ २५ 
अहंघामाङ्गजो ब्रह्मन्‌ ! शङ्करस्यमहात्मनः । भवान्‌ भचस्यदेचस्यदक्षिणाङ्गभवःस्वयम्‌ 
मामा षयः प्रेक्ष्य प्रधानं प्रकृति तथा । अव्यक्तमजमित्येचं भवन्तं पुरुषस्त्विति ॥ 
एचमाइमंहादेचसावयोरपि कारणम्‌ । ईशं सर्वस्य जगतः प्रभुमन्ययमीश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
सोऽपि तस्याऽमरेस्य चचनाद्वारिजोद्गभवः । चरेण्यं घरदं रूद्रमस्तुचत्‌ प्रणनाम च॥ 
अथाऽम्मसाप्ल्तांभूमिंसमादायजनादेनः । पूर्ववत्‌ स्थापयामासचाराहरूपमास्थितः 
नदीनद्ससुदांश्च पूर्वचच्या5करोत्प्रभु: । छत्वा चोची प्रयत्नेन निस्तो्तचिविजिताम्‌ 

| धरायां सो5चिनोत्सर्वांनं भूधरान्‌ भूधराकृतिः । | 
भूराद्यांश्चतुरो लोकान्‌ कदपयामास पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ ` 

स्रष्टु भगवान चक्रे मति मतिमताम्वरः । सुख्यञ्च तेयेग्योन्यञ्च देविक माजुषंतथा 
विसुश्चाऽचुग्रहं तत्र कोमारकमदीनधीः । पुरस्तादसजद्देवः सनन्दं सनक तथा ॥११ 
सनातनं सतां शरेष्ठं नेष्कर्म्येण गताः परम्‌ । मरीचिभृश्चड्धिरसंपुलूस्त्यंपुलह क्रतुम्‌ 
दक्षमत्रि बसिष्ठञ्च सोऽस॒जद्‌ योगविद्यया । सङ्कलपञ्चेव धमेञ्च धमं सगचान्प्रसुः 
द्वादशेव प्रजास्त्वेतात्रह्मणो ऽव्यरूजन्मनः । ऋसुंखनत्कुमारञ्चलसर्जाऽऽदौ सनातनः 
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ग्र # लिड्डपुराणम्‌ # [ पूर्षाधे 
तो चौध्वेरेतसी दिव्यौचाग्रजौन्नह्मतादिनो । कुमारीत्रह्मणस्तुल्यौसर्वज्षौसवेभाचिनौः; 
एवं मुख्यादिकान्सूष्टा पद्मयोनिः शिलाशन ! । 
युगधर्मानरोषांश्च कल्पयामास विश्वस्त ॥ १६ ॥ 
इति श्रीरेङ्गे महापुराणे त्रह्मस्ष्टिनामाऽष्टनिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ | 


प» 


उनचत्वारिंशोऽध्यायः | 

चतुयेगधर्माणास्वर्णनम्‌ | 

शेळादिरुवाच | 

श्च॒त्वा शक्रेण कथितं पिता मम महामुनिः | पुनः पप्रच्छ देवेशं प्रणम्यरचिताञ्जलिः | 
शिलाद उवाच | 

भगवन्‌ ! शक्र ! सचेज्ञ ! देवदेवनमस्क्तत !। शचीपते ! जगन्नाथ ! सहस्राक्ष! महेश्वर | 
युगधर्मान्‌ कथं चक्रे भगवान्‌ पद्मसम्भवः । चक्तुमहंसि मे सर्च सास्प्रतं प्रणताय मे | 
शेळादिरिवाच | 

' त्तस्य तद्वचनं शरुत्वा शिळाद्स्य महात्मनः । व्याजहार यथादृष्टं युगधमं सुविस्तरम्‌ | 





शक्र उचाच 

आद्यं छृतयुगं चिद्धि ततस्त्रेतायुगं सुने ! । द्वापरं तिष्यमित्येते चत्वारस्तुसमासत 
सत्वं इतं रजस्त्रेता द्वापरञ्च रजस्तमः। कलिस्तमश्च चिश्ञेयं युगवृत्तियंगेषु च ॥६॥ 

' ध्यानं पर इतयुगे त्रेतायां यज्ञ उच्यते । भजनं द्वापरं शुद्धं दानमेच कलौ युगे ॥9॥ 
FE चत्वारि च सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगम्‌ । 
१ तस्य ताघच्छती सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथाविधः ॥८॥ ` 
' चत्वारि च सहस्राणि मानुषाणि शिलाशन ! । आयुः छतयुगेविद्धिप्रजानामिहखुवत | । 
| ततः कतयुगे तस्मिन सन्ध्यांरो च गते तु वै । पादाघशिष्टो भवति युगाधमंस्तुसवतः _ ( 


|| 
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ऊनचत्वारिशोष्ध्यायः ] # छृतत्रेतादिषु रसोल्लासादीनाम्वर्णनम्‌ # १०३ 
चतुर्भागेकहीनन्तु त्रेतायुगमनुत्तमम्‌। छताधं द्वापरं विद्धि तदधं तिष्यमुच्यते ॥११ 
त्रिशत्री द्विशती सन्ध्यातथाचेकशती सुने ! । सन्ध्यांशकंतथाप्येचंकल्पेष्वेचंयुगेयुगे 
आये छृतयुगे धर्मश्चतुष्पादः सनातनः । त्रेतायुगे त्रिपादस्तु द्विपादो द्वापरे. स्थितः 
निपादहीनस्तिष्येतुसत्तामात्रेणधि्ठितः । इतेतुमिथुनोत्पत्तिःबृत्तिःसाक्षाद्रसोहसा 

प्रजास्ताः सदा सर्वाः सर्वानन्दाश्च भोगिनः । 

अधमोत्तमता तासां न विशेषाः प्रजाः शुभाः ॥ १५ ॥! 
तुस्यमायुः सुखं रूएंतासांतस्मिनक्रतेयुगे । तासांप्रीतिनंच डन्दंनद्वेषोनास्तिचछमः ॥ 
पवंतो द्धिवासिन्योह्यनिकेताश्चयास्तुताः । विशोका: सत्वचहुलापकान्तबहुलास्तथा 
ता वे निष्कामचारिण्यो नित्यंसुदितमानसाः । अप्रवृत्तिःकृतयुगेकमेणो. शुभपापयोः 
घर्णाश्रमव्यचस्था च तदासीन्नच सङ्करः । रसोल्लासःकालयोयातत्रेताख्येनश्यते हवां 

. तस्यां सिद्धौ प्रनष्टायां अन्या सिद्धिः प्रजायते । ` 

अपां सौक्म्ये प्रतिगते. तदा मेघात्मना तु चे ॥ २०॥ 
मेघेस्यःस्तनयित्नुम्यः प्रवृत्तं चृष्टिसजनम्‌ । सङ्देघ तया वृष्ट्या संयुक्ते पृथिचीतळे 
प्रादुरासंस्तदातासां वृक्षास्ते ग्रहसंशिताः । स्वेवृत्त्युपमोगस्तुतासां तेभ्यः प्रजायते 
वत्तेयन्तिस्म तेम्यस्तास्त्रेतायुगसुखे प्रजाः । ततःकालेनमहता तासामेच घिपय्यंयात्‌ 

रागलोभात्मको भाचस्तदा ह्याकस्मिकोऽभघत्‌ । 

विपय्ययेण तासां तु तेन तत्कालभाविना ॥ २४ ॥ 
प्रणश्यन्ति ततः सचे वृक्षास्तेणुददसञ्जिताः । ततस्तेषु प्रनष्टेषु चिभ्रान्ता मैथुनोद्भषाः 

अपि ध्यायन्ति तां सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा । 

प्रादुबेभूबुस्तासां तु दक्षास्ते गृहसंज्ञिताः ॥ २६ ॥ 
वस्त्राणि ते प्रसूयन्ते फलान्याभरणानि च । तेष्वेच जायतेतासांगन्धवणेरसा न्चितम्‌ 
अमाक्षिकं महाघीय्यं पुरके पुरके मधु । तेन ता घत्तंयन्तिस्म सुखमायुः सदेव दि॥ 
दृष्टपुष्टास्तया. सिदुध्या प्रजावेषिग्ञ्वराः। ततःकालान्तरेणेच पुनर्लोभावृतास्तुताः 
वृक्षांस्तान्पयंग्रहन्ति मधु चा माक्षिकंबलात्‌। तासां तेनोपचारेण पुनलोभिङ्तेन वे 
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भनष्टामघुनासाधकल्पत॒क्षा:कचित्कचित्‌| तस्यामेचाल्प शिष्टायांसिद्धयांकाळवशात्तदा 


. आचत्तनात्त॒त्रतायांन्द्वान्य्रम्युत्थितानिचे । शीतचर्षा तपेस्तीवेस्ततस्ताद्‌ खिताश्ृशम्‌ 


डन्दः सम्पीच्यमानाश्च चक्रुरावरणानि तु । कृतहन्द्रप्रतीघाता: केतनानि गिरौ तत 


'पूव निकामचारास्ता ह्यनिकेताअथाऽघसन्‌। यथायोगंयथाप्री तिनिकेते ष्वेव सन पुनः 
_ कृत्वा इन्द्वोपघातांस्तान्‌ वृत्त्युपायमचिन्तयन्‌ । नष्टेघुमघुनासाधंकव्पबृक्षेषु चै तदा | 


विषाद्व्याकुलास्ताचेप्रजास्तृष्णाक्ुधादिताः। ततःप्ादुवंभौतासां खि द्वि्त्रेतायुगेपुनः ' 
. वार्तायाः साधिकाप्यन्या वृष्टिरुतासां निकामतः । | 

तासां वृष्ट्युदकादीनि ह्यभवन्निज्नयानि तु ॥.३७॥ | 

अभवन्‌ वृष्टिसन्तत्या स्रोतस्थानानि निम्नगाः । एचंनद्य:प्रवृत्तास्तुद्धितीये वृष्टिस्जने 
ये पुनस्तदपांस्तोकाः पतिताःपृथिबीतले । अपां भूमेश्वसंयोगादोषध्यर्तास्तदाभचन्‌ 
अथार्पकृष्टाश्वाुत्ता ्रास्यारण्याश्चतुर्दश । ऋतुपुष्पफलाश्चैव वृक्षगुल्माश्व जज्ञिरे॥ | 
प्रादुर्भूतानि चतानि ब्रक्षजात्यौषधानि च । तेनौषधेन चत्तन्ते प्रजास्त्रेतायुगे तदा ॥ | 
तठः पुनरभूत्तासां रागो लोभश्च सवंशः.। अघश्यम्भाचिनारऽ्थेन त्रेतायुगंवशेन च ॥ | 


: सतस्ताः पय्यंग्रहन्त नदीक्षेत्राणि प्रतान्‌ । वृक्षगुल्मौ पधीश्च॑च प्रसह्य तु यथाचलम्‌ | 


| 
| 
। 
विपर्ययेण चौषध्यः प्रनष्टास्ताश्चतुर्दंश । मत्वाधरां प्रविष्टास्ताइत्यौषध्यः पितामहः | 
दुदोह गां प्रयत्नेन सरवभूतहिताय चे । तदाप्रभृति चौषध्यः फालकृष्टास्त्वितस्ततः ॥ | 
चार्ता कृषि समायाता घतुंकामाः प्रयत्नतः । वार्त्तावृत्तिःसमाख्याताकृषिकामप्रयल्नतः | 
अन्यथा जीवितं तासां नास्ति त्रेतायुगात्यये । हस्तोद्गवाह्यपश्चैच भष न्तिबहुशस्तदां | 
तत्राऽपि जगृहुः सर्वे च्रान्योऽन्यंक्रोधमूच्छित्ताः। सुतदारघना्यांस्तुबलाद्यगबलेनतु | 
मर्यादायाः प्रतिष्ठार्थं ज्ञात्वा तदखिलं विभुः । | 

| ससजे क्षत्रियांस्रातु क्षतात्‌ कमलसम्भवः ॥ ४३॥ 
वर्णाश्रमप्रतिष्ठाश्ञ चकार स्वेन तेजसा । वृत्तेन वृत्तिना वृत्तं विश्वात्मानिर्ममेस्थयम 
यज्ञप्रचत्तेनञ्चेचर त्रेतायामभवत्‌ क्रमात । पशुयक्षं न सेघन्ते केचित्तत्राऽपि सुव्रता ण न 
बलादिष्णुस्तदा यज्ञमकरोत्सवंद्दककमात्‌ । दिज़ास्तदा प्रशंसन्तिततस्त्वाहिसकंसुने _ 
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ऊनचत्वारिशोऽध्यायः ] # सपुराणगणनं धर्मावस्थाघणंनम्‌ # १०५ 


द्वापरेष्वपि वर्चेन्ते मतिमेदास्तदान्णाम्‌। मनसाकर्मणाघाचाङृच्छाद्वात्तांप्रसिध्यति 
सदातुसर्वभूतानांकायक्लेशचशातक्रमात्‌ । लोभोभ्तिर्वणिग्‌युद्धंतत्वानामचि निश्चयः 
वेदशाखाप्रणयनं धर्माणां सङ्करस्तथा । घर्णाश्रमपरिध्वंसः कामद्वेषौ तथैच च ॥५५ 
द्वापरे तु प्रचत्तेन्ते रागो लोभोमदस्तथा । वेदो व्यासँश्चतुधां तु व्यस्यते द्वापरादिषु 
एको वेदश्चतुष्पाद्रुत्रेतास्विह विधीयते । सङक्षयादायुषश्चेच व्यस्यते द्वापरेषु सः॥ 
ऋषिपुत्रे: पुनमेंदा भिद्यन्ते हुष्टिविश्रमैः । मन्त्रत्राह्मणविन्यासेः स्वरवर्ण घिपय्ययेः ॥ 

संहिता ऋगयज्ञः साम्नां संहन्यन्ते मनीषिभिः । 

सामान्या चे ऊताश्भ्रेव दष्टिभिस्तेः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ५६ ॥ 
च्राहणंकरपसूत्राणिमन्त्रप्रवचनानिच । अन्येतुप्रस्थितास्तान्वेकेचित्तान्प्रत्यव स्थिताः 
, इतिहासपुराणानि भिद्यन्ते काळगौरचात्‌ं । व्राह्मं पादमं चेष्णवञ्च शेवं भागवतं तथा ठ 
सचिष्यं नारदीयञ्च मार्कण्डेयमतः परम्‌ । आग्नेयं ब्रह्मवेचत्त लङ्क चाराहमेव च ॥ 2 
घामनाख्यं ततः कूम मात्स्यं गारुडमेचच । स्कान्दंतथाच ब्रह्माण्डं तेषांभेदःप्रकथ्यते 
खेङ्गमेकादशविधं प्रभिन्नं द्वापरे शुभम्‌। मन्बत्रिविष्णुहारीतयाज्ञवल्वयोशनोऽङ्गिराः 
यमापस्तम्बसम्वर्त्ताः कात्यायनबृहस्पती । पराशरव्यासशङ्कलिखितादक्षगोतमौ ॥ 
शातातपो चसिष्ठश्च एवमादेः सहस्रशः । अव्र्टिमेरणञ्चव तथा व्याध्याद्यपद्र्चाः ॥ 
चाडरनःकमंजेडःखेनिर्वदो जायते ततः । निवेदाञ्ञायते तेषां दुःखमोक्षविचारणा ॥ 
विचारणाच्च वेराग्यं वैराग्याद्दोषद्शेनम्‌ | दोषाणां द्शेनाच्चेव द्वापरे ज्ञानसम्भवः॥ 
एषा रजस्तमो युक्ता वृत्तिवे.द्वापरे स्खता। आ्ये.कृतेतु धर्मोऽस्तिसत्रेतायांप्रचत्तेते 

दवापरे व्याकुलीभूत्वा प्रणश्यति कली युगे ॥ ७०॥ 
इति शरीलेङ्गे महापुराणे चतुर्यगधर्माणाम्वर्णनंनामैकोनचत्वारिशोऽध्यायः॥ ३६॥ 


क्र 
_ यआविवतवतययगथयशजवोडगॅशेशशथ 
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चत्वारिंशो ऽध्यायः 
चतुयृगपरिमाणवरणेनम्‌ 
शक्र उवाच 
तिष्ये मायामसूयाञ्चबधञ्चेवतपस्चिनाम्‌ । सा धयन्तिनरास्तत्रतमंसाव्याङुलेन्त्रियाः 
कली ब्रमाद्को रोगः सततं श्ुद्ठयानि च अनावृष्टिभयं घोरं देशानाञ्च विपर्य्ययः 
| नप्ामाण्यंश्रुतेरस्तिग्णांचाधमेसेचनम्‌ । अधामिकास्त्वनाचारा महाकोपाल्पचेतसः 
अनृतं बुधते ुब्धास्तिष्ये जाताश्च दुष्प्रजाः । डुरिष्टंदुरधीतैश्च दुराचारेदंरागमैः॥ 
| विप्राणां कर्मदोषेण प्रजानां जायते भयम्‌ । नाधीयन्ते तदावेदान्नयजन्ति द्विजातय 
उत्सीदन्ति नराश्चेष क्षत्रियाश्च विशः क्रमात्‌। ` 
शूद्राणां मन्त्रयोगेन सम्बन्धो त्राह्मणेः सह ॥ ६ ॥ 
भवतीह कळी तस्मिन्‌ शयनाशनभोजनेः । राजानः शूद्रभूयिष्ठात्राह्मणानबाधयन्तिते 
भ्रूणहत्या वीरहत्याः प्रजायन्ते प्रजासुचे । शूद्राश्चत्राह्मणाचाराःशुद्वाचाराश्रत्राह्मणाः 
राजव्रत्तिस्थिता चौराः चौराचाराश्च पार्थिचाः | 
एकपत्न्यो न शिष्यन्ति घर्थिष्यन्त्यभिखारिकाः ॥ ६ ॥ 
व णाँश्चमप्रतिष्ठानो जायते नषु संतः । तदा स्वल्पफला भूमिः कचिञ्चाऽपिमरहाफला 
| अरक्षितारो हर्तारः पार्थिचाश्चशिलाशन !। इद्रा वे ज्ञानिनः सर्वेत्राह्मणैरमिचन्दिताः 
अक्ष त्रियाश्चराजानो विप्राःडद्रोपजी चिनः । आसनस्था द्िजान्टुष्टरा न चलन्त्यल्पवुद्धयः 
ताडयन्तिद्विजेन्दांच्वशूद्रा वे स्वल्पबुद्धयः । आस्ये निधायवे हस्तंकणेशूद्रस्यवै द्विजाः 





' नीचस्येष तदा वाक्यं घदन्ति विनयेन तम्‌ । उच्चासनस्थान्‌ इूद्ांश्चद्विजमध्ये दविजर्षभ | 
ज्ञात्वा न हिसते राजा कळी काळचरोन तु । पुष्पेश्च घासितेश्वेचतथान्येमंडुळेःशुमैः | 
शूद्रानभ्यच्ययन्त्यल्प श्रुतभाग्यबलान्विता: । न प्रेक्षन्ते गविताश्व शद्राद्विजवरान्दिज 
सेवावसरमालोक्यद्वारैतिष्ठन्तिवेद्दिजा: । चाहनस्थान्समावृत्यशद्रानशद्रोपजीविन॥ 
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चत्वारिशो$ध्यायः ] # कलिधमेवेदोपेक्षाचर्णनम्‌ # १७७ 


सेवन्ते ब्राह्मणास्तत्र स्तुवन्ति. स्तुतिभिः कली । 
तपोयज्ञफलानाञ्च विक्रेतारो' द्विजोत्तमाः ॥ १८॥ 

(यतयम्ण भविष्यन्तिबहघो5स्मिन्‌ कली युगे । पुरुषाल्पं बहुस्लीकंयुगान्तेसमुपस्थिते 
निन्दन्ति वेदविद्याश्वद्विजाःकर्माणि वै कली । कलौ देघोमहादेवःशडऱरोनीललोहितः 
प्रकाशते प्रतिष्ठार्थ धमेस्य पिकृताकृतिः । ये तं चिप्ना निषेचन्ते येन केनापि शङ्करम्‌ 

॥कळल्िदोषान्‌ विनिजित्य प्रयान्ति परमं पदम्‌ । श्वापदप्रबलत्वञ्च गचाञ्चेघ परिक्षयः 
साधूनां विनिवृत्तिश्च वेद्या तस्मिन्युगक्षये । तदा सुट्षमोमहोदकोदुळेभोदानमूलवान्‌ 
चातुराश्रमशेथिल्ये धर्म: प्रतिचलिष्यति । अरक्षितारो हर्त्तारो बलिभागस्यपार्थिषाः 
युयान्तेछु भविष्यन्ति स्वरक्षणपरायणाः । अइला जनपदाः शिषशलाश्चतुष्पथाः 

[मदाः केशशूलिन्यो भविष्यन्ति कलौ युगे । चित्रचर्षो तदा देवो यदा प्राहुर्ययक्षयम्‌ 

सर्वे वणिग्‌ जनाश्चापि भविष्यन्त्यधमे युगे । 

कुशीळचर्य्याः पाषण्डेः वृथारूपेः समावृताः ॥ २७ ॥ 
बहुयाजनको लोको भविष्यति पररुपरम्‌। नाव्याहतक्ररचाक्यो नाजेची नानसूयकः 
न कृते प्रतिकत्तांच युगक्षीणे भविष्यति । निन्दकाश्चेच पतिता युगान्तस्यचलक्षणम्‌ 
नपशून्या घखुमती न च धान्यधनावृता । मण्डलानि भचिष्यन्ति देरोषु नगरेषु च ॥ 
| अल्पोदका चाहपफला भविष्यति घसुन्धरा । 

गोपारश्चाप्यगोप्तारः सम्भविष्यन्त्यशासनाः ॥ ३१॥ . 

इत्तारः परवित्तानां परदारप्रधषेकाः । कामात्मानो दुरात्मानो ह्यघमाः साहसप्रियाः 
प्रनष्टचेतनाः पुंसो मुक्तकेशाश्च शूलिनः । जनाः षोडशवषांश्य प्रज्ञायन्ते युगक्षये ॥ 

)शुक्क॒दन्ता जिनाक्षाश्वमुण्डाःकाषायचाससः । शूद्रा धमेश्वरिष्यन्तियुगान्तेसमुपस्थिते 

शस्यचौरा भविष्यन्ति दृष्टबेछामिकाषिणः । चौराश्चोरस्वहर्त्तारोहतुहेर्तातथापरः ॥ 

योग्यकर्मण्युपरते लोके निष्क्रियतां गते । कीटमूषकसर्पाश्च घर्षयिष्यन्ति मानघान्‌ 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं सामथ्यंदुलेभं तदा । कौशिकींप्रतिपत्स्यन्तेदेशान्कषद्गयपीडिताः 
दुःखेनाभिप्लुतानाञ्चपरमायुःशतं तदा । दृश्यन्ते न च. दृश्यन्ते वेदःकल्युगेऽखिलाः 
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१०८ * लिङ्गपुराणम्‌ # १ दु [ पूर्वा 
उत्सीद्न्ति तदा यज्ञाः. केवला धमंपीडिताः। - . 
काषायिणो5प्यनिश्रेन्थाः कापालीचहुळास्त्विह ॥ ३६-॥ 

चेदविक्रयिणश्चान्येतीर्थविक्रयिणः परे । वर्णाश्रमाणां ये चान्येपाषण्डाःपरिपन्थिनः 

उत्पद्यन्तेतदा ते चे सम्प्राप्ते तु कलौ युगे । अधीयन्तेतदाचेदान्‌ शूद्राधर्मा्थेकोचिदाः 
यजन्ते चाश्वमेधेन राजानः शूद्रयोनयः । स्जीबाळगोवधं कृत्वा हत्वा चेच परस्परम्‌ ` 

उपद्रषांस्तथान्योऽन्यं साधयन्ति तदा प्रजाः । दुःखघ्रभूतमदपायुर्दे होत्खाद्‌ःसरोगता , 

अधर्माभि निवेशित्वात्‌ तमो्वत्तं कलौस्स्ृतम्‌ । प्रजासु ह्महत्यादितदावे सम्पचत्तते ` 

तस्मादायुषेलं रूपं कलि प्राप्य प्रहीयते | तदा त्वदपेनकालेनसिद्धिगच्छन्तिमानषा 
धन्या ध्मञ्चरिष्यन्तियुगान्तेङ्िजसत्तमाः । श्वतिस्सत्युदितंघम ये चरन्त्यनसूयकाः 
चेतायांचाषिकोधर्मोद्वापरेमा सिक! ससुतः । यथा वलेशंचरन्‌ प्राज्ञस्तदह्वाप्राप्नुतेकलौ 
एषाकलियुगाचस्थासन्ध्यांशन्तुनिचो धमे । युगेयुगेचहीयन्तेत्रीर्त्रीन्पादांस्तुसिद्ध्यः _ 
युगस्वभाचाः सन्ध्यास्तु तिष्ठन्तीह तु पादशः | . 
स्वन्ध्यास्वभावाः स्वांरोषु पादशास्ते .प्रतिष्टिताः ॥ ४६॥ 
एचंसन्ध्यांशक्ेकालेसम्प्रासे तु युगान्तिके । तेषांशास्ताह्मलाधूनांभूतानां निधनो त्थितः ; 











गोत्रेऽस्मिनवेचन्द्रमसोनास्नाप्रसितिरुच्यते। मानघस्यतुसों ऽरोनपूर्वस्चायस्युवेऽन्तरे 
समाःसचिशतिःपूर्णाःपरय्यरन्‌ वे बसुन्धराम्‌ । अनुकर्षन सचैसेनांसचाजिरथकुञ्जराम्‌ | 
परुहीतायुधेचिप्रैः शतशोऽथ सहस्रशः । स तदा तैः परिवृत्तोम्लेच्छान इन्तिसहररशः 
स हत्वासचंशश्चेवराज्ञस्तान्‌ शद्रयोनिजान्‌। पाषण्डांस्तुततःसर्चा न्रिः्शेषंकुतवान्प्रभुः 
नात्यथंधारमिकायेचतान्‌ सर्वान्‌ हन्तिसर्वतः । घर्णव्यत्यासजाताश्चयेचतानजुजी विनः 
प्रवृत्तचक्रों बलवान म्लेच्छानामन्तङत्‌ स तु । | 
अधुष्यः सचभूतानाञ्चचाराऽथ वसुन्धराम्‌ ॥ ५६ ॥ [ 
मानचस्यतुसों ऽरोनदेवस्येहविजश्ञिवान्‌। पूर्वजन्मनिविष्णोस्तुप्रमितिर्नामवीय्यंार्त 
गोत्रतोब चन्द्रमसः पूर्ण कलियुगे प्रभुः । द्वात्रिदोऽभ्युदितिषषंप्रकान्तोषिशतिःसमा 
चिनिप्नन्‌ सचंभूतानि शतशोऽथ सहस्रशाः । छत्वा बीजावरोषान्तु पथिषींक्ररकमंण _ 
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परस्परनिमित्तेनकोपेनाकस्मिकेन तु । ससाधयित्वावृषलान प्रायशस्तानधामिकान 
गङ्गायसुनयोमेध्ये स्थितिप्राप्तःसहानुगः । ततो व्यतीतेकाले तु सामात्यःसहसेनिकः 
उत्खाद्यपा्थिचान्सर्चान्म्लेच्छांश्चैवसहस्रशः ।तत्रसन्ध्यांशकेका लेसम्पापेतुयुगान्तिके 
स्थितास्वहपाचशिष्टाखु प्रजास्विह कचित्‌ कचित्‌ । 
अप्रग्रहास्ततस्ता चे लोभाविष्टास्तु ऋृत्सशः ॥ ६३ ॥ 
उपहिंसन्ति चान्योऽन्यं प्रणिपत्य परस्परम्‌ । अराजके युगवशात्‌ खंशयेसमुपस्थिते 
प्रजास्ता चे ततः सर्वाः परस्परभयार्दिताः । 
व्याङ्ुळाश्च परिप्रान्तास्त्यत्तचा दारान्‌ ग्रहाणि च ॥ ६५॥ 
स्वानू्राणाननपेक्षन्तो निष्कारुण्याःलुदुः खिताः ।नष्टेश्रौतेस्मा्तधर्मेपरर्परदतास्तदा 
नि्मेयर्यादा निराक्रान्ता निःस्नेहा निरपत्रपाः । 
नष्टे धमे प्रतिहताः हस्वकाः पञ्चचिशकाः ॥ ६७॥ 
दित्वापुतरांश्च दारांश्च चिचादव्याकुलेन्त्रियाः । अनाव्ृष्टिहताश्चेच वात्तांसुत्सज्यद्रतः 
प्रत्यन्तानुपसेवन्ते हित्वा जनपदान्स्वकान्‌ । सरित्सागरळूपांस्ते सेचन्तेपवतांस्तथा 
मधुमांसेमूंलफलेवेत्तयन्ति खुदुःखिता: । चीरपत्रा जिनघरा निष्क्रिया निष्परिग्रहाः 
वर्णाश्रमपरिञ्रष्टाः सडूरं घोरमास्थिताः । एवं कष्टमजुप्राप्ता अद्पशेषाः प्रजास्तदा ॥ 
जराव्याधिक्षुधाविष्टा' दुःखान्निवेद्मानसाः । 
विचारणा तु निर्वेदात्साम्याचस्था विचारणा ॥ ७२॥ 
साम्यावस्थात्मकोबोधःसम्बोघाद्धमेशीलता। अरूपशमयुक्तास्तुकलिशिष्टाहिचेस्वयम्‌ 
अहोरात्रात्तदा तासां युगन्तु परिचत्तेते । चित्तसम्मोहन रत्वा तासां चे सुप्तमत्तवत्‌ 
भाविनो ऽर्थस्य च बलात्ततः कृतमवत्तेत । प्रवृत्त तु ततस्मस्मिन्पुन: रुतयुगे तु वे ॥ 
उत्पन्ना: कलिशिष्टास्तु प्रजाःकात्तेयुगास्तदा । तिष्ठन्तिचेहयेसिद्धाअदृष्टाचिचरन्तिय 


_ सत्त सत्तर्षिमिश्वेव तत्र ते तु व्यवस्थिताः । ब्रह्मक्षत्रविशः शूद्रा बीजाथे ये स्स॒ता इह. 


कलिजैः सह ते सर्वे निविशेषास्तदाभवन । तेषां सप्तर्षयो घमं कथयन्तीतरेषपि च॥ 
वर्णाश्रमाचास्युक्त श्रौत स्मात्त द्विधा तु यम्‌। 
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ततस्तेषु क्रियावत्सु घधन्ते वे प्रजाः छते ॥ ७६ ॥ 
शौतस्मात्तंङतानाञ्च धर्मे सपषिद्रिते । केचिद्धेव्यघस्थार्थं तिष्ठन्तीह युगक्षये ॥ 
मन्वन्तराधिकारेषु तिष्ठन्ति सुनयस्तु वे । यथादावप्रदग्धेषु तृणेष्विह ततः क्षितौ ॥ 
चनानां प्रथमं वृष्ट्या तेषां सूलेषुसम्भवः । तथाकार्तयुगानान्तुकलिजेष्विहलस्भघः। 
एवं युगाद्युगस्येह सन्तानं तु परस्परम्‌। चत्तेते ह्यव्यचच्छेदाद्यावनमन्घन्तरक्षयः ॥ 
सुखमायुचळं रूपं धर्मोऽर्थः काम एव च । युगेष्वेता निहीयन्तेत्री्रीन्पादान्क्रमेण तु , 
ससन्ध्यांशोषु हीयन्ते युगानां धर्मसिद्धयः । 
इत्येषा प्रतिसिद्धिचें कीत्तितेषा क्रमेणतु ॥ ८५॥ 
चतुयुंगाणां सर्वेषामनेनेव तु साधनम्‌ । पषा चतुर्यगावृत्तिरासहस्रादृगुणी कता ॥ | 
त्रहमणस्तद्हः प्रोक्तं राजिश्वेतावती स्मता | अनाजंचं जडीभावो भूतानामायुगक्षयात्‌ ` 
एतदेच तु सवषां युगानां लक्षणं स्स॒तम्‌ । एषां चतुर्यगाणाञ्च गुणिता ह्येकसप्ततिः 
क्रमेण परिवृत्ता तु मनोरन्तरमुच्यते । चतुर्यगे यथैकस्मिन्भवतीह यदा तु यत्‌ ॥८६ 
तथा चान्येछु भवति पुनस्तद्वै यथाक्रमम्‌ । खर्गे सगे यथा भेदा उत्पद्यन्ते तथैष तु 
प्श्नविशत्परिमिता न न्यूनानाऽधिकास्तथा । तथा कल्पायुगेःसाधंभवन्तिसहलक्षणेः | 
मन्चन्तराणां सचषामेतदेव तु लक्षणम्‌ ॥ ६२॥ | 
यथा युगानां परिघत्तेनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । | 
| 
| 





तथा तु खन्तिष्ठति जीवलोकः क्षयोद्याभ्यां परिघर्तमान: ॥ ६३ ॥ 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां वे समासतः | अतीतानागतानां हि सर्वमन्वन्तरेषु वे ॥ 
मन्वन्तरेण चकेन सर्चाण्येचान्तराणिच । व्याख्यातानि न सन्देहः कल्पःकल्पेनचैवहि 
अनागतेषु तद्वच तर्कः कार्य्यो घिजानता । मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह ॥ 
तुल्याभिमानिनः सवे नामरूपेभंचन्त्युत । देवा ह्यष्टविधा ये च ये च मन्वन्तरेश्वराः 
ऋषयो मनचश्चेच सचे तुल्यप्रयोजनाः । एवं चर्णाश्रमाणां तु प्रविभागो युगे युगे ॥ 

-युगस्वसाचश्च तथा विधत्ते चे तदा प्रभुः । | | 

'वर्णाअ्रमषिभागाश्य युगानि युगसिद्धयः ॥ ६६ ॥ 
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दकचत्वारिशो ऽध्यायः ] ` अ शिवशक्तिवर्णनम्‌ & १११ 


युगानां परिमाणन्ते कथितं हि प्रसङ्गतः । घदामि देवीपुत्रत्वं पद्मयोनेः समासतः ॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे चतुर्युगपरिमाणं नाम चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥ ` 


एकचत्वारिंशोऽध्यायः 
'इन्द्रद्वारा भी शिवशक्तिवणनंपथ्ा दूत्ह्मण स्समुत्प त्तिकथनम्‌ 
इन्द्र उवाच 

'पुनः ससजे भगवान्‌ प्रश्नष्टाः पूर्वेवत्प्रजा: । सहस्रयुगपर्यन्ते प्रभाते तु पितामह: ॥ 
एवस्पराधे पिप्रेन्द्र! द्विगुणे तु तथा गते । तदा धरास्मसिव्याप्ता ह्यापोषहौ समीरणे 
बहिः समीरणश्चैव व्योस्नि तन्मात्रसंयुतः । इन्द्रियाणिदशेकञ्च तन्मात्राणिद्विजोत्तम 
अहड्डार्मजुपाप्य प्रलीनास्ततूक्षणादहो । अभिमानस्तदातत्र महान्तंन्याप्यवे क्षणात 
सहानपि तथाव्यक्त प्राप्य लीनोऽभषद्‌ द्विज !। अव्यक्त स्वगुणेःसाधंप्रलीनमभवद्धवे 

ततः सष्टिरभूत्तस्मात्‌ पूवेवत्‌ पुरुषाच्छिवात्‌ । 

अथ सृष्टास्तदा तस्य मनसा तेन मानसाः ॥ ६ ॥ 
न व्यव्धेन्त छोके5स्मिन्‌ प्रजाःकमलयो निना । वृदुध्यर्थभगवान्त्रह्मापुत्रेचेमानसे:सह 
डुश्चरं विचचारेशं समुद्दिश्य तपः स्वयम्‌ । तुष्टस्तुतपसातस्यभवोज्ञात्वासवान्छितम्‌ 
ललारमध्यं निमिद्य ब्रह्मणः पुरुषस्य तु । पुत्रस्तेऽहसिति प्रोच्य स््रीपुंरूपोऽभषत्तदा 
सस्य पुतो महादेवो ह्य्धेनारीश्वरो ऽभवत्‌ । ददाह भगवान्‌ सवं ्रह्माणञ्चजगद्शुरुम्‌ 
अथाऽ्ंमात्रां कल्याणीमात्मनःपरमेश्वरीम्‌। बुभुजे योगमार्गे णवृदुध्यर्थजगतांशिवः ` 
तस्यां >हरिव्व ब्रह्माणं ससजे परमेश्वरः । विश्वेश्वरस्तु विश्वात्माचास्त्रं पाशुपतंतथा 
तस्माद्‌ ब्रह्मा महादेव्याश्चांशजश्च हरिस्तथा । अण्डजःपजश्चेच सघाङ्गमच पच च 
'एतत्ते कथितं सर्वमितिहासं पुरातनम्‌ । पराधं ब्रह्मणो यावत्ताचदुभूतिः समासतः ॥ | 

"वे सग्यं ब्रझणो वक्ष्ये तमोद्भूतं समासतः । 
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११२ २ लिङ्गपुराणम्‌ क :* - [ पूवे 
नारायणोऽपि भगवान्‌ द्विधा त्वाऽऽत्मनस्तञुम्‌.॥ १५ ॥ 

ससज सकल॑ तस्मात्स्वाङ्गादेव चराचरम्‌ । ततो त्र्माणमस्टरजद्न्रह्मा रुद्रं पितामहः 

मुने! कव्पान्तरे रुद्रो हरि ब्रह्माणमीश्वरम्‌। ततो ब्रह्माणमस्तरजन्सुने! कल्पान्तरे हरिः 

नारायणं पुनत्रेह्मा ब्रह्माणञ्च पुनर्भवः | तदा विचायं चे ब्रह्मा दुःखं संसार इत्यजः ॥ 


सर्ग विसज्य चात्मानमात्मन्येच नियोञ्यच । संहत्यप्राणसञ्चारं पाषाणइच निश्चलः 


दशवर्षसहस्राणि समाधिस्थो ऽभवत्प्रभुः । अधोमुखन्तु यत्पद्मं हृदिसंस्थंसुशोभनम्‌ | 


पूरितं पूरकेणेच प्रवुद्धखा5भवत्तदा । तदूधवचक्त्रमभवत्‌ कुस्भकेन निरो थितम्‌ ॥२१॥ | 
तत्पद्यकर्णिकामध्ये स्थापयामास चेश्वरम्‌ । तदोमिति शिवं देवं अधमात्रापरम्परम्‌ _ 
ड़णालतन्तुभागैकशतमागे व्यचस्थितम्‌। यमीयमविशुद्धात्मा नियस्येयं हृदीश्वरम्‌ _ 


यमपुष्पादिसिः पूज्यं याञ्यो ह्ययजद्व्ययम्‌ । 
तस्य हतकमळस्थस्य नियोगाच्चांशजो विभुः ॥ २४॥ 


ललाटमस्पनिर्भिद्य प्रादुराखी त्पितामहात्‌ । लो हितोऽभूत्स्वयंनीळः शिचस्यह्ृदयोद्गवः ` 


चहेश्चैव तु संयोगात्‌ प्रकृत्या पुरुषः प्रभुः । नीलश्च लो हितश्चैचयतःकालाङतिःपुमान, 

नीळलो दित इत्युक्तस्तेन देवेन वे प्रभु: । ब्रह्मणा भगघान्कालः प्रीतात्माचाभषद्विसुः 

सुप्रीतमनसं देवं तुष्टाच च पितामहः । नामाष्टकेन विश्वात्मा विश्वात्मानं.महासुने!॥ 
| पितामह उचाच 

नमस्ते भगवन्‌! रुद्र ! भास्करामिततेजसे । नमो भवाय देवाय रखायाऽम्बुमयायते 

शर्वाय क्षितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः । ईशाय घायचे तुभ्यं संस्पर्शाय नमो नमः 


पशनां पतये चेच पाचकायाऽतितेजसे । भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नमः॥ _ 
महादेवाय सोमाय अख्ताय नमोऽस्तु ते । उग्राय यजमानाय नमस्ते कमेयोगिने॥ _ 
यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि पेतामहमिमं स्तवम्‌ । रुद्राय कथितं चिप्राऽद्जाचयेद्वा समाहितः | 


अएमूत्तस्तु सायुज्यं चषांदेकाद्घाप्नुयात्‌। 
एवं स्तुत्वा महादेचमवेक्षत .पितामहः ॥ ३४॥ 


तदाएधा महादेवः समा तिष्ठत्‌ समन्ततः ।.तदा प्रकाशते भानुः कृष्णचर्त्मानिशाकरः | 
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| शक चत्वारिंशो ऽध्यायः ] भा ब्रह्मणाशिवसस्वादवणनम्‌ # ` ११३ 


क्षितिर्वायुः पुमानम्भः सुषिर सर्वगं तथा । तदाप्रभ्ग॒ति तं प्राहुरष्टमूत्तिरितीश्वरम्‌ ॥ 
अप्टमूत्तें: प्रखादेन विरव्चिथ्वा$सजत्पुनः । सृष्टेतद्खिल ब्रह्मा पुनः कल्पान्तरे प्रभु: ॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तं संखुप्ते च चराचरे। प्रजाः स्रष्ट्मनास्तेपे तत उग्रं तपो महत ॥ 
तस्येचंतप्यमानस्यः न किञ्चित्‌ समचत्तंत । ततोदीर्घेणकालेनदुःखात्‌ कोधो व्यजायत 
क्रो था विषटस्यने राभ्यांप्रापतननश्ुबिन्द्चः। ततस्तेभ्यो बिन्दुम्योभूताः्रेतास्तदा ऽभचन्‌ 
सर्वास्तानग्रजान्‌ दृष्टा भूतप्रेतनिशाचरान्‌। अनिन्दत तदा देघो व्रह्मात्मानमजो पिभुः 
जहोप्राणांश्चमयवानक्रोधाचिष्टःप्रजापतिः । ततःप्राणमयोस्द्वःप्राडुरासीतप्रभोसंखात्‌ 
अद्धेनारीश्वरो भूत्वा बाळाकंसद्वशद्युतिः । तदैकादशधात्मानं प्रविभज्य व्घघस्थितः 

अ्धेनांऽशेन सर्वात्मा ससर्जाऽसौ शिवासुमाम्‌ । 

सा चा5खजत्तदा लक्ष्मी दुर्गा श्रेष्ठां सरस्वतीम्‌ ॥ ४४ ॥ 

वामां रौद्रीं महामायां चेष्णवीं वारिजेक्षणाम्‌ । [ 

कलां विकिरिणीञ्चेच कालीं कमलवासिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
बळविकरिणीं देवीं चलप्रमथिनीं तथा । सर्वेभूतस्य दमनीं ससजे च मनोन्मनीम्‌ ॥ 
तथान्या बहचः सुष्टास्तस्या नाय्येः सह्तशः । रुद्रेश्रेच मदादेवस्ताभिस्तिसुचनेश्चरः 
सर्वांत्मनश्च तस्याऽग्रे ह्यतिष्ठत्‌ परमेश्वरः । सृतस्य तस्य देवस्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः ॥ 
छुणी ददौ पुनः प्राणान्त्रह्मपुत्रो महेश्वरः । ब्रह्मणः प्रददौ प्राणानात्मस्थांस्तुतदा्रुः 
प्रहएोऽभूत्ततो रुद्रः किञ्चित्प्रत्यागतासवम्‌ । अभ्यभाषत देवेशो ब्रह्माणं परमं वचः) 
माभेदेच!. महाभागाचिरिञ्च! जगतांशुरो! । मयेहस्थापिताःप्राणास्तस्माडुत्तिषचेप्रभो! 
श्रुत्वा बचस्ततस्तस्य स्वप्नभूतं मनोगतम्‌ । पितामहः प्रसन्नात्मा नेत्रेःफुलास्बुजप्रभैः 
ततः प्रत्यागतप्राणः समुदेक्षन्महेश्वरम्‌। स उद्वीक्ष्य चिरं काळंखिग्थगम्भीरयारिरा 
उचाचभगवानत्रह्मासमुत्यायरताञ्जलिः । भो! भो ! बद्‌ महाभागाआनन्द्यसिमेमनः 

को भवानष्टमूत्तिर्वे स्थित एकादशात्मकः । 

[ इन्द्र उवाच 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा व्याजद्दार महेश्वर: ॥ ५५ ॥ 
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J) # लिङ्गपुराणम्‌  . | . [ पूर्वाध 
स्पृशन्‌ कराभ्यां ब्रह्माणं सुखाभ्यां स सुरारिहा । 
श्रीशडुर उचाच 
मां विद्धि परमात्मानमेनां मायामजामिति ॥ ५६ ॥ 
एते चे संस्थिता रुद्रास्त्वां रक्षितुमिहागताः । ततः प्रणम्य तं ब्रह्मा देवदेवसुवाच ह 
. कृताञ्जलिपुरो भूत्वा इषेगद्रद्या गिरा । भगवन ! देवदेवेश! दुःखेराकुलितो ह्यहम्‌ 
संखारान्मोक्तुमीशान!मामिहाऽहेसि शङ्र !। ततः प्रहस्य भगवान्‌ पितामहसुमापतिः 
तदा सूद्रैजेगलाथस्तया चान्तदंधे चिशुः । 
इन्द्र उचाच 
तस्माच्छिलादलोकेषु दुळेभो चे त्वयोनिजः ॥ ६० ॥ 
मृत्युहीनः पुमान्विद्वधिलस्रृत्युः पद्मजोऽपि सः । किन्तुदेवेश्वरो रुद्रःप्रसी दतियदीश्वरः 
न दुलेभो सृत्युद्दी नस्तव पुत्रो ह्ययोनिजः । मयाच चिष्णुना चेष त्रह्मणा चमहात्मना 
अयोनिजं स्वत्युद्दीनमसमथ निवेदितुम्‌ । 
शेळादिरुषाच 
एवं व्याहृत्य विप्रन्द्रमनुण्ह्य च तं घृणी ॥ ६३ ॥ 
देवेव॑तो ययौ देवः सितेनेभेन चे प्रभुः ॥ ६४ ॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे शिवत्रह्मणोस्सम्वादो नामैकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ 


न क | 


द्विचत्वारि शोऽध्यायः 

नन्दीश्वरोत्पत्तिवणंनम्‌ ` | ; 

सूत उवाच | 

गते पुण्ये च घरदे सहस्राक्षे शिकाशनः । आराधयन्महादेवं तपसा5तोषयद्धवम्‌ il 
अथ तस्येषमनिशं तत्परस्य द्विजस्य तु । दिव्ये घषेखहस्नन्तु गतं क्षण मिवा ऽद 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कु 


र. “ळर > 





| 'द्विचत्वारिशो ऽध्यायः ] श्र शिलादपुत्रोत्पत्तिचर्णनम्‌ RA ११७ 


घल्मीकेनातताङ्गश्च लक्ष्यः कीटगणेमुंनिः । वञ्चशुचीसुलैश्चान्येरक्तकीरैश्च सर्वतः ॥ 
निर्मासरुधिरत्चग्चे निलेप:कुड्यवत्‌ स्थितः । अस्थिरोषोऽभवत्पश्चात्तममन्यतशङ्कर 
यदा रुपृष्टो सुनिस्तेन करेण च स्मरारिणा | तदैव मु निशादूळश्चोत्ससजे कुमंद्िजः 
तपतस्तस्य तपसा प्रभुस्तुष्टोऽथ शङ्करः । तुएस्तवेत्यथोचाच सगणश्चोमया सह ॥ 
तपसानेन कि काय्यं भवतस्ते महामते ! । ददामि पुत्रं सर्वज्ञं सर्वशास्त्रार्थपारगम्‌ ॥ 
ततः प्रणम्य देवेशं स्तुत्वोचाच शिळाशनः । हषेगद्गद्या वाचा सोमं सोमचिभूषणम्‌ 
शिलाद उवाच | 
भगवन्‌ ! देवदेवेश ! त्रिपुराद्देन ! शङ्कर ! । अयोनिजं सत्युद्दीनंपुचमिच्छामिसत्तम ॥ 
सूत उचाच 
पूवेमाराधितः प्राह तपसा परमेश्वरः । शिळादं ब्रह्मणा रुद्रः प्रीत्या परमया पुनः ॥ 
श्रीदेवदेच उवाच 
यूवेमाराधितो चिप्र ! ब्रह्मणाऽहं तपोधन !। तपसा चावतारार्थं मुनिभिश्च सुरोत्तमैः 
तव पुत्रो भषिष्यामि नन्दिना्ञा त्वयोनिजः । पिता भविष्यसिममणितुर्वेजगतांसुने 
णवसुकत्वा मुनि प्रेक्यप्रणिपत्यस्थितं घुणी । सोमःसोमोपमःप्रीतस्तत्रवान्तरघीयत् 
रूब्धपुत्रः पिता रुद्रात्‌ प्रीतो मम महामुने ! । यज्ञाङ्गणं महत्‌ प्राप्ययज्ञार्थयज्ञघित्तमः 
सद्ङ्गणादहं शम्मोस्तनुजस्तस्य चाऽऽज्ञया । सञ्जातः पू्ेमेवाऽहं युगान्ताञ्चिसमप्रभः 
घषर्षुस्तदा पुष्करावत्तकाद्याजगुः खेचराः किन्नराः सिद्धसाध्यः । 
शिलादात्मजत्वं गते मय्युपेन्द्रः ससर्जाऽथ वृष्टि सुपुष्पौघमिश्राम्‌ ॥१६॥ 


| सरां दृष्टा कालसूर्य्यांभं जटामुकुटधारिणम्‌ । `यक्षञ्चतुर्सृजं बाळं शूलटडुगदाघरम ॥ 


चज्निणं घञ्चदंष्टुञ्च वञ्जिणाराधितं शिशुम्‌ । चज्जकुण्डलिनं घोरं नीरदोपमनिःस्वनश्न 
त्रह्माद्यास्तुष्टुयु: सव सुरेन्द्रश्चसनीश्वराः । नेदुः समन्ततः सर्वे नगृतु्राऽप्सरोगप्णा 
ऋषयोमुनिशादूल ! ऋग्यज्ञःखामलम्मचेः । मन्त्रेमाहिश्वस्तुत्वासम्प्रणेसुसंदान्चिताः 


ब्रह्मा ह रिश्चस्द्रश्चशक्रःसाक्षाच्छिवास्चिका । जीचश्चेन्दुर्मदह्ातेजाभास्करःपचनो ऽनलः 


ईशानो निऋ तियेक्षो यमो घरुण एव च। विश्वेदेवास्तथा र्द्रा वसवश्च महबलाः 
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लक्ष्मी: साक्षाच्छची ज्येष्ठा देवी चेच सरस्वती । 
अदितिश्च दितिश्वेच श्रद्धा लज्जा धृतिस्तथा ॥ २३ ॥ 
नन्दाभद्राश्व(च)सुरभीसुशीलासुमनास्तथा । वृषेन्द्रश्च महातेजाधर्मोधर्मात्मजस्तथा 
आवृत्य मां तथालिड्य तुष्ट्युमनिसत्तम !! शिळादोऽपिसुनिदर ट्रापितामेतादशंतदा 
प्रीत्या प्रणम्य पुण्यात्मा तुष्टावेष्टप्रदं सुतम्‌ । | 
शिलाद उवाच | 
भगवन्‌ ! देघदेवेश ! त्रियम्बक | ममाऽव्यय ! ॥ २६ ॥ 
` पुत्रोऽसिजगतांयस्मात्त्राताइुखाद्विकिपुनः । रक्षकोजगतांयस्मात्‌पितामेपुचा[सवेगः 
अयोनिज ! नमस्तुभ्यं जगद्योने ! पितामह ! । पितापु्रामहेशान!जगताश्च जगद्गुरो 
वत्स ! चत्स ! महाभाग ! पाहि मां परमेश्वर ! 
त्वयाऽहं नन्दितो यस्माज्ञन्दीनाग्ना सुरेश्वर ! ॥ २६॥ 
` ततस्मान्नन्द्य मां नन्दिक्मामि जगदीश्वरम्‌ । प्रसीद्‌ पितरौ मेऽद्य रुद्रलोकंगतौ विमो 
पिताम्रहश्च भो ! नन्दिन्ञचतीर्ण महेश्वरे । ममैच सफलं लोके जन्म चै जगतां प्रभो! | 
अचतीण सुते नन्दिन्‌! रक्षाथमहामीश्वर ! । तुभ्यंनमः सुरेशान नन्दीश्वरनमो ऽस्तुते 
पुत्र ! पाहि महावाहो ! देघदेच!जगदुशुरो !। पुत्रत्वमेवनन्दीश!मत्वायत्‌कीत्तितंमयां 
त्वयातत्‌क्षम्यतांघत्स! स्तवस्तव्यांसुरासुरः । यः पठेच्छणुयाद्वापिममपुतरप्रभाषितम्‌ | 
श्रावयेद्वा द्विजान्‌ भक्त्यामयासाधं स मोदते । एवंस्तुत्वासुतंयाळं प्रणश्यबहुमानतः 
सुनीश्वयंश्चसम्परेक्षयशिलादोचाचसुत्रतः | पश्यध्वंसुनयः ! सर्वे! महाभाग्यंममाव्ययः 
नन्दीयज्ञाङ्गणेदेयश्चावतीर्णो यतः प्रभुः । मत्समः कःपुमान छो केदरेवोचादानषोऽपिष, 
: एष द्‌न्दी यतो जातो यज्ञभूमौ हिताय मे ॥ ३८॥ | 
इति श्रीलेड़े महापुराणे नन्दिकेश्वरोत्पत्तिर्नाम द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२॥ . 
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त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः - 
नन्दिकेश्वरप्रादुर्भावेनन्दिकेश्‍वराभिषेकमन्त्रवणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
मयासह पिताद्दृष्ट: प्रणम्यच महेश्वरम्‌ । उरजं रवं जगामा55शुनिधिलब्ध्वेच निधेनः 
यदा गतोऽहापुटजं शिलादस्य महासुने | तदा चे देविकंरूपंत्यकत्वामाजुष्यमास्थितः ` 
नष्टा चेच स्सतिदिव्यायेनकेनापिकारणात । माचुष्यमास्थितंद्रष्टा पितामेळोकपूजित: 
चिळलापाऽतिदुःखात्तंः स्वजनेश्वसमावृतः । जातकर्मादिकांश्चैव चकार मम सवेचित्‌ 
शालङ्कायनपुत्रो वे शिळादः पुत्रचत्सलः । उपदिष्टा हि तेनेव ऋकशाखा यज्ञुषस्तथा 
सखरामशाखासहस्नञ्च साङ्गोपाङ्गं महासुने ! । आयुर्वेद धनुवंदं गान्धवं चाऽश्वलक्षणम्‌ 
हस्तिनाञ्चरितञ्चेष नराणाञ्चेच लक्षणम्‌ । सम्पूर्ण सप्तमे वर्ष ततोऽथ मुनिसत्तमौ 
मित्रावरुणनामानौ तपोयोगचळान्वितौ । तस्याश्रमंगतो दिव्योद्ष्टंमांचाज्ञयाविभोः 
ऊचतुश्च महात्मानौ मां निरीक्ष्यमुडुर्महः । तात ! नन्ययमल्पायुःसवेशास्त्राथंपारगः 
न दएमेवमाश्चय्येमायुवेर्घादतःपरम्‌ । इत्युक्तवति विप्रेन्द्रः शिलादःपुञ्चत्सलः ॥१०॥ 
समालिङ्ग्य च दुःखार्त्तोरूरो दातीवविस्वरम्‌ । हापुत्र! पुत्र ! पुत्रेतिपपातचखमन्ततः 


* अहो यळं दैवविध्ेविधातुश्चेति दुःखितः । तंस्य चात्तस्वरं श्रुत्वा तदाश्रमनिवासिनः 


निपेतुचिहृलात्यर्थं रक्षाश्चक्रु्च मड्ूलम्‌ । तुष्टुडुश्च महादेवं चियस्वकसुमापतिम्‌ ॥ 
हुत्वा त्रियम्बकेनेब मधुनेव च सम्प्लुताम्‌। दूर्वामयुतसंख्यातांसचेद्रव्यसमन्चिताम्‌ 
पिता विगतसञ्ज्ञश््र.तथा चेच पितामहः । चिचेष्टश्च ळलापाऽसौ स्तव न्निपपात च ॥ 


_जृत्योर्भीतोऽहमचिराच्छिरखाचाऽभिवन्यतमसृतवतपतितंसाक्षात्पितसञ्चपितामहम्‌, 


प्रदक्षिणीकृत्यच तं स्द्रजञाप्यरतोऽभवम्‌ । ढृत्पुण्डरीकेखुषिरे ध्वात्या देवंत्रियस्वकम्‌ 
ऽ्यक्षं दशभुज शान्तं पञ्चवक्त्रं सदाशिवम्‌ । सरितश्चान्तरेपुण्येस्थितं मां परमेश्वरः 
तुष्टोऽत्रवीन्मददादैवः सोमः सोमाद्धभूषणः। . 
यत्स ! नन्दिन्‌! महाबाहो ! स॒त्योभीतिः कुतस्तव ॥ १३॥ 
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मयघ प्रेषितो विप्रौ मत्समस्त्वं न संशयः । चत्सैतत्तच देहञ्च लौकिकं परमार्थतः) 
नास्त्येच देविक दुष्टं शिलादेन पुरा. तव । देवेश्च सुनिभिः सिद्धेर्गन्धचे दानवोत्तमः 
पूजितं यत्पुरा घत्स ! देविकंनन्दिकेश्वर ! । संखारस्यस्वभावोऽयंखुखं दुः खंपुनःपुनः 
नृणां योनिपरित्यागः सर्वेथेवषिवेकिनः । एवसुक्त्वातु मां साक्षात्‌ सवंदेचमहेश्वरः 
कराम्यां खुशुभाम्याञ्च उभाभ्यां परमेश्वरः । पर्पशे भगवान्रुद्रः परमात्तिहरो हरः 
उचाच च महादेचरुतुष्टात्मा वृषभध्वजः । निरीक्ष्य गणपांश्चैव देवीं 'हिमचतःसुताम्‌ : 
समालोक्य च तुष्टात्मा मदादेचः सुरेश्वरः । अजरोजरयात्यक्तो नित्यंदुःखविचर्जितः.. 
अक्षयश्चाऽव्ययश्चेच स पिता स सुहृज्जनः । ममेष्टो गणपश्चैव मद्दीय्यों मत्पराक्रमः 
इष्टो मम सदा चेव मम पाश्वेगतः सदा । मद्वलश्चैच भविता महायोगचलान्वितः 
एवसुक्त्वा च मां देचोभगचान्‌सगणस्तदा । कुशेशयमयींमालांसमुन्सुच्यात्मनस्तदा 
आववन्ध महातेजा मम देवो ब्रषध्वजः । तयाऽहं मालया जातः शुभया कण्ठसक्तया 
च्यक्षो दशभुजश्चेव द्वितीय इच शङ्करः । तत एच समादाय हस्तेन परमेश्वरः ॥३१॥ 
उवाच त्रृहि कि तेऽद्य द्दामि वरमुत्तमम्‌ । ततो जराश्चितंचारिग्रहीत्वाचातिनिमंलम्‌ 
उक्ता नदी भवस्वेति उत्ससजेबृषध्चजः | ततः सादीव्यतोया च पूर्णासितजलाशुभा | 
पझोत्पलचनोपेता प्राचत्तंत महानदी । तामाह च महादेवो नदीं परमशोभनाम्‌॥ ! 
यस्माञ्ञटोदकादेच प्रचृत्ता त्वं महानदी । तस्माञ्ञरोदका पुण्या भविष्यसिसरिद्वरा | 
त्वयि स्नात्वा नरः कञ्चित्‌ सवेपापेःप्रसुच्यते । ततो देव्यामहादेचः शिलादतनयंप्रभु: | 
पुत्रस्तेऽयमिति प्रोच्य पादयोः सन्यपातयत्‌। 
सा मामाघ्राय शिरसि पाणिभ्यां परिमाजेति ॥ ३७॥ 
चुत्रप्रेरणाऽभ्यषिञ्चच्च स्रोतोभिस्तनयेस्त्रिभिः। पयसाशाङ्गौरेण देवदेवं निरीक्ष्य सा | 
तानि स्रोतांसि त्रीण्यस्याः स्रोतस्विन्योऽभवंस्तदा । 
नदीं तिसत्रोतसं देचो भगघानवदद्भवः ॥ ३६॥ 
न्रिस्रोतं नदीं दृष्टा बषः परमहर्षितः । ननाद नादात्तस्माचच सरिद्न्या ततोऽमघतं 
वुषध्चनिरिति ख्याता देवदेवेन सा नदी। | 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] # नन्दिकेश्वरामिषेकर्वर्णनम्‌ ॐ ११६ 
जास्बूनद्मयं चित्रं सर्वेरत्लमयं शुभम्‌ ॥ ४१ ॥ 
स्वं देवश्था5हुतं दिव्यं निमितं विश्वकर्मणा। सुकुटञ्चाबवन्धेशो मम सूध्निवृषध्चजः 
कुण्डले च शुभे दिव्ये चञ्रबेदूय्येभूषिते। आबबन्ध महादेवः स्वयमेव महेश्वरः ॥ 
मांतथा5स्थचितंच्यो म्निदष्टरामेघे प्रभाकरः । मेघाम्भसाचाभ्यषिञ्च च्छिछादनमथोसुने 
तस्याभिषिक्तस्य तदा प्रवृत्ताल्लोतसाभुशम्‌ । यस्मात्सुवर्णा न्निःरत्यनह्मेषासम्पवत्तेते 
स्चर्णोदकेति तामाह देवदेवस्थियम्बकः । जास्वूनदमयाद्यस्मादुद्वितीया मुकुटाच्छुभा 
प्रावत्तेत नदी पुण्या ऊजुर्जाग्वूनदीति ताम्‌। पतत्पञ्चनदं नाम जप्येश्वरसमीपगम्‌ ॥ 
यः पञ्चनद्‌मासाद्य खात्वा जप्येश्वरेश्वरम्‌ । पूजयेच्छिषसायुञ्यं प्रयात्येच न संशयः 
अथ देवो महादेवः सवंभूतपतिर्भवः ! देवीसुचाच शर्वाणीसुमां गिरिस्ुतामजाम्‌॥ 
देवि! नन्दीश्वरंदेवमभिषिश्चामि भूतपम्‌ । गणेन्द्र॑न्याहरिष्यामिकिवात्वंमन्यसेऽव्यये 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा भवानी हषितानना । स्मयन्ती घरदं प्राह भवं भूतपति पतिम्‌॥ 
सर्चलोकाधिपत्यञ्च गणेशत्वं तरथैचच । दातुमहँसि देवेश! शेलादिर्तनयो ममा॥५२॥ 
ततः स भगवान शवः सवलोकेश्वरेश्वरः । 
सस्मार गणपान्‌. दिव्यान. देवदेवो वृषध्वजः ॥ ५३ ॥ | 
इति श्रीळै्गे महापुराणे नन्दिकेश्वरप्रादुर्भावसहितं नन्दिकेश्वराभिषेकमन्त्रो नाम 
त्रिचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४३ ॥ 


rm sm (mm 
क 


चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः 
नन्दिकेश्वरा भिषेकवण नम्‌ 
शेळादिरुवाच 
स्मरणादैच सद्स्य सम्प्राप्ताश्ष गणेश्वराः । सव सहस्रहस्ताश्च सहस्लायुधपाणयः 0 
तिनेत्राश्च महात्मानस्थिद्शेरपि घन्दिताः । कोटिकालाझिसङ्काशाजरासुङुरघारिणः 
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दष्राकराळचद्ना नित्या बुद्धाश्च निर्मलाः । Mo 
कोटिकोटिगणेस्तुल्यैरात्मनाचगणेश्वराः । असडूऱ्यातामहात्मानस्तत्राजग्मुर्मुदायुता 
गायन्तश्च द्रवन्तश्च नृत्यन्तश्च महाबलाः । सुखाडसम्बरचाद्यानि वाद्यन्तस्तथच च ॥ 
रथनांगहयेश्वेष सिंहमकंटचाहनाः। चिमानेछु तथारूढा हेमचित्रेछु वे गणाः ॥ ५॥ 
सेरीम्ुदङ्गकाद्येश्च पणवानकगोसुखेः । घादितरेविविधेश्चान्यैः परहैरैकपुष्करेः ॥ ६ ॥ 


भेरीसुरजसन्नादेराडम्वरकडिण्डिमेः । मर्दलवेणुवीणाभिः चिविधेस्ताळनिस्वनेः ॥ 
दूर्दैरेस्तलघातेथ्व कच्छपेः पणचेरपि । वाद्यमानेमंहायोगा आजग्मुर्देव॑संसदम्‌ ॥ ८ ॥ 


ते गणेशा महासत्वाः सबंदेवेश्वरेश्वराः । प्रणम्य देवं देवीञ्च इदं घचनमब्रुचन्‌॥ ३ 


सगचन्‌ ! देवदेवेश ! त्रियम्बक ! बृषध्चज ! । 

किमर्थश्च स्ता देव ! आज्ञापय महाद्युते ! ॥ १०॥ 
कि खागरांश्छोषयामो यमं चा सह फिङ्रेः । हन्मोस्टत्युखुतांसत्यंपणुवद्धन्मपद्मजम्‌ 
वध्वैन्द्रं सह देवेश्व सह विष्णुञ्चचायुना। आनयामः सुसंन्रुद्ादेत्यान्वासह दानवेः 


कस्याऽदयव्यसनंघोरंकरिष्यामस्तचाऽऽज्ञया । कस्यवाद्योत्सवोदेघांसवेकामससूद्धये 


तांस्तथावादिनः सर्वान्‌ गणेशान्‌ सर्वेसम्मतान । 

उचाच देवः सम्पूज्य कोटिकोरिशतान प्रभुः ॥ १४॥ 
शटणुध्वं यत्झृते यूयमिहाहृता जगद्धिताः । श्रुत्वा चं प्रयतात्मानः कुरुध्वंतदशङ्िताः 
नन्दीश्वरोऽयं पुओ नः सर्वेषामीश्वरेश्वरः । विप्रो ऽयंनायकश्चेचसेनानी चेःसस्रद्विमान 
तमिमं मम सन्देशाद्यूयं सर्वेऽपि सम्मताः । सेनान्यम भिषिश्चध्वंमहायोगपरतिपतिम्‌ 
एचसुक्ता भगचता गणपाः सर्व एव ते । पचमस्त्विति सम्मन्त्र्य सम्भारानाहरंस्ततः 
तस्य सर्वाश्रयं दिव्यं जाम्बूनदमयं शुभम्‌। आसनं मेरुसङ्काशं मनोहरमुपाहरन्‌ ॥१६ 
नेकस्तम्भमयञ्चापि चामीकररप्रभम्‌ । मुक्तादामचलम्बञ्च मणिरल्लाचभासितम्‌ ॥२० 


स्तम्मेश्च वेदूय्य॑मयेः किङ्किणीजालसंत्रुतम्‌। चारुरलकसंयुक्त मण्डपं विश्वतोमुखम्‌ _ 
छत्वा विन्यस्य ठन्मध्ये तदासनवरं शुभम्‌। तस्याग्रतःपाद्पीठं नीळघञ्रावभासितम्‌ _ 
चक्रुः पादप्रतिष्ठां कलशौ चास्यपाशवंगौ । सम्पूर्णौ परमाम्भोभिररचिन्दाद्वताननी 
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चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ नन्दिकेश्वरामिषेकचर्णनम्‌ # १२१. 


कलशानां सदन्तु सौचणं राजतं तथा । ताघ्रजं. सृण्मयळ्चेव सवंतीर्थाम्बुपूरितम्‌ 


वासोयुगं तथा दिव्यं गन्धं दिव्यं तथैच च। केयूरे कुण्डले चेघ मुकुटं हारमेच च ॥ 
छत्र शतशळाकञ्च चाळव्यजनमेव च । दत्तं महात्मना तेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ २६॥ 
शङ्कहाराङ्गगौरेण पृष्ठेनापि विराजितम्‌। व्यजनश्चन्द्रशुभ्रश्च हेमदण्डं खुचामरम्‌॥ 

ऐरायतः सुप्रतीको गजावेतौ सुपूजितौ । 

मुकुट काञ्चनञ्चेव निमितं घिश्वकमेणा ॥ २८॥ | 
कुण्डले चामले दिव्ये घञ्रञ्चेव वरायुधम्‌ । जाम्बूनदमयं सूत्रं केयूरद्व्यमेच च॥२६॥ 
सस्भारणि तथान्यानिचिविधानिवहुन्यपि । समन्तान्निन्युरव्यद्रागणपादेवसम्मताः 
ततो देवाश्च सेन्द्राश्च नारायणमुखास्तथा । सुनयो भगवान्‌ ब्रह्मा नघत्रह्माण एच च 
देवश्च लोकाः सवे ते ततो जग्सुर्मदा युताः । तेष्वागतेषु सर्वेषु भगवान्‌ परमेश्वरः 
सर्चेकाय्ये विधि कतुंमादिदेश पितामहम्‌ । पितामहो ऽपिभगवाननियोगादेच तस्य तु 
चकार खबर भगवानभिषेक समाहितः । अचेयित्वा ततो ब्रह्मा स्वयमेचाऽमिषेचयेत्‌ 
ततो चिष्णुस्ततःशाक्रोलोकपालास्तर्थवच । अभिषिञ्चन्तचिधिषद्रणेन्द्रंशिवशासनात्‌ 
अऋषयस्तुष्टुचुश्चे व पितामहपुरोगमाः । स्तुतवत्छु ततस्तेषु विष्णुः सवजगतपतिः ॥ 
शिरस्यञ्जलिमादाय तुष्टाच च समाहितः । प्राज्ञलिः प्रणतो भूत्वा जयशब्दञ्चकारच 
ततो गणाधिपाः सचेततोदेचास्ततोऽसुराः । एवं स्तुतश्चामिषिक्तो देवेःस्र्कस्तदा 
उद्घाहश्च कृतस्तत्र नियोगात्‌ परमेष्टिनः । मरुताञ्च सुता देवी सुयशाख्या वभूव या 

लब्धे शशिप्रमं छत्रं तया तत्र विभूषितम्‌ । 

चामरे चामरासक्तहस्ताग्रेः स्त्रीगणेर्यता ॥ ४० ॥ 
सिंद्दासनश्च परमं तया चाऽधिष्तं मया । अळडछता महालक्ष्म्यासुकुराद्येःसुसूषणेः 
रब्धो हारश्च परमो' देव्याःकण्डगतरुतथा । वृपेन्द्रश्चसितोनागःसिहःसिहध्वजस्तथा 
रथश्च हेमछतरञ्च चन्द्र चिम्बसमप्रसम्‌ । अद्यापिसदृशःकश्विन्मयानास्ति विभुः कचित्‌ 
सान्वयञ्च शृहीत्वेशास्तथा सम्वन्धिबान्धचेः । आरुहाब्ृषमीशानोमयादेव्यागत्तः शिवः 
सदा देवी भवं इष्टा मया च प्रार्थयन्गणः । सुनिदेवषयः सिद्धा आश्ञांपाशुपती द्विजाः 
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१२२ अ लिडुयुराणम्‌ क | [ पूवाध 
अथाऽऽज्ञां प्रददौ तेषामर्हाणामाज्ञया चिभोः । 
नन्दिको नगजासत्तुस्तेषां पाशुपतीं शुभाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तस्मादिमुनयोलन्ध्चातदाज्ांसुनिपुङ्गवात्‌। भघभक्तास्तदाचासंस्तस्मादेवं समचेयेत्‌ 
नमस्कारचिहीनस्तु नाम उद्िरयेद्रचे । व्रह्मज्नदशसन्तुच्यं तस्य पापं गरीयसम्‌॥ 
तस्मात्‌ सवप्रकारेण; नमस्कारादिमुञ्चरेत्‌ । आदौकुर्य्यान्नमस्कारंतदन्तेशिवतांबजेत्‌ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे नन्दिकेश्वराभिषेको नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४॥ 


Cn] 


पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः 
पाताठचर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
सूत ! सुव्यक्तमखिलं कथितं शङ्करस्य तु । सर्चात्मभावं रुद्रस्य स्वरूपं वक्तुमहेसि ॥ 
सूत उवाच 
भूर्सृवःस्वमंहश्चैव जनः साक्षात्तपस्तथा । सत्यलोकश्च पातालं नरकार्णवकोटयः॥ 
तारकाग्रहलरोमाकधुच(); सप्तर्षयस्तथा । वेमानिकास्तथाऽन्येचतिष्ठन्त्यस्यप्रसादतः 
अनेन निमितास्त्वेचंतदात्मानो दविजषेभाः | समश्रिपःसर्वांत्मासंस्थितःसवेदाशिवः 
सर्वात्मानं महात्मानं मदादेवंमहेश्वरम्‌। न घिजानन्तिसम्मूढामाययातस्य मोहिताः 
तस्य देवस्य रुद्रस्यशरीरं व जगत्त्रयम्‌ । तस्मात्‌ प्रणम्य तं घक्ष्येजगतांनिणेयंशुभम्‌ 
पुरा वः कथिते सवं मयाऽण्डस्ययथाक्ृतिः । भुवनानांस्वरूपञ्चत्रह्माण्डेकथयाम्यदम्‌ 
पथिचीचाऽन्तरीक्षञ्चस्वर्महर्जनपवच । तपः सत्यञ्चसपैते लोकास्त्वण्डोद्गचाःशुभाः 
अधस्ताद्त्र चतेषां द्विजाः ! सप्ततलानि तु। 
महातलादयस्तेषामधस्तान्नरकाः क्रमात्‌ ॥ ६॥ 





महातल हेमतलं सर्वरलोपशो भितम्‌ । प्राखादेश्च विचित्रश्चभवस्यायतनस्तथा॥१०॥ 
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चटूचत्वारिंशो ऽध्यायः ] २ भुवनकोशेद्वीपवर्णनम # १२३ 


अनन्तेन च संयुक्त सुचुळुन्देन धीमता । नृपेण बलिना चेव पातालस्वर्गचासिना ॥ 
शेळं रसातलं. विप्राः ! शार्करं हि तलातलम्‌ । पीतंखुतलमित्युक्तंषितळं विद्रुमप्रभम्‌ 
सितं हि अतलं तञ्च तळंयञ्चसितेतरम्‌ । क्मायास्तुयाव द्विस्तारोह्यधस्तेषाञ्चसुव्रताः 
तलानाञ्चेच सचेंषां तावत्‌ संख्या समाहिता । सहस्रयोजनं. व्योम दशसाहल्रमेच च 
लक्ष सप्तसहस्रं हि तलानां सघनस्य तु । व्यो्नः प्रमाणं मूलन्तु निशत्साहस्रकेणतु 
सुवर्णेन सुनिध्रेष्ठास्तथा वासुकिना शुभ । रसातळमिति ख्यातं तथान्यैश्चनिषेचितम्‌ 
चिरोचनहिरण्याक्षनरकाथेश्च सेचितम्‌। तलातलमिति ख्यातं सर्वेशोभासमन्वितम्‌ 
वेनायकादिभिश्चैच कालनेमिपुरोगमैः । पूर्वेदेवेः समाकीणं सुतलड्च तथापरैः ॥१८ 
चितळं दानचाद्येश्च तारकाझिमुखेस्तथा । महान्तकार्यर्नागैश्च प्रहादेनाइसुरैण च ॥ 
वितलज्चा5त्र चिख्यातं कम्बलाश्वनिषे चितम्‌ । महाकुम्मेन वीरेण हयग्रीवेण धीमता 
शाङुकर्णेन सम्मिन्नं तथा नमुचिपूर्वेकः | तथान्यैविविधेवीरैस्तळञ्चेच खुशोमितम्‌॥ 
तलेषु तेघु सर्वेछु चाऽम्बया परमेश्वरः । स्कन्देन नन्दिना सार्धं गणपैः सर्वेतोदृतः 
तलानाञ्चेव सर्वेषामूध्वेतः स्त सत्तमाः !। इमातळानि धराचापिसप्तघाकथयामिवः 
इति श्रोलेङ्गे महापुराणे पाताल्वर्णनं नाम पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


बट्चत्वारिंशोऽध्यायः 
श्ुवनकोशेद्वीपद्वीपेस्तरवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
सप्तद्वीपा तथा पृथ्वी नदी पर्वेतसळडुळा । समुद्रैः सप्तभिश्चेच सवतः समलडकता ॥१ 
_ जम्बूःपरक्षः शादमलिश्च कुशः क्रौद्धस्तथेच च । 
शाकः पुष्करनामा च द्वीपास्त्वभ्यन्तरक्रमात्‌॥ २॥ 
सप्तद्वीपेषु सर्वेषु साम्बः सवंगणे्वृतः । नानावेशधरो भूत्वा सान्निध्यं कुरुते हरः ॥ 
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१२४. ` # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूवाध 


क्षारोदेश्रसो दश्च सुरोदश्चःधृतोद्धिः | दध्यणघश्च क्षीरोदः स्वाद्दश्चाप्यजुक्रमात्‌ ` 


समुद्रे ष्विह सर्वेषु संदा सगणः शिचः । जळरूपी भवःश्रीमान्‌ क्रीड़तेचो मिवाहुभिः 
झीराणंचामृतमिच सदा क्षीराणंवे हरिः । शोते शिवज्ञानधिया साक्षाट्टै योगनिद्रया 
यदा प्रबुद्धो भगवान्‌ प्रदुदमखिलं जगत्‌ । यदा सुप्तस्तदा सुप्तं तन्मयञ्च चराचरम्‌ 
तेनेवं खष्टमखिलं धतं रक्षितमेच च। संहतं देवदेवस्य प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः ॥ ८॥ 
सुषेणा इति विख्याता यजन्ते पुरुषषेभम्‌। अनिरुद्धं मुनिश्रेष्ठाः ! शङ्कचक्रगदाधरम्‌ 
येचानिरुङपुरुषंध्यायन्त्यात्मषिदास्वराः ! । नारायणसमाःसर्वेसवंसम्पत्खमन्विताः 
सनन्दनश्च भगवान्‌ सनकश्च सनातनः । वालखिल्याश्च सिद्धाश्च मित्राचरुणकोतथा 
यजन्ति सततं तत्र चिश्वस्य प्रभवं हरिम्‌। सप्तद्धीपेषु तिष्ठन्ति नानाश्एङ्गा महोदयाः 
आसमुद्रायताःकेचिद्‌गिरयोगहृरैस्तथा । धरायाःपतयश्चाऽऽसन्‌ बहचःकालगोरचात्‌ 
सामर्थ्यात्‌ परमेशानाः कौ श्चारेजनकाट्प्रभोः । मन्वन्तरेषु सर्चछु अतीतानागतेष्विह 
प्रचक्ष्यामि धरेशान्‌ वो वक्ष्ये स्वायम्झुवे5न्तरे । मन्वन्तरेषु सचषु अतीतानागतेछुच 

तुल्याभिमानिनश्चेच सचे तुझ्यप्रयोजनाः। 

स्वायस्भुचस्य च मनोः पोत्रास्त्वासन्महावलाः ॥ १६ ॥ 


प्रियक्रतात्मजा वीरास्ते द्शेहप्रकीत्तिता: । आझी ध्रथ्चा5झिबादुय्धमेधामेथातिथिचसुः ' 


ज्योतिष्मान्द्यतिमान्हव्यः सचनः पुत्र एच च । 

प्रिय्तोऽम्यषिञ्चत्तान्‌ सत्त सप्तसु पाथिवान्‌ ॥ १८॥ 
जम्बूद्वीपेश्वरं चक्रे आद्रीध्रं सुमहाबलम्‌ । घरकषद्वीपेश्वरश्चाऽपि तेन मेधातिथिः इतः 
शाल्मलेश्च घपुष्मन्तं राजानमभिषिक्तवान्‌ । ज्योतिष्मन्तंकुशाद्वीपेराजानंङ्तवान्नृपःh 
यतिमन्तञ्च राजानं क्रौञ्चद्ीपे. समादिशत्‌ । शाकद्वीपेश्वरश्चापि हव्यं चक्रे प्रियत्रत 
पुष्करा धिपतिञ्चक्रे सचनञ्चापिसरुत्रताः । पुष्करे सघनस्याऽपि महावीर: खुतोऽभषत 
धातकी चेव द्वावेतो पुत्री पुत्रवताम्बरो । महावीर स्य्वृतं चष तस्य नाञ्ना महात्मनां 
नाम्नातुघातकेशचेचधातकीखण्डमुच्यते । इव्योऽप्यजनयत्‌ पुत्रांछाकद्वीपेश्वरःप्रशुः 
जळदञ्च कुमारञ्च सुकुमारं मणीचकम्‌। कुसुमोत्तरमोदाकी सप्तमस्तु महाहुमः ॥ 
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अळदं जळद्स्याऽथ घषं प्रथममुच्यते । कुमारस्य तु कौमारं द्वितीयं परिक्कीत्तितम्‌॥ 
सुकुमार तृतीयन्तु सुकुमारस्य कीर्यते । मणीचक चतुर्थन्तु माणीचकमिहोच्यते 
कुसुमोत्तरस्य वे वर्ष पञ्चमंकुसुमोत्तरम्‌ । मोदकञ्चापि मोदाकेर्वषं घष्ठंप्रकी त्तितम्‌ 
महाडुमस्य नाम्ना तु सत्तमं तन्महाद्रुमम्‌ । तेषान्तु नामभिस्तानि सप्तवर्षाणि तत्र वे 
कञ्चद्वीपेश्वरस्याऽपिपुत्राद्युतिमतस्तुचे । कुशलोमनुगश्चोष्णःपीवरश्चान्धकारकः 

मुनिश्च डुन्दुभिश्चेच सुता द्युतिमतस्तु वे। 

तेषां स्वनामभिदेशाः क्रौञचद्वीपाश्रयाः शुभाः ॥ ३१ ॥ 
कुशलदेशः कुशलो मनुगस्यमनोष्चुगः । उष्णस्योष्णः स्प्ठतो देशःपीवरःपीवरस्यच 
अन्धकारर्यकथितोदेशोनास्नान्धकारकः । सुनेदेशोसुनिःप्रोक्तो दुन्दुभेढ न्दुभिःस्सत्तः 
एते जनपदाः सप्त क्रौज्ञद्वीपेषु भास्वराः । ज्योतिष्मन्तः कुशाद्वीपेसञ्तयासन्महौजसः 
उद्भिदो वेणुमांश्वेव देरथो ळवणोधरतिः । षष्टः प्रभाकरश्चाऽपि सप्तमः कपिलः स्मृतः 
उद्भिद्‌ प्रथमं वपं द्वितीयं चेणुमण्डलम्‌ । तृत्तीयं द्वैरथञ्चेच चतुथं लवणं स्मृतम्‌ ॥ 
पञ्चमं धृतिमत्पष्ठं प्रभाकरमनुत्तमम्‌ । सप्तमं कपिलं नाम कपिलस्य प्रकीसितम्‌ ॥ 
शाल्मलस्येश्वराः सप्त खुतास्ते वे वपुष्मतः । श्वेतश्च हरितश्चेच जीमूतोरो हितस्तथाः 
` चेद्य॒तो मातसश्चेच सुप्रभः सप्तमस्तथा । श्वेतस्य देशः श्वेतस्तुहरितस्य च दारितः 
: जीमूतस्य च जीमूतो रोहितस्य च रोहितः । चेग्य॒तो चेद्युतस्यापिमानसस्यचमानसः 
सुप्रभः सुपभस्याऽपि सप्तवे देशळाञ्छकाः । प्रद्दाडीपेतु वक्ष्यामि जस्बूद्वीपाद्नन्तरम्‌ 
सप्तमेधातिथेः पुत्राः प्रक्षद्दीपेश्वरा नृपाः । ज्येष्ठः शान्तभयस्तेषां सप्तवर्षाणि तानिवे 
तस्माच्छान्तमयाच्चेच शिशिरस्तु सुखोदयः । आनन्दृश्चशिवश्चेवद्षेमकश्च्ुचर्तथा 

तानि तेषान्तु नामानि सत्त वर्षाणि भागगाः । 

निवेशितानि तेस्तानि पूव स्वायम्भुवेऽन्तरे॥ ४० ॥ 
मेधातिथेस्तु पुन्नस्तैः पुक्षद्दीपनिवासिभिः । वर्णाश्रमाचारयुताःप्रजास्तत्ननिवेशिता: 
शुक्षद्वीपा द्विषेषु शाकद्वीपान्तिकेषु वे । शेयः पञ्चछु धर्मों वे वर्णाध्रमदिभागशः 8 
सुखमायुः स्वरूपञ्च बलं धर्मों द्विजोत्तमाः । पञ्चस्वेतेषु द्वीपेषु सवेसाधारणेस्सतस 
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ख्द्राचेनंरता नित्यं महेश्वरपरायणाः । अन्ये च पुष्करद्वीपे प्रजाताश्च प्रजेश्वराः ॥ 
प्रजापतेश्च रुद्रस्य भाचामूतसुखोत्कराः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीळेड्गे महापुराणे भ्रुवनकोशे द्वीपह्वीपे्वरकथनं नाम 


षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


पाज ए ए लसक>-मनमवामानायम, 


संसचत्वारिशो ऽध्यायः 
भारतवषबणनम्‌ | | 

सूत उवाच 
अआश्ीक्ष ज्येष्ठदायादं काम्यपुत्रं महावलम्‌। प्रियवतो5भ्यषिञ्चद्वे जम्बूद्वीपेश्वरन्रपः | 
सोऽतीव भवभक्तश्च तपस्वी तरुणः सदा । | 
भवाचेनरतः श्रीमान्‌ गोमान्‌ धीमान, द्विजषंभा: ! ॥२॥ | 
तस्य पुत्रा चभूबुस्ते प्रजापतिसमा नव। सर्वे माहेश्वराश्चैव महादेघपरायणाः ॥ , 
ज्येष्ठोनाभिरितिख्यातस्तस्यकिम्पुरुषो ऽनुजः । हरिवषंस्तृतीयस्तुच् तुथोचेत्विळावृत्तः | 
| 
| 





_ स्म्यस्तु पञ्चमस्तत्रहिरण्मान, षष्ठ उच्यते । कुरुस्तुसत्तमस्तेषांभद्राश्वस्त्वष्टमःस्सृतः 
नवमः केतुमालस्तु तेषां देशान्निबोधत । नाभेस्तु दक्षिणं घषं हेमाख्यन्तु पिता ददौ 
हेमकूटन्तु यद्‌ घषं ददौ किम्पुरुषाय सः । नेषधं यत्‌ स्मृतं वर्ष हरये तत्‌ पिता द्दौ 
इलाबृताय प्रददौ मेरुर्यत्र तु मध्यमः। नीलाचलाश्रितं घषं रम्याय प्रददौ पिता ॥ 
श्चेतं यदुत्तरं तस्मात्‌ पित्रा दत्तं हिरण्मते । यदुत्तरं शटङ्गघषं पिता तत्‌ कुरवे ददौ 
वषं माल्यवतञ्चापि भद्राश्वस्य न्यवेदयत्‌ । गन्धमादनघर्षन्तु केतुमाळाय दत्तचान्‌॥ 
इत्येतानि महान्तीह नवचर्षाणि भागशः । आग्नीभ्रस्तेछु घर्षेषु पुतरांस्तानभिषिच्यवे 

यथाक्रमं स धर्मात्सा ततस्तु तपसि स्थितः । 
तपसा भावितश्चेच स्वाध्यायरनरतस्त्वभूत्‌॥ १२॥ 
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स्वाध्यायनिरतः पश्चाच्छिवध्यानरतस्त्वभूत्‌ । 

यानि 'किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टौ शुभानि च॥ १३॥ 
तेषां स्वभावतः सिद्धिः सुखप्रायाह्ययलरतः। विपर्ययो न तेष्वस्तिजरासत्युभयंनच 
धर्माधर्मो न तेष्वास्तांनोत्तमाधममध्यमाः । न तेष्वस्तियुगावस्थाक्षेत्रेष्वष्टसुसर्वतः 
स्द्क्षेत्र सताश्‍्चेच जङ्गमा स्थावरास्तथा। भक्ताः प्रासङ्गिकाश्चा पितेषुकषेरेषुयान्तिते 
तेषां दिताय रुद्रेण चाउएक्षेत्रं घिनिर्मितम्‌ तत्र तेषां महादेवः सान्निध्यंकुरुते सदा 
` दृष्टा दि महादेचमष्टक्षेत्रनिवासिनः । सुखिनः सर्वदा तेषां स एवेह परा गतिः ॥ 
नामेनिसगं वक्ष्यामि हिमाङ्केऽस्मि्षिवोधत । नाभिस्त्वजनयत्पतरमेरदेव्यांमहामतिः 
ऋषभ पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्य पूजितम्‌ । ऋषभाट्गरतो यज्ञे घीरः पुत्रशताग्रजः ॥ 
सोऽमिषिच्याऽथञ्षभोभरतंपुत्रवत्सलः । ज्ञानवैराग्यमा श्रित्य जित्वैन्द्रियमद्दोरगान 

सर्वात्मनाऽऽत्मनि स्थाप्य परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

मझो जरी निराहारो चीरी ध्वान्तगतो हि सः ॥ २२॥ 
निराशस्त्यक्तसन्देहः शेवमाप परं पदम्‌। हिमाद्रेदृक्षिणं वर्षं भरताय न्यवेदयत्‌ ॥ 
सस्मात्तुभारतंवषतस्यनाम्नाविडुर्वधाः । भरतस्याऽऽत्मजो चिद्वान्सुमतिर्नामधामिकः 
बभूव तस्मिस्तद्राज्यं भरतः सन्यवेशयत्‌ | पुत्रसंक्रामितश्रीको चनं राजञा चिवेश सः 

इति थीलेडू महापुराणे भरतवर्षकथनं नाम ससचत्याररिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


ज 


अष्टचस्वारिशो ऽध्यायः 
उक्षान्वगतजम्बूदीपेमेर्गिरिवणनम्‌ 
| सूत उघाच 30282 
अस्य द्वीपस्य मध्येतु मेरूनाम महागिरिः | नानारन्नमयेःशउङ्ग स्थितः स्थितिमतास्चर 
चतुराशीतिसाद्रसुत्सेभेन प्रकीत्तितः । प्रविष्टः पोडशाधस्ताद्विस्तृतः षोडशैव तु 
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शाराचवत्‌ संस्थितत्वादुद्वा्िशान्सूध्नि विस्तृतः । 
विस्तारात्‌ त्रिशुणश्चाऽस्य परिणाहोऽनुमण्डलः॥ ३॥ 


हैमीकृतो महेशस्य शुभाडुस्पर्शनेन च । धत्तूरपुष्पसङ्काशः सर्वेदेवनिकेतनः ॥ ४॥ | 


क्रीडाभूमिश्च देवानामनेकाश्चर्य्यसंयुतः । क्षयोजनआयामस्तस्येचन्तुमद्दागिरैः ॥५॥ 


ततः षोडशसाहस्रं योजनानिक्षितेरधः । शोषञ्चोपरिविग्रन्द्रा ! धरायास्तस्यश्टङ्गिणः 


मूळायामप्रमाणन्तु चिस्तारान्‌ सूलतो गिरेः । ऊच्चुविस्तारमस्येच दिशुणंमूलतो गिरेः 
पूर्वतः पद्मरागासो दक्षिणे हेमसन्निभः। पश्चिमे नीळसङ्काशा उत्तरे िद्रुमप्रभः ॥८॥ 
अमरावती पूवभागे नानाप्रासाद्सड्कला । नानादेचगणेः कीणां मणिजालसमाइता 
गोपुरेचिविधाकारेदेमरलविभूषितेः । तोरणेर्हेमचित्रेस्तु सणिक्छ्तेः पथिस्थितः ॥ 
संलापालापकुशलैः सर्चाभरणभूपितेः । स्तनभारविनध्रेश्च मदधूणितळोचनेः ॥ ११॥ 
्रोलहस्रैः समाकीर्णा चाऽप्सरोभिः समन्ततः । 
दीधिकामिचिचित्राभिः फुछाम्भोरुहसङ्लेः ॥ १२॥ 
हेमसोपानसंयुक्तेहेमसैकतराशिभिः । नीलोत्पलश्रोतपलश्च हैमैश्चापिसुगन्धिभिः। 
एचस्विधैर्तटाकेशच नदीभिश्च नदेयंता । चिराजते पुरी शुभ्रा याऽसौ पवतः शुभ 
तेजस्विनी नामपुरीआग्नेय्यांपाचकस्य तु । अमरावतीसमादिव्यासवेभोगसमन्विता 


वैवस्वती दक्षिणे तु यमस्य यमिनां चराः ! । भवनेरात्रता दिव्येर्जाग्वूनदमयः शुभ | 


नेत्रं ते कृष्णवर्णा च तथा शुद्धघती शुभा । 
ताट्ूशी गन्धवन्ती च वायव्यां दिशि शोभना ॥१७॥ 


महोद्या चोत्तरे च ऐशान्यान्तु यशोचती । पर्वतस्य दिगन्तेषु शोभते दिचि खवंदा। 
ब्रह्मविष्णुमहेशानां तथाऽन्येषां निकेतनम्‌ । सवंभोगयुतं पुण्यं दीधिकामिनगोत्तमम 
सिद्धैयदयैस्तु सम्पूर्ण गन्धर्वै निएुङ्गवेः । तथान्यैविविधाकारेभूतलङ्धेश्चतुविधेः ॥ ` 
गिरेरुपरिविप्रेन्द्रा:शुद्धस्फटिकस जिभम्‌ । सहस्नभौमचिस्तीर्णं विमानंघामतःस्थितम, 


तस्मिन्महाभुजः शवे: सोमसूर्य्याशिळोचनः । 
सिंहासने मणिमये देव्यास्ते षण्मुखेन च ॥ <२॥ 


 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





ऊनपञ्चारात्तमोऽध्यायः ] % त्िवर्षप॑तानाम्वर्णनम # १२६ 


हरेस्तदध चिस्तीणं विमानं तत्र सोऽपि च। पद्मरागमयं दिव्यं पदाजस्य च दक्षिणे 
तस्मिनशाक्रस्यविपुळ पुरं रम्यं यमस्यच । सोमस्य वरुणस्याऽथनिऋ तेःपाघकस्यच 
चायोश्चेच तु रुद्रस्य खर्वालयसमन्ततः । तेषां तेषां चिमानेु दिव्येषु चिविधेषु च ॥ 
ईशान्यामीश्वरक्षे्ेनित्यार्चाचव्यचस्थिता । सिद्धेश्वरैश्चभगचांश्छँळा दिः शिष्यसम्मतः 
सनत्कुमारः सिद्धस्तु सुखासीनः सुरेश्वरः । सनकश्च सनन्दश्च सदृशाश्च सहस्रशः 
योगभूमिः कचित्तस्मिन्भोगभूमिः कचित्‌ कचित्‌ । 
वाळसूय्येप्रतीकाशं विमानं तत्र शोभनम्‌ ॥ २८॥ 
शेळादिनः शुभश्चाऽस्तितस्मिन्नास्तेगणेश्वरः । षण्मुखस्यगणेशस्यगणानान्तुसहस्नशः 
सुयशायाः सुनेत्रायाः मातृणां मद्नस्यच । तस्य जस्वूनदीनाम सूलमाचेष्ट्चसं स्थिता 
तस्य दक्षिणपाश्वेतु जस्बूत्क्षः सुशोभनः । अंत्यु च्छ्ितःसुविस्तीणेःसर्वकालफळप्रदः 
मेरोः समन्ताङ्विस्तीणं शुभं चर्षेमिळावृतम्‌ । तत्र जम्वूफलाद्दाराःकेचिद्यासतभोजनाः 
जास्वूनद्समप्रख्या नानाचर्णाश्च भोगिनः । मेरुपादाश्रितोचिप्रा! द्वीपोष्यंमध्यमःशुभः 
नववा न्वितश्चैव नदीनद्‌गिरीश्वरेः । नचर्षन्तु बक्ष्यामि जग्वूद्धापे यथातथम्‌ ॥३४ 
चिस्तारान्मण्डलाच्चैच योजनेश्च निबोधत ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीछेड़े महापुराणे जम्बूद्वीपे मध्यमद्वीपघणंनं नामाऽष्यचत्वारिंशोऽध्यायः।३८॥ 





ऊनपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
समर्यादापचंतवर्णनं इलाइतव्षवर्णनम्‌ 
, सूत उवाच 
शतमेकं सहस्राणां योजनानां स तु स्खतः । अनुद्वीपंसहस्राणां द्विगुणं द्विगुणोत्तरम्‌ 
पञ्चाशत्को रिचिस्तीणांससमुदाधरास्सृता । द्वीपेश्वसप्तमियुक्तालोकालोकाबताशुभा 
नीलस्तथोत्तरे मेरोः श्वेतस्तस्योत्तरे पुनः । °उङ्गी तस्योत्तरे चिप्रा्रयस्ते घर्षपर्दता 
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१३० # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ . [पूषाथे 
जठरो देवङ्कटश्च पूवल्यां दिशि पर्वतौ । निषधो दक्षिणे मेरोस्तस्य दक्षिणतो गिरिः 

हेमकूट इति ख्यातो हिमवांस्तस्य दक्षिणे ॥ ४॥ 
मेरोः पश्चिमतश्चैव पवेतौ द्वी धराधरौ | माद्यचान्गन्धमाद्श्च द्वावेताडुद्गायतौ ॥ 
एते पचेतराजानः सिद्धचारणसेविताः । तेषामन्तरविष्कम्भो नचसाहरूमेकशः ॥६॥ 
इदं हैमचतं घषं भारतं नाम विश्रुतम्‌ । हेमकूटं परं तस्मान्ना्ना किम्पुरुषं सम्ृतम्‌ ॥ 
नेषघं हेमक्रूरात्तु हरिवषं तदुच्यते । हरिघर्षात्परञ्चेव मेरोः शुभमिलाव्वतम्‌॥ ८ ॥ 
इलाद्वृतात्परं नीले रम्यकं नाम विश्वुतम्‌। रम्यात्परतरं श्वेतं चिख्यातंतद्विरिण्मयम्‌ 
हिरण्मयात्परञ्चाऽपि शङ्गी चेच कुरुःस्स्तः । धनुःसंस्थे तु विज्ञेये दे घर्षेदक्षिणोत्तरे 
दीघोणि तत्र चत्वारि मध्यतस्तदिळाब्ृतम्‌। मेरोः पश्चिमपूर्वण छे तु दीर्घेतरे रुछते 

अचाक्तनिषधस्याऽथ वेडं चोत्तरंस्सृतम्‌ । वेद्ध द क्षिणेत्रीणिवर्षाणित्रीणि चोत्तरे 

'तयोमंध्ये च चिज्ञेयं मेरुमध्यमिलाव्वतम्‌। दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु ॥ 
उद्गायतो महाशेलो माल्यचान्नाम पवतः । योजनानां सहस्रे दे उपरिष्टात्त विस्तृत 
आयामतश्चतुस्तरिशत्‌ सहस्राणि प्रकी त्तितः । तस्यप्रतीच्यांविज्ञयःपर्चत्तोगन्धमाद्नः॥ 

आयामतः स विज्ञेयो माल्यवानिच विस्तृतः । 

जम्वूद्धीपस्य चिस्तारात्‌ समेन तु समन्ततः ॥ १६ ॥ 
प्रागायताः सुपर्वाणः षडेते चर्षपवेताः । अचगाढाश्चोभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमों ॥१७ 
 'हिमप्रायस्तु हिमचान्‌ हेमकूटस्तु हेमवान्‌। तरुणादित्यसङ्काशो हैरण्योनिषधःस्सुतः 
चतुवेणेः स खौवणों मेरुश्चोधर्वायतः स्मृतः । ब्त्ताकृतिपरीणाहदश्चतुरस्रः समुत्थितः 
नीळश्च चेट्टयर्यमयः श्वेतः शुक्को हिरण्मयः । मयूरवहघर्णस्तु शातकुम्भस्तरिः्टङ्गघान्‌॥ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्ताः पुनःश््णु गिरीश्वरान्‌ । मन्द्रो देघकूटश्च पूर्वस्यां दिशि पर्वतो 
कलासो गन्धमादश्च हेमवांश्चैच पवंतौ | पूर्वेतश्चायतावेताचर्णवान्त्व्यचस्थिततौ ॥ 
निषधः पारियात्रश्च द्वावेतौ घरपचेतो । यथा पूर्वी तथा याम्यावेतौपश्चिमतः श्रितो 
तरिश्टङ्गो जारुचिश्चेव उत्तरी घरपचेतो । पूर्वतश्चायतावेताचणंचान्तव्येचस्थितौ ॥२४ 
मय्यांदापवेतानेतानष्टाचाडुमेनीषिणः । योऽसौ मेरुद्विजश्रेष्ठाः ! प्रांशुः कनकपर्वतः 
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ऊनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # मानसदक्षिणेशेळर्णनम्‌ # १३१ 


तस्य पादास्तु चत्वास्थ्तुदिश्चु नगोत्तमाः । यैविष्वव्धा न चलति सप्तद्धीपचती मही 
दशयोजनसाहस्रमायामस्तेषु पव्यते । पूर्वे तु मन्द्रो नाम दक्षिणे गन्धमाद्नः॥२७॥ 
विपुल: पश्चिमे पार्श्वे खुपाश्व॑श्रोत्तरे सख्त: । महावृक्षाःसमुत्पत्नाच्वत्वारोद्दीपकेतच: 
मन्द्रस्य गिरेः शउङ्गे महाद्रक्षः सकेतुराट्‌ । प्रलम्बशाखाशिखर: कद्स्वश्चेत्यपाद्पः ॥ 

द्क्षिणस्याऽपि शेळस्य शिखरे देचसेचिता । 

वीन जम्दूः सदा पुण्यफला सदा माल्योपशोभिता ॥ ३० ॥ 

कर म जम्वूळकिषु विश्रुता । विपुळस्याऽपि शैलस्य पश्चिमे च महात्मनः 
सञ्जातः शिखरेऽश्वत्थःसमहानचेत्यपादपः । सुपाश्वेस्योत्तरस्यापिश्छङ्गेजातोमदाद्रमः 
न्यग्रोधो विपुळस्कन्धोऽनेकयोजनमण्डळः | थंचतुर्णावश्यामिरीरेन््ाणांयथाकर 
| अमाजुष्याणि रम्याणि सर्वेकाछतुंकानि च । मनोहराणिचत्वारिदेचक्रीडनकानि च 
} चनानि चे चतुदिक्षु नामतस्तु निबोधत । पूर्वे चैत्ररथं नाम दक्षिणे गन्धमादनम्‌ ॥ 
| भ्राज पश्चिमे विद्याइुत्तरे सवितुर्वनम्‌ । मित्रेश्वरन्तु पूर्व तु षष्ठेश्वरमतःपरम्‌ ॥३६ 
| चय्येश्वरं पश्चिमे तु उत्तरे चाम्रकेश्वरम्‌ । महासरांसि च तथा चत्वारि मुनिपुङ्गवाः 
यत्र क्रीडन्ति सुनयः पर्वेतेषु घनेषु च । अरुणोदं सरः पूव दक्षिणं मानसंस्सृतम्‌ ॥ 
'खितोदं पश्चिमसरो महाभद्रं तथोत्तरम्‌ । शाखस्य दक्षिणे क्षेत्र विशाखस्यच पञ्चिमे 
' उत्तरे नेगमेयस्य कुमारस्य च पूतः । अरुणोदयस्य पूर्वेण शेटेन्द्रा नामतःस्स्ताः ॥ 
| ' तांस्तु संश्षेपतो वक्ष्येनशक्यंचिस्तरेण तु । सितान्तशच कुरण्डश्चकुररश्चाचळोत्तमः 
| । विकसे मणिशेळशच वृक्षवांश्वाउचलोत्तम: । महानीलो5थ रुचकः सचिन्दुदे दरस्तथा 
| चेणुमांश्च समेघश्च निषधो देघपर्वंतः । इत्येते पर्वेतवरा ह्यन्ये च गिरयस्तथा ॥४३॥ 
| पूवण मन्द्रस्येते सिद्धावासा उदाहृताः । तेषु तेडु गिरीन्द्रेषु गुहा च पनेषु च ॥ 
| रुद्रक्षेत्राणि दिव्यानि विष्णोतांरायणर्य च | सरसो मानसस्येहदक्षिणेनमहाचला: 

ये कीत्येमानास्तान्‌ सर्वान सड्षिप्य प्रबदाम्यहम । 

शेळश्च घिशिराखेष शिखरश्चाचलोत्तमः ॥ ४६ ॥ 


केलासो हिमचांश्राचलोत्तम् 


'पकश्उङ्गो महाशूलो गजशोळः पिशाचकः । पञ्चशैळोऽथ २ 
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१ १३२ | ॐ लिङ्गपुराणम्‌ &. ` [ पूर्वांच 
इत्येते देवचरिता उत्कटाः पर्वतोत्तमाः । तेषु तेषु च सर्वेछु परवतेछु चनेछु च ॥४८॥ । 
रुद्रल्षेत्रणि दिव्यानि स्थापितानि सुरोत्तमैः । 
दिग्भागे दक्षिणे प्रोक्ताः पश्चिमे च वदामि घः ॥ ४६ ॥ 
अपरेण सितोदश्च सुरपश्च महावलः । ङुसुदो मधुमांश्चेच अञ्जनो सुङुरस्तथा॥पी 
कृष्णश्च पाण्डरश्चैच सहर्रशिखरश्च यः । पारिजातश्च शेलेन्द्रः श्रीश्उङश्चाऽयळोत्तम 
इत्येते देवचरिता उत्कराः पर्वतोत्तमाः । सर्च पश्चिमदिग्भागे रुद्॒क्षेत्रसमन्विताः॥ | 
म्रहाभद्र्यसरसश्चोत्तरैचमहावळाः । ये स्थिताःकीत्त्य॑मानांस्तानसं क्षिप्येहनिबोधत | 
शङ्खकूटो महारोलो वृषभो हंसपर्वेतः । नागश्च कपिळश्चेच इन्द्रशळश्च साइुमान्‌॥ 
नीलः कण्टकश्ग्डुळ्च शतश्टङ्गश्च पर्वेतः । पुष्पकोशः प्रशैलश्च चिरजश्चाऽचळोत्तम 
वराहपचंतश्चैच मयूरश्चाचलोत्तमः । जारुधिश्चेच शलेन्द्र पत उत्तरसंस्थिता:॥५६॥ 
तेषु शेलेषु दिव्येषु देषदेचस्य शूलिनः । असंख्यातानि दिव्यानि विमानानि सहस्रश 
पतेषां शीळसुख्यानामन्तरेषु यथाक्रमम्‌ । सन्ति चेवान्तरद्रोण्यः सरांस्युपचनानि च 
चसन्ति देवा मुनयः सिद्धाएच शिचभाविताः । | 
कृतचासाः सपल्लीकाः प्रांसादांत्परमेष्टिनः ॥ ५६॥ ह. 
लक्ष्म्याद्यानां विल्ववने ककुभेकश्यपाद्यः । तथाताळचनेप्रो क्तमिन्द्रोपेन्द्रोरगात्मनाम्‌ | 
उदुम्बरे कर्दमस्य तथाऽन्येषांमहात्मनाम्‌ । विद्याधराणां सिद्धानांपुण्येत्वाश्रचनेशुमे । 
नागानां सिद्धसड्भानां तथा निम्वचने स्थितिः । सूय्यस्यकिशुकवनेतथारुद्रगणस्य च 
चीजपूरचने पुण्ये देवाचाय्यों व्यवस्थितः । को मुदे तु घनेविष्णुप्रसुखानांमदात्मनाम्‌ / 
स्थलपझचनान्तस्थ न्यग्राधेऽरेषभो गिनः । शेषस्त्वरेषजगर्ता पतिरास्तेऽतिगवितः ` 
स एव जगतां कालः पाताले च व्यवस्थितः । | 
विष्णोविश्वगुरोमंत्तिदिव्यः साक्षाद्धलायुधः ॥ ६५ ॥ | 
शयनं देवदेवस्य स हरेः कङ्कणं विभोः । घने पनसवृक्षाणां सशुक्रा दानघादयः॥६६ | 
किन्नरेरुरगाश्चैव चिशाखकचने स्थिताः । मनोहरचने वृक्षाः सर्वकोटिसमन्विताः ॥ 
नन्दीश्वरो गणवरैः स्तूयमानो व्यवस्थितः । सन्तानकस्थलीमध्येसाक्षादेवी सरस्वती 
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मर्यादा 


पञ्चाशत्तमो५ध्यायः ] * अनेकपुराणास्व्णनम्‌ ॐ १३३ 


एवं संक्षेपतः प्रोक्ता चनेषु वनवासिनः । असंख्याता मयाऽप्यत्र वक्त नो विस्तरेणतु 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे नानाघर्पेःसहततरस्थमहापर्वतानाम्वर्णनं 
नामैकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


| + अपजमनमयर3.. 


पञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


शुबनविन्यासोददेशस्थान प्रतिपादनम्‌ 
सूत उवाच 
शितान्तशिखरे शक्रः पारिजातवने शुभे । तस्यप्राच्यांकुसुदा द्रिकूटो ऽसौ बहु विस्तरः॥' | 
अषौ पुराण्युदीर्णानिदानवानांद्विजोत्तमाः !। रुवणेकोटरेपुण्येराक्षसानांमहात्मनाम्‌ 
नीळकानां पुराण्याइुरणषष्टिद्विजोत्तमाः !। महानीलेऽपि शेलेन्द्रे पुराणि दशपञ्च चा 
इयाननातां झुख्यानां किन्नराणां च सुब्रताः ! । वेणुसौधे महाशेळेचिद्याधरपुरत्रयम्‌ 
चेकुण्ठे गरुडः श्रीमान्‌ करञ्जे नीळलो हितः । 
वसुधारे वसूनान्तु निचासः परिकीत्तितः॥ ५॥ 
रलधारे गिरिवरे सप्तपोंणांमहात्मनाम्‌ । सप्तस्थानानिषुण्यानिसिद्धाचासयुतानि च 
सहत्प्रजापतेः स्थानमेकश्एङ्गे नगोत्तमे । गजशैले तु दुर्गाद्याः खुमेघे चसवस्तथा ॥ 
आदित्याश्च तथा रुद्राः छृताचासास्तथाश्विनौ । अशीतिदेचपुय्येस्तु हेमकश्षेनगोत्तमे 
खुनीळे रक्षसां वासाःपञ्चकोटिशतानि च । पश्चकूरे पुराण्यासन्‌ पश्चकोटिप्रमाणतः 
शतश्छ्रङ्गे पुरशतं यक्षानाममितोजलाम्‌ । तात्राभे काद्रवेयाणां विशाखे तु गुहस्य चे 
श्वेतोदरे सु निश्चेष्ठाः ! खुपणेस्य महात्मनः। पिशाचके कुबेरस्य हरिकूरे हरेर्गृहम्‌ ॥ 
कुसुदे किन्नराचासस्त्वञ्जने चारणाळ्यः | ऊष्णो गन्धर्वनिळ्यः पाण्डुरे पुरसप्तकम्‌ 
विद्याधराणांपिप्रेन्द्रा चिश्वमोगसमन्वितम्‌। सहस्नशिखरेशेळेदैत्यानासुग्रकर्मणाम्‌ 
घुराणान्तु सहस्ताणि सत्त शक्रारिणांद्विजाः ! । सुकुटेपन्नगाघासःपुष्पकेतौसुनीश्वाः 
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१३४ # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ | [ पूचाधे 
वेवस्वतस्य सोमस्य वायोर्नागाधिपस्य च । तक्षके चेव शेलेन्द्रे चत्वार्य्यायतनानिच 
्रहन्द्रचिष्णुरुद्राणांगुहस्य च महात्मनः । कुबेरस्य च सोमस्यतथान्येषांमहात्मनाम्‌ 
सन्त्यायतनसुख्यानि मय्यांदापवतेष्वपि । श्रीकण्डाद्रिगुहाचासीसर्घावासःसहोमया 
श्रीकण्ठस्या ऽऽधिपत्यंचे सचे देवेश्वरस्यच। अण्डरुयाऽस्यप्रवव त्तिरुतुश्रीकण्ठेननसंशयः 
अनन्तेशाद्यस्त्वेचं प्रत्येक चाण्डपालकाः । [ 
चक्रवत्तिन इत्युक्तास्ततो विदेश्वरास्त्विह ॥ १६॥ 
श्रीकण्डाचिष्टितान्यत्रस्थानानिचसमासतः । मय्यांदापर्वतेष्वयश्टण्चन्तु प्रदाम्यहम्‌ 
श्रीकण्ठाधिष्ठितं विश्वं चराचरमिदंजगत्‌ । कालाभिशिवपर्य्येन्तंकथंचक्ष्येस विस्तरम्‌ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे भुचनचिन्यासो द्देशस्थानवर्णनं नाम 
पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


स प कण हा 


. एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


शुवनकोशस्थविविधट्वीपानाम्वर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
देवकूटो गिरोमध्ये महाकूटे सुशोभने । हेमवेदूय्यमाणिक्यनीळगोमेदकान्तिसिः।१॥ 
तथान्येमेणिमुख्येश्च निमिते निमेले शुभे । शाखाशतसहस्नाढ्ये सचदुमचिभूषिते ॥ 
चस्पकाशोकपुक्नागचकुलासनमण्डिते । पारिजातकसम्पूणे नागपक्षिगणाम्विते॥ 
नेकधातुशतेश्चित्रे विचित्रकुखुमाकुले । नितम्वपुष्पलाळम्बे नेकसत्वगणान्विते ॥ 





| 
| 


विमलस्वाडुपानीये नेकप्रसवणेयंते । निकरेः कुसुमाकी णेरनेकेश्च विभूषिते ॥ ५॥ | 


पुष्पोडुपचह्या भिश्व स्रधन्तीभिरछडकछते । स्लिग्धवर्ण महामूलमनेकस्कन्धपादपम ॥ | 


रम्यं ह्यविरलच्छायं द्शयोजनमण्डलम्‌। तत्र भूतवचनं नाम नाग्राभूतगणाळयम्‌ ॥9। 


महादेवस्य देवस्य शङ्करस्य महात्मनः । दीप्तमायतनं तत्र महामणिविभूषितम्‌ ॥८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # शिवाळयान्तानांप्रासादानास्वर्णनम्‌ # १३५ 


हेमप्राकारसंयुक्तं मणितोरणमण्डितम्‌ । रफाटिकेश्चचिचित्रैश्चगोपुरैश्चसमन्वितम्‌ 
सिहासनरमॅणिमयैः शुभास्तरणसंयुतैः । क्षितावितस्ततः सम्यक्‌ शर्चेणाथिष्ठितैःशुसैः 
अस्लानमाळानिचितेर्नानाच्णेग होत्तमैः। मण्डपेःछुविचित्रेस्तुर्फारिकस्तम्भसंयुतेः 
संयुतं सर्वभूतेन्द्रे्रहन्द्रो पेन्द्रपूजितेः । घराहगजसिहक्षेशादूलकरभानन: ॥ १२॥ 
णुध्रोलूकमुखेशचान्येमृगो ष्ट्राजमुखेरपि । प्रमथेविविधेः स्थूलेगिरिकूरोपमैः शुभैः ॥ 
कराळेहरिकेशेश्च रोमशेश्च महाभुजेः । नानावर्णाकृतिधरेनांनासंस्थानसंस्थितेः ॥ 
दीप्तास्येदीसतचरितेनेन्दीश्वरमुखेः शुभैः । ब्रह्मोन्द्रविष्णुसड्राशैरणिमादिगुणान्धितेः ॥ 
अशून्यममरैनित्यं महापरिषदेस्तथा । तत्र भूतपतेर्देचाः पूजां नित्यं प्रयुञ्जते ॥ १६ ॥ 
कमरे: .शङ्ूपरहैमेरीडिण्डिमगोमुखेः । ललिताचसितोद्गीतैवृत्तवल्गितगजितैः ॥१७ 
पूजितो वे महादेचः प्रमथैः प्रमथेश्वरः । सिद्धषिदेवगन्धर्वेत्रेह्वणा च मद्दात्मना ॥१८ 
उपेन्द्रप्रमुखेश्चान्येः पूजितस्तत्र शङ्करः । चिभक्तश्चारुशिखरं यत्र तच्छङ्चर्चसम्‌॥ 

केलासो यक्षराजस्य कुवेरस्य महात्मनः । 

निवासः कोटियक्षाणां तथाऽन्येषां महात्मनाम्‌ ॥ २०॥ 
तत्राऽपि देवदेवस्य भचस्याऽऽयतनंमहत्‌। तस्मिन्नायतनेसोमःसदाऽऽस्तेसगणोहरः 
यत्र मन्दाकिनी नाम नलिनी विपुलोदका । सुचणेमणिसोपाना कुवेरशिखरे शुभे ॥ 
जाम्बूनदमयैः पद्मेगेन्धस्पशंगुणान्वितेः । नीलबेदूय्येपत्रेश्व गन्धोपेतेमेद्ोत्पलेः ॥ 
तथा कुमुदखण्डेश्च महापद्ेरळङ्कता। यक्षगन्धर्वनारीभिरप्सरोभिशच सेविता ॥ 
देवदानवगन्धर्वेयेक्षराक्षसकिन्नरेः । उपस्पृष्टजला पुण्या नदी मन्दाकिनी शुभा ॥ 
तस्याश्चोत्तरपारश्वेतुभवस्याऽऽयतनंशुभम्‌चेदू्य्यमणिसम्पन्नंतत्राऽऽस्तेशङ्करोऽव्ययः 
द्विजाः कनकनन्दायास्तीरे चे प्राचि दक्षिणे । वनंद्विजसहस्राढ्यंसगपक्षिसमाङुलम्‌ 

तत्रापि सगणः साम्बः क्ीडतेऽद्रिसमे गृहे । 

नन्दायाः पश्चिमे तीरे किञ्चिद्वै दक्षिणाश्रिते॥ २८॥ 
पुरं रुद्रपुरी नाम नानाप्रासादसङ्कलम्‌ | तत्रापि शतधाङृत्वा ह्यात्मानं चाऽस्बयासहद 
क्रीडते सगणः साम्बस्तच्छिचाळयमुच्यते। एवं शतसहस्राणि शवेस्यायतनानि तु 
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क्षुद्नद्यस्त्वसंख्याता गङ्गा यद्गाङ्गताम्बरात्‌। केतुमाले नराः कालाःसरवेपनसभोजनाः _ | 
_ स्तरियश्चोत्पलवणांमाजीवितश्वायुतंस्म्ृतम्‌ ।भद्राश्‍वेशुक्कघर्णाश्च स्त्रियश्चन्द्रांशुसन्षिमाः 


CoN 


१३६ .-- ¬ - -# लिडपुराणम्‌ # ` ;---- ; , {पूवा 
प्रतिद्वीपे मुनिश्रेष्ठाः ! पर्वतेषु वनेषु च । नदीनदतटाकानां तीरेष्वणेचखन्धिछु ॥३१॥ 
इति भ्रीलेड़े महापुराणे भुषनकोशास्थविचिधद्वीपशो भावर्णनं नामैक ` 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ | 


व, an ies ५ / बन ० SE | 


द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


| 
ft 
श्ुवनकोशस्वभावकथनस्‌ | 

सूत उवाच | 
नद्यश्यवहचःप्रोक्ताःसदावहुजळाःशुभाः । सरोवरेभ्यःसम्भूतास्त्वसंख्याताद्विजोत्तमाः | 
प्राङ्मुखादक्षिणास्यास्तुचोत्तरप्रभघाःशुभाः । पश्चिमाग्रापवित्राश्चप्रतिवषंप्रकीत्तिताः | 
आकाशास्मो निधियोंऽसौसोम इत्यभिधीयते । आधारःसर्वभूतानांदेवानामसृताकरः 
अस्मात्‌ प्रवृत्ता पुण्योदानदीत्वाकाशगामिनी । सप्तमेनानिळपथाप्रवृत्ताचास्ृतोद्‌का | 
सा ज्योतींष्यनुवत्तन्ती ज्यो तिरगणनिषेविता । | 
ताराकोटिसहस्राणां नभसश्च समायुता ॥ ५॥ री” 
परिवत्तेत्यहरहो यथा सोमस्तथेव सा । चत्वाय्यंशी तिथ्व तथासहस्नाणांससुच्छ्ितः । 


. योजनानांमहामेरु: श्रीकण्ठाक्रीडकोमलः । तत्रासीनो यतः शर्वः साम्बः सहगणेश्वरेः 


| 
क्रीडते सुचिर काळ तस्मात्‌ पुण्यजला शिवा । - | 
गिरि मेरु नदी पुण्या सा प्रयाति प्रदक्षिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
विभज्यमानसलिला सा जवेनाऽनिछेन च । मेरो रन्तरकूटेछु निपपात चतुष्वपि॥६ । 
समन्तात्‌ समतिक्रम्य सवांद्वीन्‌ प्रविभागशः । नियोगाद्देवदेचस्यप्रविष्टासामहाणवम्‌ | 
अस्या विनिर्गता नदः शतशोऽथ सहस्रशः । सर्वद्वीपाद्रिचर्षेषु बहचः परिकीत्तिताः 
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द्विपश्चाशत्तमोऽध्यायः ] # हरिषषस्थपुरुषाणांस्वसाववर्णनम्‌ # १३७ 


'कालाप्रभोजनाः सच निरातङ्का रतिप्रियाः । दशवषेखहस्जाणिजीवन्तिशिवभा चित्ताः 
हिरण्मया इचात्यर्थेमीश्वरापितचेतसः । तथा रमणके जीवा न्यग्रोधफलभोजनाः ॥ 
दृशवर्षेसहस्थाणि शतानि दश पञ्च च। जीचन्ति शुक्कास्ते सर्च शिवध्यानपरायणाः 
हैरण्मया महाभागा हिरण्मयचनाश्रयाः | एकादशसहस्त्राणि शतानि दशपञ्च च ॥ 
घर्षाणां तत्र जीवन्ति अश्वत्थाशनजीचनाः । हिरण्मया इचात्यर्थमीश्वरापितमानसाः 
कुरुचर्षे तु कुरवः स्घगलोकात्‌ परिच्युताः । सचमेथुनजाताश्चक्षीरिणःक्षीरभोजनाः 
अन्योन्यमचुरक्ताश्च चक्रचाकसघमिणः । अनामया ह्यशोक्काश्च नित्यं सुखनिषेघिनः॥ 
अयोदशसहस्राणि शातानि दश पश्च च । जीचन्ति ते महाचीर्य्यांनचान्यस्त्रीनिषेचिणः 
सहैच मरणं तेषां कुरूणां स्वगंघासिनाम्‌ । हृष्टानां सुप्रवृद्धानांसर्चान्नास्टतभोजिनाम्‌ 
'खदातुचन्द्रकान्तानांसदायौवनशालिनाम्‌। श्यामाङ्गावांसदासचंभूषणारूपददे हिनाम्‌ 
जस्वूद्वीपे तु तापि कुरुचषं सुशोभनम्‌ । तत्र चन्द्रप्रभं शम्भोविमानं यन्द्रमौ लिनः 
चर्षतु भारते मत्याः पुण्याः कमेचशायुषः । शतायुषः समाख्यातानानाचर्णादपदे हिनः 
जानादेवाचंने युक्ता नानाकर्मफळाशिनः । नानाश्ञानार्थसम्पन्ना दुर्वलाश्चाहपभो गिनः 
इन्द्रद्वीपे तथा केचित्तथेव च कसेरुके । ताम्रद्वीपं गताः केचित्‌ केचिद्देशं गभस्तिमत्‌ 
नागद्वीपं तथा सोम्यं गान्धवं चारुणं गताः। 
केचिन्‌ म्लेच्छाः पुलिन्दाश्च नानाजातिससुट्गचाः ॥ २८ ॥ 
थूचे किरातास्तस्याऽन्तेपश्चिमेयचनाःस्म्ताः।त्राह्मणाः्षत्रियावेश्याःमध्येटद्राञ्चसवंशः 
इज्यायुद्धवणिज्याभिवत्तंयन्तो व्यघस्थिताः । तेषांसंव्यचहारोऽयंचत्तंतेऽत्रपररूपरम्‌ 
धर्मार्थेकामसंयुक्तो वर्णानान्तु स्वकमंखु । सङ्ल्पश्चामिमानश्चआश्रमाणांयथाविधि 
इह स्वर्गापवर्गाथं प्रवृत्तियेच मानुषी । तेषाञ्च युगकर्माणि नान्यत्र झुनिपुङ्गवाः ॥ 
दशवषेसहस्ाणि स्थितिः किम्पुरुषे णाम । सुवणेवर्णाश्चनरास्त्रियश्चाप्सरसोपमाः 
अनामया हाशोकाश्चसवे ते शिवभाविताः । शुद्धसत्वाश्चहेमासाःसदाराःएक्षभो जताः 
महारजतसङ्काशा हरिवर्षेऽपि मानवाः । देवलोकाच्च्युताः सर्वे देवाकाराश्वसवश:॥ 
हर यजन्ति सर्वेशं पिबन्तीश्रुरखंशुसम्‌। न जराबाधते तेन न च जीर्यन्ति ते चराः ` 
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१३८ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ अ | पूर्वाध 
द्शवर्षसहस्नाणि तत्र जीवन्ति मानवाः । मध्यमं यन्मया प्रोक्तं ना्ना वर्षमिलावृत्तम्‌ 
न तत्र सूर्य्येस्तपति न ते जीय्येन्तिमानवाः । चन्द्रसूर्यौं न नक्षत्रं न प्रकाशमिलावृते 
पझप्रभाः पह्ममुखाः पझपत्रनिभेक्षणाः । पञ्पत्रसुगन्धाश्च जायन्ते भवभाविताः॥ 
जम्बूफलरसाहारा अनिष्पन्दाः सुगन्धिनः । देघलोकागतास्तत्र जायन्ते ह्यजरामराः 
त्रयोदशसहस््राणि वर्षाणांते नरोत्तमाः। आयुःप्रमाणं जीचन्ति वर्ष दिव्येत्चिळावृते 
जस्वूफलरसं पीत्वा न जरा वाधते त्विमान्‌ । 
न छ्ुधा न झमश्चाऽपि न जनो स्त्युमांस्तथा ॥ ४२॥ 
तत्र जाम्बूनदं नाम कनक देवभूषणम्‌ । इन्द्रगोपप्रतीकाशं जायन्ते भारुचरन्तु तत्‌ ॥ 
एवं मया समाख्यातानवचर्षाचुचत्तिनः । घर्णायुभोजनाद्यानिसङ्क्षिप्यनतु विस्तरात्‌ 
हेमकुटे तु गन्धर्वा चिज्ञेयाश्चाप्सरो गणाः । सर्वे नागाश्च निषघेदोषवासुकितक्षका: 
महावलास्त्रयस्त्रिशद्रमन्ते याज्ञिकाः सुराः । नीले तु चैदूर्य्यमये लिद्धात्रहमर्पयोऽमला 
द्त्यानां दानवानाञ्च श्वेतः प॑त उच्यते । श्एङ्गवान्‌ पर्वेतश्चेच पितणांनिल्यःसदा 
हिमघान्‌ यक्षमुख्यानां भूतानामीश्वरस्य च । 
सवाद्रिषु महादेचो हरिणा ब्रह्मणाऽम्वया ॥ ४८॥ 
नन्दिना च गणेशचेच घर्षेछु च घनेषु च । नीळश्वेतञिश्एङ्गे च भगवान्नीललो हितः ॥ 
सिद्धैदेचेश्च पितृमिद्द शो नित्यं विशेषतः । नीलश्च चेदूय्येमयः श्वेतः शुक्को हिरण्मयः 
मयूरवहंचर्णस्तु शातकुम्भस्त्रिश्टङ्गघान्‌। पते पर्वतराजानो जम्ूद्व पेव्यघ स्थिताः ॥ 
इति श्रीलेड़े महापुराणे भुवनकोशस्वभाववणंनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥ 





त्रिपञ्चाशात्तमो ऽध्यायः 


चुवनकोशविन्यासनिर्णयप्रतिपादनम्‌ 
सूत उवाच 
प्रक्षद्वीपादिद्वीपेषु सतसप्तसु पर्वताः | ऋजञ्चायताः प्रतिदिशं निविष्टा घषंपर्चताः ॥ 
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तरिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # मानसोत्तरपर्वेतवर्णनम्‌ + २३६ 


घक्षद्वीपे तु वक्ष्यामिसप्तदिव्यान्महाचलान्‌। गोमेदको ऽत्रप्रथमो द्वितीयश्चान्द्रउच्यते 
तृतीयो नारदो नामचतुर्थोदुन्दुसिः स्वतः । पञ्चमः सोमकोनाम सुमनाःषष्ठ उच्यते 
स॒ एच वैभव: प्रोक्तो वेश्राजः सप्तमः स्मतः । सप्तेते गिरयः प्रोक्ताः ुक्षद्वीपेविरोषतः 
सप्तेव शाल्मलिद्वीपे तांस्तुवक्ष्याम्यनुक्रमात्‌ । कुसुदश्चोत्तमश्चेच पर्चंतश्च वलाहकः 
द्रोणः कङ्कश्च महिषः ककुझान सत्तमःस्म्ट्तः । कुशद्वीपे तु सप्तेवद्दीपाश्‍चकुलपर्वता: 
तांस्तु सडक्षेपतोवक्ष्येनाममात्रेण चे क्रमात । चिद्रुमः प्रथमःप्रोक्तो द्वितीयोहेमपर्चंतः 
तृतीयो द्युतिमाज्नाम चतुर्थः पुष्पितः स्मृतः । 
कुशेशयः पञ्चमस्तु षष्ठो हरिगिरिः स्मृतः ॥ ८॥ 
सप्तमो मन्द्रः श्रीमान्महादेघनिकेतनम्‌ । मन्द्‌ इति ह्यपां नाम मन्द्रो धार्गादपाम्‌ 
तत्र साक्षाद्‌ वृषाडुस्तु विश्वेशो विमलः शिवः । सोमःसनन्दीभगवानास्तेहेमग्रही त्तमे 
तपसा तोपितः पूर्व मन्द्रेण महेश्वरः | अविमुक्ते महाश्चेत्रे लेभे स परमं चरम्‌ ॥११ 
प्राथितश्च महादेचो निवासार्थं सहाऽम्बया । अघिसुक्ताइपागम्यचक्रे चासंस मन्दरे 
सनन्दो सगणः सोमस्तेनाऽसौतन्नम्ुञ्चति । क्रौच्वद्धीपे तु सपेहक्रौञ्रादाःकुळूपर्वंताः 
कोश्चो चामनकः पश्चात्तृतीयश्चाऽन्धकारकः । 
अन्धकारात्‌ परश्चापि दिवावृन्नामपर्वतः ॥ १४ ॥? 
दिवा वृतः परश्चापिचिषिन्दो गिरिरुच्यते । चिचिन्दात्परतश्चापिपुण्डरीकोमहागिरिः 
पुण्डरीकात्परश्वापि प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः । पते रल्लमयाःसपःकोञ्चद्वीपस्यपवंताः 
शाकद्वीपे च गिरयः सप्त तांस्तु निबोधत । उद्यो रेवतश्चापिश्यामकोसुनिसत्तमाः 
रा जतश्चगि रिःश्रीमानास्बिकेयःखुशोभनः । आम्बिकेयात्परोरम्यःखचोषधिसमन्वितः 
तथेव केसरीत्युक्तो यतो वायु: प्रजायते । पुष्करे पर्वतः श्रीमानेक एव महाशिलः ॥ 
चित्रेमणिमयैः कूटैः शिलाजालेः ससुच्छितेः । 
द्वीपस्य तस्य पूर्चाद्धे चित्रसानुस्थितो महान ॥ २०॥ 
योजनानां सहस्ताणिऊध्वंपञचाशदुच्छ्रितम्‌ । अधश्चेवचतुर्िशत्सहस्जाणिमहाचरः 
द्वीपस्याथ परिक्षिप्तः पवंतो मानसोत्तरः | स्थितो वेलासमीपे तु नघचन्द्र इचो दितिः 
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२४० „न लिङ्गपुराणम्‌ # . ` , ., .[.पूर्वार्ध 
योजनानांसहस्राणिऊध्वपञ्चाशटच्छितः । तावदेव तु चिस्ती णे:पाशवेतःपरिमण्डलः 
स एच दी पपश्चार्धे मानसः पृथिवीधरः | एक एव महासाजुःसन्निवेशाद्‌द्विघाङतः॥ 
तस्मिन्द्वीपेस्स॒तो द्वौ तु पुण्योजनपदौशुभौ । राजतौसानसस्याऽथपर्वंतस्यानुमण्डलौ 
भहाचीतन्तु यष वाह्यतोमानखस्यतु । तस्येचाऽऽभ्यन्तरो यस्तुधातकीखण्डडच्यते 
स्वादृद्केनोद्धिना पुष्करः परिघारितः । पुष्करद्वीपर्चिस्तारचिर्तीणों ऽसो समन्ततः 
चिस्तारान्मण्डलाच्चेच पुष्करस्य समेन तु । एवं द्वीपाः ससुद्रेस्तुसप्तसत्तमिरावृता: 
द्वीपस्याऽनन्तरो यस्तु समुद्रः सप्तमस्तु वे । एवं द्वीपसमुद्राणांचृद्धिज्षेया परस्परम्‌ 
परेण पुष्करल्याऽथअनुद्त्यस्थितो महान्‌ । स्वादृदकससुद्रुतुसमन्तगतपरिवेष्ट्यच 

परेण तस्य महती इश्यते छोकसंस्थितिः । 

काञ्चनी द्विगुणा भूमिः सर्वा चेकशिलोपमा ॥ ३१॥ 
तस्याः परेणशेळस्तुमय्यादापरिमण्डलः । प्रकाशश्चाप्रकाशश्चळोकाळलोकःसउच्यते 
दृश्याद्ृृश्यगिर्यांवत्ताघदेपा धराद्विजाः !! योजनानांसहस्थाणिदशतस्योच्छूयःस्सृत: 
साचांश्‍चविस्तरस्तस्यलोकाळोकमहागिरे: । अर्वाचीने तुतस्या5घेचरन्तिरविरएमयः 

पराध तु तमो नित्यं छोकाछोकस्ततः स्मूतः । 

एवं सड्षेपतः प्रोक्तो भूर्लोकस्य च चिस्तरः ॥ ३५॥ 
आभानोवेंझुवःस्वस्तुआधुवान्सुनिसत्तमा: !! आवहाद्यानिविष्टास्तुवायोचें सप्तनेमयः 
आवहः प्रचहश्चच ततश्चानुवहस्तथा । संचहो चिचहश्चाऽथ ततश्चोध्वं परावहः ॥ 
ह्विजाः! परिवहश्चेति वायोवें सत्तनेमय: । वलाहकास्तथा भाचुश्चन्द्रो नक्षत्रराशयः 


ग्रहाणि ऋषयः सत्त रुचो विप्राः क्रमादिह । योजनानां महीएष्टादृध्चंपञ्चदशाश्चवात्‌. 
नियुतान्येकनियुतं भूएष्टाट्गाडुमण्डलम्‌ । रथः षोडशसाहस्रो भारुकरस्य तथोपरि 


चतुराशीतिसाहस्रो मेरश्चोपरि भूतलात्‌ । को रियोजनमाक्रम्यमहलाको घुवादुधुचः 
'जनलोको महर्लोकात्तथा कोरिद्व्यंद्विजाः । जनलोकात्तपोलोकश्चतस्रःकोटयोमताः 
प्राजापत्यादु ब्रहलोकः को टिषट्क विरूज्य तु । 
पुण्यलोकार्तु सप्तेते ह्यण्डेऽस्मिन्‌ कथिता द्विजाः !॥ ४३ ॥ 
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अध: सत्ततळानान्तु नरकाणां हि कोटयः । मायान्ताश्चेच घोराद्याअष्टाविशतिरेच तु 
पापिनस्तेषु पच्यन्ते स्वस्वकमाचुरूपतः । अवीच्यन्तानि सर्घाणि रौरवाद्यानितेषुच 
प्रत्येक पञ्चकान्याहुनरकाणिचिरोषतः । अण्डमादौमयाप्रोक्तमण्डस्याऽऽचरणानिच 
हिरण्यगर्भेखर्गश्चप्रसङ्गादुवहुचिस्तरात्‌ । अण्डानामीइशानान्तुकोय्योज्ञेयाःखहस्नशः 
सचंगत्वात्‌ प्रधानस्य तिय्यंगूऽवेमधस्तथा । अण्डेष्वेतेषु सचघु भुचनानि चतुदश ॥ 
प्रत्यण्डं द्विजशादुलास्तेषां देतुमेहेश्वरः । अण्डेषु चाण्डवाह्येषु तथाण्डावरणेछु च 
तमोऽन्तेच तमः पारे वाऽष्टसून्तिव्यचस्थितः । अस्यात्मनोमहेशस्यमहादेवस्यघीमतः 
अदेहिनस्त्वहो देवमखिल परमात्मनः । अस्याऽषएटमूत्तेः शरवेस्य शिवस्य गृहमेधिनः ।} 


णुहिणो प्रकतिदिव्या प्रजाश्च महदादयः । पशवः किङ््रास्तस्य सच देहाभिमानिनः 


आझन्तहीनो भगवाननन्तः पुमान, प्रधानप्रसुखाशच सत्त । 
प्रधानसूत्तिस्त्वथ षोडशाङ्गो महेश्वरश्चाऽएतचुः स पच ॥ ५३ ॥ 
आज्ञाबलात्तस्य धरास्थितेह धराधरा घारिधराः समुद्राः । 

ज्योतिर्गणः शक्रमुखाः सुराश्च वेमानिकाः स्थावरजङ्गमाश्च ॥ ५४ ॥ 
दृष्टा यक्षं लक्षणेहीनमीश दृष्टा सेन्द्रास्ते किमेतत्‌ त्विहेति । 

यक्षं गत्वा निश्चयात्‌ पाचकाद्याः शक्तिक्षीणाश्चाऽभवन्‌ यत्ततोऽपि॥५५।॥ 
दग्धुं तृणं चाऽपि समक्षमस्य यक्षस्य वहिनं शशाक चिप्राः ! । 
वायुस्तृणञ्चाळयितुंतथाऽन्ये स्वान्‌ स्वान्‌ प्रभावान्‌ सकलामरेन्द्राः ॥५६॥. 
तदा स्वयं वृत्ररिपुः सुरेन्द्रः सुरेश्वरः सबंसम्तृद्धिहेतुः । 

सुरेश्वरं यक्षमुवाच को घा भवानितीत्थं सकुतूहळात्मा ॥ ५9 ॥ 

तदा ह्यद्श्यं गत एव यक्षस्तदाऽम्बिका हैमवती शुभास्या । 

उमा शुभैराभरणेरनेकेः सुशोभमाना त्वनु चाऽऽविरासीत्‌ ॥ ५८॥ 

तां शक्रमुख्या वहुशोभमानामुमामजां हैमचतीमएच्छन्‌। 

किमेतदीरो ! बहुशोभमाने! को घाऽम्विके ! यक्षवपुश्चकास्ति ॥ ५६॥ 
निशम्य तद्यक्षसुमाऽस्बिकाऽऽह त्वगोचरश्चेति सुराः सशक्राः। ` 
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प्रणेसुरेनां खुगराजगा मिनीमुमामजां लो हितशुऊुरुष्णाम्‌ ॥ ६० ॥ 

सम्भाचिता सा सकळामरेन्द्रेः सवंप्रवृत्तिस्तु सुरासुराणाम्‌ । 

अहम्पुराऽऽसं प्रकृतिश्च पुंसो यक्षस्य चाऽऽज्ञाचशगेत्यथाऽऽह ॥ ६१॥ 

तस्मादुद्विजाः ! सचंमजस्य तस्य नियोगतश्चाऽण्डमसूदजाह्ठे । 

अजश्च अण्डादखिळञ्च तस्माञ्ञ्योतिगणेलोकमजात्मक तत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्रीळेङ्के महापुराणे शुवनकोशाचिन्यासनिणंयो नाम 

त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


* 4 J क 
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चतुःपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


अण्डेज्योतिगेणम्रचारवणनम्‌ 
सूत उचाच 
ज्योतिर्गेणप्रचारेचेसङक्षिप्याऽण्डेत्रचीस्यहम्‌ । देघक्षेत्राणिचालोक्यग्रहचारप्रसिदये 
मानसोपरि माहेन्द्री प्राच्यां मेरो: पुरी स्थिता । 
दक्षिणे भानुपुत्रस्य वरुणस्य च वारुणी ॥ २॥ 
ससौम्ये लोमस्यचिपुळाताखु दिग्देवता स्स्थिताः।अमराचतीसं यमनीसुखाचेच विभाक्रमात्‌ 
! सोकपालोपरिष्टात्तु सर्वतोद्क्षिणायने । काष्ठां गतस्य सूर्य्यस्य गतिर्या तां निवोधत 
। दक्षिणप्रक्रमे भानः क्षिप्तेषुरिव धावति । ज्योतिषां चक्रमादाय सततं परिगच्छति ॥ 
युरान्तगो यदा भाजः शक्रस्य भवति प्रभुः । सर्वे; सायमनेःसौरो ह्युदयो द्वश्यतेद्विजाः 
स एवं सुखचत्यान्लुनिशान्तस्थःप्रद्ृश्यते । अस्तमेतिपुनःसूय्यो विभायां विश्वद्वग्चिभुः 
मया प्रे्तोऽमराचत्यां यथाऽसौ चारितिस्करः । 
तथा संयमनीं प्राप्य सुखाञ्चेच विभा खगः ॥ ८ ॥ 
' -यदापहस्त्वाग्नेय्यां पूर्वाह्ोनेऋ तेद्विजाः !। तदा त्वपररात्रश्च घायुभागे खुदारुणः 
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ईशान्यां पूर्वरात्रस्तु गतिरेषा च सर्वतः | एवं पुष्करमध्ये तु यदा सर्पति वारिपः ॥ 
निशांशकन्तु मेदिन्यां सुहुत्तेनेव गच्छति। योजनानां महत्तेस्य इमां संख्यां निबोधत 
पूणा शतसहस्जाणामेकत्रिशत्तुसास्टुता । पञ्चाशाद्चतथाऽन्यानि सहस्नाण्यधिकानितु | 
मौहत्तिकी तिषा भास्करस्य महात्मनः । एतेनगतियोगेनयदाकाष्ठान्तुद षिणाम्‌ 
परयंपूच्छेत्पतङ्गोऽपि खौम्याशां चोत्तरेऽहनि । मध्येतु पुष्करस्याऽथश्रमतेदक्षिणायने 
मानसोत्तरशेले तु महातेजा विभावसुः । मण्डलानां शतं पूर्ण तदशोत्यधिकः चिसुः 
बाह्यं चाऽऽभ्यन्तरं प्रोक्तमुत्तरायणदक्षिणे । प्रत्यहंचरते तानि सूयो वे मण्डळानि तु 
कुलाळचक्रपर्यन्तो यथा शीघं प्रचत्तेंते । दक्षिणप्रक्रमे देवस्तथा शीघ्रं प्रवर्चते ॥१७॥ 
तस्मात्‌ प्रकृष्टां भूमि तु कालेनाऽल्पेन गच्छति । 
सूय्यों द्वादशभिः शीघं मुहत्तंदेक्षिणायने ॥ १८ ॥ 
अयोदशा्ंसक्षाणामहा तु चरते रविः । मुहृत्तेस्तावद्वक्षाणि नक्तमष्टाद्शेश्चरन ॥१६ 
कुलाळचक्रमध्यं तु यथा मन्द्‌ प्रसपेति । तथोदगयने सूय्यंः सर्पते मन्दविक्रमः ॥२०॥ 
तस्माद्दीघेणकाळेनभूमिमहपांतुगच्छति । सर्‍थोऽधिष्ठितोमानोरादित्यै्निभिस्तथा 
गन्धर्वेरप्सरोभिश्च ग्रामणीसर्पराक्षसेः । प्रदीपयन्सहस्नांशुरम्रतः पृष्ठतोऽप्यघः ॥२२॥ 
ऊदुध्वेतश्च करं त्यक्तत्रा सभां ग्राह्मीमनुत्तमाम्‌ । 
अम्मो भिमुनिभिस्त्यक्तीः सन्ध्यायान्तु निशाचरान्‌॥ २३॥ 
हत्वा हत्वा तु सस्प्राप्ान्त्राह्मणेश्चरते रविः । अष्टादशमुहत्तन्तु उत्तरायणपश्चिमम्‌ ॥ 
अहर्भवति तद्चाऽपि चरते मन्दविक्रमः । त्रयोदशाद्धसुक्षाणि नक्तं द्वादशसीरचिः ॥ 
मुहत्तस्तावद्दक्षाणि दिघाऽष्टादशभिश्चरन्‌॥ २५ ॥ 
तततो मन्दतरं नास्यां चक्रं प्रमति चे यथा । स॒त्पिण्डइचमध्यंस्थो ्षोञ्रमतिवैतथा 
'चिशन्सुहत्तेरेवाहुरहोरात्रं पुराविदः । उभयोः काष्टयोम॑ध्ये भ्रमतो मण्डलानि तु ॥ 
कुलाळचक्रनासिस्लु यथा तत्रेच चत्तेते। औत्तानपादो भ्रमति ग्रहैः साड ग्रहाग्मणी:॥ 
गणो मुनिज्योतिषान्तु मनसा तस्य सपति । अधिष्ठितःपुनस्तेनभानुस्त्वादायतिष्ठति 
किरणे: सर्वेतस्तोयं देवो वे ससमीरणः। । औत्तानपादस्य सदा धुवत्वं चै प्रसादतः 
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विष्णोरोत्तानपादेन चाप्तन्तातस्यहेतुना । आपःपीतास्तु सूर्य्येणक्रमन्तेशशिन:क्रमात्‌ 
निशाकरानिस्नवन्ते जीमूतान्प्रत्यपःक्रमात्‌ । वृन्दं जल्मुचांचेवश्वसनेना5मिताडितम्‌ 
क्ष्मायां सृष्टि चिसते भासयत्तेन भास्करः । तोयस्य नास्तिवेनाशाः तदेवपरिवर्तते 
हिताय सर्वजन्तूनां तिः शवेण निमिता । भूर्भुवःस्वस्तथाह्यापोह्मन्नं चाऽस्॒तमेच च 


' प्राणा चे जगतामापो भूतानि भुवनानि च । बहुनाऽत्र किसुक्तेन चराचरमिदं जगत्‌. 


अपां शिचस्य भगवानाधिपत्ये व्यवस्थितः | अपां त्वधिपतिरदेचोभवइत्येचकीत्तितः 
भवात्मकं जगत्सवंसितिकिऽ्चेहचाऽद्रुतम्‌ । नारायणत्वं देचस्यहरेश्चा द्विःकत॑ विभोः 

जगतामाळयो चिष्णुस्त्वापस्तस्याऽऽल्यानि तु । 

द्न्द्ह्ममानेछु चराचरेंघु गोधूमभूतारुत्वथ निष्क्रमन्ति | 

या या ऊदुध्वं मारुतेनेरिता चै तास्तास्त्वश्राण्यञ्चिना चायुना च ॥ ३८॥ 
अतो धूमाञ्चिचातानां संयोगस्त्वभ्रउच्यते | चारीणिषपतीत्यञ्चमश्रस्येशः सहस्रदुक्‌ 


यज्ञधूमोद्भवं चाऽपि द्विजानां हितङत्सदा । दावाञ्निधूमसम्भूतमः्रं चनहितं स्सृतम्‌॥ | 


म्गतधूमोद्ववं त्वभ्रमशुभाय भविष्यति । अभिचाराश्चिधूमोत्थं भूतनाशाय वै द्विजाः! 


एवं धूमविशेषेण जगतां चे हिताहितम्‌ । तस्मादाच्छाद्येदुधूममभिचारकृतं नरः॥ ` 


अनाच्छाद्य द्विजः कुय्यांद्‌ धूमं यश्चाऽभिचारिकम्‌ । 
 एवसुददिश्य लोकस्य क्षयक्कञच्च भविष्यति ॥ ४३॥ 

अपां निधानं जीमूताः षण्मासानिह सुरताः !। चष॑यन्त्येच जगतां हित्ायपघनाज्ञया 
स्तनितञ्चेह चायव्यं वेद्युतं पावकोद्गघम्‌ । त्रिधा तेषां हिमोत्पत्तिरश्चाणा मुनिपुङ्गवाः 

न भ्रश्यन्ति यतोऽश्राणि मेहनान्मेघ उच्यते । 

काष्ठाचाहाइच वेरिञ्च्याः पक्षाश्चैव प्रथग्विधा: ॥ ४६ ॥ 

आज्यानां काष्ठसंयोगादग्नेधूंमः प्रवत्तितः । 

ह्ितीयानाञ्च सम्भूतिधिरिञ्चोच्छ्चासघायुना ॥ ४७ ॥ 


भू्वतान्त्वथपश्षेस्तुमघवच्छेदितेस्ततः । वाहेयास्त्वथजीमूतास्त्वाबहस्थानगा:शुभाः 


विरिश्लोच्छ्वासजा:सवेप्रबहस्कन्धजास्ततः। पक्षजाःपुष्कराष्याश्चवर्षन्तिचयदाजलंम्‌ 
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' अतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ॐ सू्येस्यशिवत्रहविष्ण्चादिरूपचर्णनम्‌ $ १४५ 


सूकाः सशब्ददुष्टा शास्त्वेतेः त्यं यथाक्रमम्‌ । क्षामघष्टिप्रदादीर्घकालंशीतसमीरिणः 
जीचकाश्चतथाक्षीणा चिद्य॒दुध्वनिचिवजिताः । तिष्ठन्त्याक्रोशमात्रेतुधरापृष्ठादितस्ततः 
अद्धक्रोशो तु सर्वे चे जीमूतागिरिचासिनः । मेघायोजनमात्रन्तुसाध्यत्वादुबहुतोयदा 
धराएषठादुह्विजाः। मायां चिद्यद्गुणसमन्विताः । तेषां तेबांचृष्टिसग ्रेघाकथितमत्रतु 
पक्षजाः कदपजाः सर्वेपवेतांनांमहत्तमाः । कल्पान्तेतेचचषेन्ति रात्रौ नाशायशारदाः 
घक्षजाः पुष्करायाश््च वर्षेन्ति च यदाजळम्‌। तदाणंवमभूत्सचं तत्र रोते निशीश्वरः 

आग्नेयानां श्वासजानां पक्षजानां द्विजषंभाः ॥ 

जळदानां खदा धूमो ह्याप्यायनइति स्सुतः ॥ ५६॥ ` 
पो ण्डास्तु ब्ृण्यःसर्वा चिद्य॒ताःशीतशस्यदाः । पुण्ड॒देरोषुपतितानागानांशीकराहिमाः 
गाङ्गा गङ्गास्तुसस्भूता पजेन्येन पराघहैः । नगानाञ्च नदीनाञ्च दिग्गजानांसमाकुलम्‌ 
मेघानाञ्च पृथग्भूतं जलं प्रायादगाद्गम्‌। पराघहो यः श्वसनश्चानयत्यम्बिका शुस्म्‌ 
मेनापतिमतिक्रम्य वृष्टिशेषं द्विजाः! परम्‌ । अभ्येति भारते वर्ष त्वपरान्तविवद्धये ॥ 
वृष्टयः करथिताः हाथ द्विधा चस्तुविव्ृद्धये । शस्यद्वयस्य संक्षेपात्प्त्रचीमि यथामति 
स्ष्टाभाजुमेहातेजावृष्टीनांविश्वद्वग्थिभुः । सोऽपिसाक्षादुद्विजभ्ेष्ठाश्चेशानःपरमः शिवः 


. खएवतेजस्त्वो जस्तुबळंषिपरायशःरूवयम्‌ । चक्चुःश्रो तरंमनोस्रत्युरात्मामन्युषिदिर्दिशः 


सत्यं ऋतं तथा बायुरस्वरं खचरश्भ सः । लोकपालो हरिब्रेह्या रुद्रः साक्षान्महेश्वरः 
सहस्रकिरणः श्रीमानष्टहस्तः सुमङ्गलः । | 
अद्धेनारीवपु: साक्षात्‌ त्रिनेत्रत्त्रिदशाधिपः ॥ ६५ ॥ | 

अस्येवेह प्रसादात्त वृष्टिर्नांना5भवदुद्विजा: ! सहस्गुणमुत्स्नष्टुमादत्ते किरणेजेल्म्‌ 

जलस्य नाशो वृद्धिचांनास्त्येचापस्यविचारतः । घुवेणा 5घिष्टितोवायुवष्टिसंहरतेपुन: 

अहान्निःसत्य सूर्य्यात्त इत्स्ने नक्षत्रमण्डले | चांरस्यान्तेषिशत्यकेधवेणसमधिष्ठिता 

इति श्रीलेड महापुराणे ज्योतिश्चक्र सुय्येप्रभावादवृष्टिकथन नाम 
चतुःपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५४ ॥ 


१० 
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पञ्चपश्चाहात्तमोऽध्यायः 
सूय रथनिर्णयवर्णनस्‌ 
सूत उचाच 
सौरं संक्षेपतो चक्ष्ये रथं शशिन एवं च । ग्रहाणामितरेषाञ्च यथा गच्छति यास्बुपः 
सौरस्तु ब्रह्मणा सृष्टो रथस्त्वर्थघरेन सः । संघत्सरस्याऽवयचेःकदिपितश्च ्विजिषेमा 
त्रिनाभिना तु चक्रेण पञ्चारैणसमन्वित्ः । सौचर्णःसवेदेवानामाचासोभार्करस्यतु 
,नचयोजनसाहस्रो विस्तारायामतःस्सृतः । डिशुणो ऽपिरथोपस्थादीषादण्डप्रमाणतः | 
'असङ्धेस्तु हयेयुक्तो यतश्चक्रं ततः स्थितैः । बाजिनस्तस्यवैससतच्छन्दो भिनिमितास्तृते 
चक्रपक्षे निबद्धास्तु चवे चाऽक्षः समपितः । सहाश्वचक्रो भ्रमते सहाक्षो अमत भ्रुषः क्‍ 
अक्षः सहैकचक्रेण भ्रमतेऽसौ घुवेरितः । प्रेरको ज्योतिषांधीमान्ध्रुवोवैचातरश्मिमिः 
युगाक्षकोरिसम्बद्धौ द्वौ रश्मीस्यन्दनस्य तु । स्ुवेणञ्चमतेरश्मिनिबद्धःसयुगाक्षयोः 
श्रमतो भण्डलानि स्युः खेचरस्य रथस्य तु । 
युगाक्षकोटी ते तस्य दक्षिणे स्यन्दनस्य हि ॥ ६॥ 
वेण प्रग्रहीते चै चिचक्राश्‍वे च रञ्जुभिः । भ्रमन्तमचुगच्छन्ति ्ुचं रश्मीच ताहुगी | 
युगाक्षको टिस्त्वेतस्य चातो स्यन्दनस्य तु । क्ीलेसक्तायथारञ्जुर्रमते सेतो दिर | 
भ्राम्यतस्तस्य रश्मी तु मण्डलेषूत्तरायणे । घर्घते दक्षिणे चेच भ्रमतो मण्डलानि | 
आरृष्येते यदाते वे घ्चेणाऽधिष्टितोतदा । आम्यन्तरस्थःसूय्यो ऽथञ्रमतेमण्डला गि 
| 
| 


न 


» 
क 
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। 


अशी तिमण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं द्वयोः । घुचेण मुच्यमानाभ्यां रश्मिस्यां पुनरेवं 5 

तथेच बाह्यतः सूर्य्यो भ्रमते मण्डलानि तु । उद्देश्यन्सवेगेन मण्डलानि तु गच्छति 

देवाश्चैव तथा नित्यं सुनयश्च दिवानिशम्‌ । यजन्ति सततं देवं भास्करं भवमीश्व य 

सरथोऽधिएितो देवेरादित्यर्सनिभिस्तथा। गन्धर्चेरप्सरोभिश्च ग्रामणीसप 
एते वसन्ति चे सूय्यं दौ दो मासौ क्रमेण तु । 
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आप्याययन्ति चा५५दित्यं तेजोभिभांस्करं शिवम्‌ ॥ १८ ॥ 
ग्रथितेः स्वैचेचो भिस्तु स्तुघन्ति सुनयो रविम्‌। गन्धर्वाप्सरसश्ैवद्त्यम्रेयेर्पासते 
ग्रामणीयक्षभूतानि कुवंतेऽभीषुसंग्रहम्‌ । सर्पाचहन्ति चे सूय्यं यातुघानानुयान्ति च 
खालखिल्यानयन्त्यस्तंपरिचाय्योंद्याद्रघिम्‌ । इत्येतेवेचसन्तीह द डौमासी दिवाकरे 
मधुश्च माधवश्चैव शुक्रश्चशुचिरेवच । नभो नभस्यो विप्रेन्द्रा ! इपश्थोजेंस्तथेच च ॥ 
सहः सहस्यो च तथा तपस्यश्च तपः पुनः । पते द्वादशमासास्तु वपंदेमानुषंडिजाः 
वासन्तिकस्तथाग्रेष्मःशुभो वे वाषिकस्तथा । शारद्श्चहिमश्वैवशेशिरोझ्नतवःस्स्ताः 
धाताऽय्येमाऽथ मित्रश्च घरूणश्चेन्द्रएचच । विवस्वांश्चैवपूषाच प्जेन्योंऽशुर्भयस्तथा 
त्वष्टाषिष्णुःपुरस्त्यश्चपुलहश्चाऽत्रिरेवच । चसिष्टश्चाऽङ्गिराश्चैचभ्रणवंद्धिमतास्वरः 

भारद्वाजो गोतमश्य कश्यपश्च क्रतुस्तथा । 

जमदशिः कौशिकश्च घासुकिः कङ्णीकरः ॥ २७॥ 
तक्षकश्च तथानाग एलापत्रस्तथाद्विजा: ! । शङ्कपालस्तथाचान्यस्त्वेरावतइतिस््रतः 
धनञ्जयो महापह्मस्तथा कर्कोटकः स्सृत्तः । कम्बलो ऽश्वतरश्चेच तुस्बुरुर्नारद्स्तथा ॥ 
हाहाहहमुनिश्रेष्ठा ! विश्वावसुरचुत्तमः । उग्रसेनोऽथ सुरुचिरन्यश्चेच परावसुः॥३०॥ 
चित्रसेनोमद्दातेजाश्चो णायुश्चेवसुत्रताः ! । धृतराष्ट्र:सूय्येचर्चादेचीसाक्षात्कृतस्थला 
शुभानना शुभश्रोणिदिव्यावैपुञ्चिकस्थली । मेनकासहजजन्याचप्रम्लोचाथशुचिस्मिता 


_ अलुषछ्ठोचाडुताचीचविश्वाचीचो वंशीतथा। पूव चित्तिरितिख्यातादेचीसाक्षात्तिलोत्तमा 


रम्भाचाम्भोजवद्ना रथकृदुआमणीः शुभः । रथौजा रथचित्रश्च सुवाडुवे रथस्वनः 
खरुणश्चतर्थेषाऽन्यःसुषेणःसेनजिच्छुभः । ताझ्ष्यश्चाऽ रिष्टनेमिञ्चक्षतजित्सत्यजित्तथा 
रक्षो हेतिः प्रहेतिइच पौरुषेयो बघस्तथा । 
सर्पो व्याघ्रः पुनश्चाऽपो घातो विद्यद्दिवाकरः ॥ ३६॥ 


. ्र्मोपेतश्च रक्षेन्द्रो यज्ञोपेतस्तर्थेचं च। एते देवादयः सव वसन्त्यक कमेण तु ॥३७ 


स्थानाभिमानिनोह्येतेगणाद्वादशंस्काः । धात्रा दिषिष्णुपर्य्यन्तादेषाद्वाद्शकीत्तिताः ` 
आदित्यं परमं भानं भामिराप्याययन्ति ते । | : 
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पुलस्त्याद्या: कौशिकान्ता सुनयो सुनिसत्तमाः ॥ ३६ ॥ 
द्वादशवस्तवरभानुस्तुवन्तिच यथाक्रमम्‌ । नागाश्चाश्वतरांतास्तुघासुकिप्रमुखा शुभा 
दादशव महादेव घहन्त्येच॑ यथाक्रमम्‌ । क्रमेण सूय्येचचान्तास्तुस्वरूप्रसुखास्बुपम्‌ ॥ 
गीतरेनसुपासन्तेगन्धर्वाद्वादशोत्तमा: | कृतस्थलाद्यारम्भान्तादिव्याश्‍्चाप्सरसोरविम्‌ 

ताण्डवः सरसः सर्चाश्चोपासन्ते यथाक्रमम्‌ । 

दिव्या: सत्यजिद्न्ताश्व आमण्यो रथङ्न्सुखाः ॥ 8३ ॥ 

छादशास्य क्रमेणव कुवतेऽभीषु संग्रहम्‌। 

त्त यज्ञोपेतान्ता रक्षोहेति मुखाः सह ॥ ४४॥ 


सायुधा द्वादशचते राक्षसाश्च यथाक्रमम्‌। धाताऽय्यमा पुलस्त्यश्चपुलहश्चप्रजापति 
उरगो वासुकिश्चैव कड्डुणीकश्न ताबुभौ । तुस्बर्नारद्‌शैच गन्धर्ौ गायतां वरी ॥ 


छतस्थलाप्सराश्चच तथा चे पुञ्जिकस्थला । ग्रामणी रथकृच्चेच रथौ जाश्चैच ताबुभौ . 


रक्षोहेतिः प्रहेतिश्च यातुधानाबुदाहृतौ । मधुमाधवयोरेष गणो बसति भास्करे ॥ 
बसन्ति ग्रीष्मकौ मासौ मित्रश्च वरुणश्च ह । ऋृषिरतिर्व सिष्टश्च तक्षकोनाग एव च 
मेनका सहजन्या च गन्धर्वौ च हहाहुइुः । सुबाहुनामा ग्रामण्यौ रथचित्रश्च तावुभौ 
पोरुषेयो वधश्चेच यातुधानावुदाहृतौ । पते चसन्ति थे सूय्य मासयोः शुचिशुक्रयोः 
ततः सूय्य पुनश्चान्या निवसन्ती देवताः । इन्द्रश्चैव विघस्वांश्च अड्धिराभ्गुरेघच॥ 
एरापत्रस्तथा सपः शङ्कपालश्च ताबुभौ । विश्वावसूग्रसेनौ च चरुणश्च रथर्चनः ॥ 
प्रस्नोचा चेच चिख्याता अनुप्ठोचा च ते उभे । 
यातुधानास्तथा सपों व्याघ्रश्च तु ताबुभौ ॥ ५७ ॥ 
नमो नभस्ययोरेष गणो बसति भास्करम्‌ पर्ययन्यश्चैच पूषाच भरद्वाजो ऽथगौतमः 
थनञ्जय इरावांश्च सुरुचिः स पराचस्रुः । घुताचीचाप्खरंभ्रेष्ठा चिश्वाचीचाऽतिशोभवा 


सेनजिच्च सुषेणश्च सेनानीर्ग्रांमणीश्चत्तौ । आपोघातश्चतावेततौयातुधानावुभौस्ख॒तो ` 
वसन्त्येते तु वे सूब्य मास ऊजे इषे च ह। हैमन्तिकौतु डीमासौचसन्तिचदिघाकरे 


अंशुभंगश्च द्वावेतौ कश्यपश्च क्रतुः सह । सुजङ्गशच महदापद्मः सपः ककॉटकस्तथा॥ 
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पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # द्वादशसप्तकगणानास्वर्णनम्‌ # १४६ 


चित्रसेनशश्‍च गन्धवं ऊर्णायुश्चैव ताबुभौ । उर्वशी पूर्वचित्तिश्च तथैवा5प्सरसावुमे 
ताक्षयश्चाऽरिष्टनेमिश्च सेनानीर्मामणीशच तौ । . . 
विद्युद्दिवाकरश्चोभी यातुधानावुदाहृतौ ॥ ६१ ॥ 
सहे चेव सहस्ये च वसन्त्येते दिवाकर । ततः शैशिरयोश्चाऽपि मासयो निवसन्ति वे 
` त्वष्टाविष्णुजेमद्झिविश्वामित्रस्तथैच च । काद्रवेयौ तथा नागौ कम्बलाश्वतरावुभौ 
धृतराष्ट्र: ख गन्धवंः सूर्य्वर्चास्तर्थैच च। तिलोत्तमाप्सराश्चैच देवी रम्भा मनोहरा 
रथजित्खत्यजिच्चेब ग्रामण्यौ लोक विश्नुतौ । ब्रह्मोपेतस्तथा रक्षोयन्ञो पेतश्चयःस्सतः 
[शते देवावसन्त्यक द्वौ दवौ मासौ क्रमेणतु । स्थानाभिमा निनोहोतेगणाद्वादशसप्तका: 
सुय्येमाप्याययन्त्येते तेजसातेजउत्तमम्‌। ग्रथित स्वेचेचो सिस्तुस्तुवन्तिसुनयोरचिम्‌ 
: गन्धर्वाप्सरखश्चेवं नृत्यगेयैरुपासते । ग्रामणी यक्षभूतानि कुर्वतेऽसीषु संग्रहम ॥ 
खर्पा घहन्ति चे सूयय यातुधानानुयान्ति चै । 
घाळखिल्या नयन्त्यस्तं परिवारय्योद्याद्रविम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एतेषामेव देवानां यथा तेज़ो यथा तपः । यथायोयं यथा मन्त्रं यथाधमं यथाबलम्‌ 
तथा तपत्यखो सूय्यस्तेषामिद्धम्तु तेजसा । इत्येते वे चसन्तीह दवौ द्वौमासौ दिचाकरे 
ऋषयो देवगन्धर्वपन्नगाप्सरसाङ्गणाः । ग्रामण्यश्च तथा यक्षा यातुधानाश्च मुख्यतः 
एते तपन्ति चषन्ति भान्ति चान्तिसजन्तिच । भूतानामशुभंक्मेव्यपोहन्तीहकीत्तिताः 
मानवानां शुभं होते हरन्तियदुरात्मनाम्‌। डुरितंसुप्रचाराणांव्यपोहन्तिक्रचित्कचित्‌ 
विमाने च स्थिता :दिव्ये कामगे घातरंहसि। एतेसहैच सूर्य्येण भ्रमन्तिदिचसाचुगा 
चषन्तश्च तपन्तश्च हाद्यन्तश्चवे द्विजा: ! । गोपायन्तीद्दभूतानिसर्चाणिद्यामनुक्षयात्‌ 
स्थानामिमानिनामेतत्‌ स्थानं मन्चन्तरेषु चे । 
अतीतानागतानां चे वत्तन्ते सास्प्रतञ्च ये ॥ ७७॥ 
एते वसन्ति वे सूय्यं सप्तकास्ते चतुदश । चतुदशसु सर्वेषु गणा मन्वन्तरेष्विह ॥ 
खड्श्लेपादुविस्तराच्चेव यथावृत्तं यथाश्चतम्‌। कथितं सुनिशादूला! देवदेवस्यधीमतः 
| bri घस्न्त्यक दो ढौ मासौक्र मेणतु । स्थानाभिमानिनोह्येतेगणाद्वादशसपसकाः 
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१५० ऋलिलुपुराणम्‌ # {पू 
इत्येष एकचक्रेण सूय्येस्तूण रथेन तु । हरितैरक्षरैरश्वैः सर्पतेऽसौ. दिवाकर: ॥८२ ॥ 
अहोरात्रं रथेनाऽसावेकचक्रेण तु श्रमन । सप्द्वीपसमुद्राङ्गां सप्तभिः सर्पते दिघि॥ | 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे सूर्य्यरथनि्णंयो नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


उ रा ४ 


षट्पञ्चारात्तमोऽध्यायः +> 
सोमवर्णनम्‌ 
'सूत उचाच 

वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणिनिशाकरः । त्रिचक्रोभयतो ऽश्वश्च विज्ञेयस्तस्यचैरथः | 
शतारेश्च त्रिभिश्चक्रेय॑क्तः शुक्लेहेयोत्तमैः । दशभिस्त्वकशैदिव्येरसड्ेस्तेमंनोजवे: ॥ | 
रथेनाऽनेन देवेश्वपितृभिश्वेषगचछति । सो मोह्यम्बुमयेगों भिःशुक्लेःशुङगभस्तिमान्‌ । 
क्रमते शुक्तपक्षादो भास्करात्परमास्थितः । आपूर्य्यते परस्याऽन्तःखततं दिघसक्रमात्‌ | 
देवः पीतं क्षये सोममाप्याययति नित्यशाः | पीतं पञ्चदशाहन्तु रश्मिनेकेन भास्कर | 
आपूरयन्‌ झुषुम्नेनभागंभागमनुक्रमात्‌ । इत्येषासूय्येचीय्ये णचद्रस्या5५प्यायितातनुः ' 
„ख॒ पौणमास्यां दृश्येत शुक्कः सम्पूर्णमण्डलः । एचमाप्यायितंसोमं शुछुपक्षेदिनक्रमात्‌ | 
ततो द्वितीयाप्रशभ्तिबहुलस्य चतुदंशीम्‌। पिचन्त्यग्चुमयं देवा मधुसौम्यं सुधासृतम्‌ । 
सम्भृतं त्वर्धमासेन असतं सूरय्यंतेजसा । पानार्थमस्॒त॑ सोमं पौर्णमास्यामपासते ॥ | 
एकरात्रि सुराः सवे पितृमिस्तृषिमिः सह । | 
सोमस्य कृष्णपक्षादौ भारकराभिसुखस्य च ॥ १० ॥ | 
 अक्षीयन्तेपरस्याऽन्तः पीयमानाःकलाःक्रमात्‌ । त्रयस्त्रिशच्छताश्‍चेवत्रयस्त्रिशत्तथेवच | 
अयस्विशत्सहस्लाणि देचाःसोमं पिवन्ति वे । एवं दिनक्रमात्पीते विवुश्नैस्तुनिशाकरे 

| पीत्वाऽधेमासं गच्छन्ति अमाघास्यां सुरोत्तमाः । 
पितरश्चोपतिष्ठन्ति अमाचास्यां निशाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
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सत्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] * प्रहचारेसषितृमण्डलवर्णनम्‌ # १५१ 


ततः पशञश्चवशे भागे किञ्चिच्छिष्टे कळात्मके। अपराहेपितृगणा जघन्यं .पयुपासते॥ ` 

पिवन्तिद्विकलंकांळं शिष्टातस्यकलातुया। निखतंतदमाघास्यांगमस्तिम्यःस्वधास्र॒तम्‌ 

माखतृसिमचाप्याऱ्यांपीत्वागच्छन्तिते ऽसरृतम्‌। पितृभिः पीयमानस्यपञ्चदश्यांकलातुया 

याघत्तु क्षीयते तस्य भागः पञ्चदशस्तु सः । अमावास्यां ततस्तस्याअन्तरापूर्यते पुनः 

बद्धि्षयौ चे पक्षादौ पोडश्यां शशिनःस्सृतौ । एवं सूय्येनिमित्तेषापक्षवृद्धिनिशाकरे 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे सोमवर्णनं नाम षट्पञ्चाशत्तमोऽघ्यायः ॥ ५६ ॥ 





सपतपश्चाशत्तमोऽष्यायः 
ज्योतिश्चक्र ग्रहचोरप्रतिपादनम्‌ 


सूत उचाच 
अष्टभिश्च हयेर्यक्तः सोमपुत्रस्य वै रथः । वारितेजोमयश्चाऽथ पिशङ्खेश्चेव शोभनेः॥ 
दशभिश्चाङरीरश्वैर्नानाचणे रथः स्मृतः । शुक्रस्यक्ष्मामयेर्युक्तो दत्याचायस्य धीमत 
अष्टाश्वश्चाऽथ भौमस्य रथो हेमः सुशोभनः । 
जीवस्यहैमध्या ऽष्ाश्वोमन्द्स्याऽऽयसनिमितः ॥ ३॥ 
रथ आपोमयेरश्वेदेशभिस्तु सितेतरैः । स्वर्भानोर्भार्करारैश्च तथा चाष्टहय: स्स््ृतः 
सर्वे घवनिबद्धा चै ग्रहास्ते बातरश्मिभिः । एतेन ्राम्यमाणाश्चयथायोगात्रजन्तिव 
| याचन्त्यश्चच ताराश्च ताचन्तश्चघ रश्मयः । 
सर्वे ्वनिवद्धाश्च भ्रमन्तो भ्रामयन्ति तम्‌॥ ६ ॥ 
अलातचक्रचद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । यस्माद्वहतिञ्योतींषि प्रवहस्तेन सःस्सतः 
नक्षत्रसूर्याश्च तथा ग्रहतारागणैःसह । उन्मुखाभिमुखाःसचं चक्रभूताः श्रिता दिषि 
शुचेणाऽधिष्ठिताश्चैव घुचमेच प्रदक्षिणम्‌ । प्रयान्ति चेश्वरं दृष्ट मेढीभूतं भ्रुवं दिचि 
नवयोजनसाहस्रो चिष्कम्भःसचितुःस्स्ृतः । त्रिगुणस्तस्यचिस्तारोमण्डलस्यप्रमाणतः 
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१५२ | # .लिड्रपुराणम्‌ # [ पूर्वे | 
ह्विगुणः सूर्य्यं चिस्ताराद्विस्तारः शाशिनः स्खततः। ` `ˆ ¦`: ।- | 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भाचुर्भूत्वाऽधस्तात्‌ प्रसपेति.॥ ११:॥ - : ` | 
उद्धत्य पृथिवी छायां निर्मितां मण्डलाङतिम्‌ । = 
स्वर्भानोस्तु वृहत्‌ स्थानं तृतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ १२ ॥ 

चन्द्रस्यबोडशोभागोभार्गघस्यविधीयते । घिष्कम्भान्मण्डळा च्चैचयो जनाच्च प्रमाणत; 

भागंचात्‌ पादहीनस्तु चिज्ञेयो चे वृहस्पतिः | पादहीनो. घक्रसौरीतथा यामप्रमाणतः | 
चिस्तारान्मण्डलाच्चेव पादृहीनस्तयोरवुंधः । तारा नक्षत्ररूपाणि घपुष्मन्तीह यानिवे 
बुधेनतानितुल्यानिषिस्तारान्मण्डछाद्‌पि । प्रायशश्चन्द्रयोगी निविद्याहुक्षाणितत्ववित्‌ 
तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परम्‌ । शतानि पञ्चचत्वारित्रीणि द्वे चेच योजने 
सर्वोपरि निङ्ष्टानि तारकामण्डलानि तु योजनद्वयमात्राणि तेभ्यो हस्चंन विद्यते 
उपरिष्टात्तयस्तेषां ग्रहा ये दूरसपिणः । सौरोऽङ्गिराश्च वक्रश्च शेयामन्द्विचारिणः 
तेभ्योऽधस्तात्तु चत्वारःपुनरन्येमहाग्रदाः । सूय्ये: खोमोबुधश्चैचभार्गचश्चैवशभ्रगाः 
ताचन्त्यस्तारकाः कोट्यो यावन्त्र्यक्षाणि सचेशः । | 
शुवात्तु नियमाच्चषासृक्षमार्ग व्यवस्थितिः ॥ २१ ॥ | | 

ससाश्वस्यच सूय्येस्य नीचोच्चत्वमनुक्मात्‌। उत्तरायणमार्गस्थो यदापर्चछु चन्द्रमाः , 

उच्चत्वादुदश्यतेशीघ्रंनातिव्यक्तगेभस्तिभिः । तदादक्षिणमा्गस्थोनीचांचीथीमुपा्रित 

भूमिरेखावृतः सूयः पौणिमाषास्ययोस्तदा । दूरे च यथाकाळं शीघ्रमस्तसुपेति च 

तस्मादुत्तरमागेस्थो ह्यमावास्यां निशाकरः । द्रो दक्षिणे माग नियमाद्‌ दृश्यतेन.च 

ज्योतिषां गतियोगेन सूर्य्यस्य तमसावृतः । समानकालास्तमयौः चिषुचत्सुसमोद्यो | 
उत्तरासुचवीथीषुव्यन्तरास्तमनोदयौ । पौणिमावास्ययोज्ञयौ ज्योतिश्‍चक्रानुवत्तिनी । 
दक्षिणायनमार्गस्थोयदाचरतिरश्मिमान्‌। ग्रहाणाऽ्चेवसर्चेषांसू्योऽघस्तातप्रसपेति | 
विस्तीणं मण्डल इत्वा तस्योध्वंचरतेशशी । नक्षत्रमण्डलंकृत्स्नंसोमादृध्वंप्रसपेति | 

' नक्षत्रेश्यों बुघश्चोध्वं बुधादूध्वेन्तु भार्गव: । घक्रस्तु सार्गवादूध्व॑चक्रादूध्य॑त्र॒हस्पतिः | 

तस्माच्छनेश्चरश्रोध्वं तस्मात्‌ सप्तरषिमण्डल्म । | 


| 
| 
| 
| 
| 
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-अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # ळयांद्यमिषेकवर्णनम्‌ # १५३ 


ऋषीणाञ्चच सप्तानां श्चषस्योध्वं व्यवस्थितिः ॥ ३१॥ 
“तं चिष्णुळोकं परमं ज्ञात्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ । द्विगुणेषुसहस्रेषुयोजनानांशतेछु च 
'अहनक्षत्रताराखु उपरिष्टाद्‌ यथाक्रमम्‌ । ग्रहदाश्च चन्द्रूय्यौ च युतौ दिव्येन तेजसा 
नित्यस्टक्ेषुयुज्यन्तेगच्छन्तोऽदनिशंक्रमात्‌ । ्रहनक्षत्रसूर्य्यास्तेनीचो चऋजुस स्थिताः 
समागमेच भेदेच पश्यन्तियुगपत्‌ प्रजाः । ऋतवःषट्‌ स्ख्ृताःसचेसमागच्छन्तिपञ्चधा 
परस्परास्थिता होते युज्यन्ते च परस्परम्‌। अखङ्रैण चिज्ञेयस्तेषांयोगस्तु वे बुधेः 
एवं संक्षिप्य कथितं ग्रहाणां गमनं द्विजाः | भार्करप्रमुखानाञ्चयथादूष्टंयथाश्चुतम्‌ 


अहाधिपत्ये भगवान्‌ ब्रह्मणा पद्मयोनिना । अभिषिक्तः सहस्मांशुःरुद्रेण तु यथा गुहः 


तस्माद्‌ ग्रहाचेना काय्यं अझी चोद्यं यथाषिधि। 
आदित्यग्रहपीडायां सद्भिः कार्य्यार्थ सिद्धये ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे ज्योतिश्चक्रे ग्रहचारकथनं नाम 
सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 





अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
ू्याद्यभिषेकवणेगम्‌ 
ऋषय ऊज 
अभ्यषिञ्चत्कथंत्रह्मा चाऽऽधिपत्ये प्रजापतिः | 


देचदेत्यसुखान्‌ सर्चान्‌ सर्वात्मा बद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥ २ ॥ 
सूत उचाच 


ग्रहाधिपत्ये भगवानभ्यषिश्चद्दिचाकरम्‌ । ऋक्षाणामोषधीनाञ्च सोमं ब्रह्मा एजापतिः 


अपाञ्च बरुण देवं धनानां यक्षपुङ्गघम्‌ । आदित्यानां तथा चिष्णं घसूनांपावकतथा 
अजापतीनां दक्षश्च मरुतां शक्रमेच च । दैत्यानां दानघानाञ्च प्रहादे देस्यषुङ्स्‌॥ 
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१५४ _ % लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पूवाध 
घम पित॒णामधिपं निच तिं पिशिताशिनाम्‌ । 
रुद्रं पशनां भूतानां नन्दिनां गणनायकम्‌ ॥ ५॥ : 
धाराणां बीरभद्रञ्च पिशाचानांभयङ्करम्‌ । मातृणाञ्चेचचामुण्डासर्वदेचनमस्कृताम्‌ 
रुद्राणां देवदेवेशं नीललो हितमीश्वरम्‌ । विश्यानां व्योमजं देवं गजास्यन्तुविनायकम्‌ 
सन्रीणांदेवीसुमांदेवीचचसांचसरस्चतींम्‌ । विष्णंमायाचिनाञ्चेवस्वात्मानंजगतांतथा 
हिमचन्तं यिरीणान्तुनदीनाञ्चेचजाहृचीम्‌ । समुद्राण।ऽचसचेषामधथिपंपयसां निधिम्‌ 
वृक्षाणाञ्चच चाश्वत्थं पक्षश्च प्रपितामहः ॥ १० ॥ 
गन्धव विद्याधरकिन्नराणामीशं पुनश्चित्ररथञ्चकार । 
नागाधिपं वासुकिमुग्रवींय्यं सर्पाधिपं तक्षकमुग्रवी र्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
दिग्वारणानामधिपञ्चकार गजेन्द्रमैराचतमुग्रचीय्यंम्‌ । 
झुपणेमीशं पततामथाश्वराजानसच्चैःश्रवलञ्चकार ॥ १२॥ | 
सिहं मृगाणां वृषभं गचाञ्च खुगाधिपानां शरभञ्चकार । | | 
सेनाधिपानां गुहमप्रमेयं श्व तिस्सृतीनां लकुळीशमीशम्‌ ॥ १३॥ | 
अभ्यषिञ्चत्‌ सुधर्माणं तथा शाङ्कपदं दिशाम्‌ । केतुमन्तं क्रमेणेव हेमरोमाणमेच च॥ | 
पृथिव्यां पृथुमीशानं सर्वेषान्तु महेश्वरम्‌ । चतुर्मन्तिषु सर्वज्ञ शङ्रं चृषभध्यजञम्‌॥ 
गसादाद्गगचांश्छम्भोश्चाभ्यषिश्चद्यथाक्रमम्‌। पुराऽभ्यषिच्यपुण्यात्मारराजभुवनेश्वर | 
एतद्वो विस्तरेणेबकथितंसुनिपुडुवा: ! । अभिषिक्तास्ततर्त्वेते वि रिष्टा विश्वयोनिना | 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे सूर्य्यायभिषेककथनं नामाऽएपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥ । 
| 
| 


एकोनषष्टितमो5व्यायः 


सयरश्मिस्वरूपकथनम्‌ 
| स्य सूत उवाच 
` एतच्छुत्वा तु मुनयः पुनस्तं संशयान्विताः । पप्रच्छुरुत्तरं भूयस्तदा ते रोमहर्षणम्‌ 


Opes 6: 
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एकोनबशितमोड्ध्यायः ] # सूर्यस्योदयास्तमनचर्णनम्‌ # १५५ 
ऋषय ऊचुः 

यदेतदुक्तं भवता सूतेह वदताम्वर !। एतद्विस्तरतो ब्रूहि ज्योतिषाञ्च विनिर्णयम्‌ ॥२ 
श्रुत्वा तु घचनं तेषां तदा सूतः समाहितः । उचाच परमं वाक्यं तेषां संशयनिणंये 
अस्मिन्नर्थे महाप्राज्ञेयंदुक्त शान्तबुद्विभिः । पतह्वोऽहंप्रवक्ष्यामिसूर्य्यचन्द्रमसोर्ग तिम्‌ 
यथा देवग्रहाणीह सूर्य्यचन्द्रादयो ग्रहाः । अतः परन्तु रिविधमग्नेवेक्ष्ये समुद्भवम्‌ ॥ 

दिव्यस्य भौतिकर्याऽग्नेरथोऽग्नेः पाथिवल्य च। | 

व्युष्टायान्तु रजन्याञ्च ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ ६ ॥ 
अव्याङतमिदंत्वासीन्नेरेनतमखाव्ृतम्‌ । चतुर्भागाच शिष्टेऽस्मिन्‌ लोकेनष्टेचिशेषतः 
स्वयम्भूभेगवांस्तत्र लोकसर्वार्थलाधकः । खद्योतवत्‌ स व्यचरदाविर्भावचिकीषेया 

सोऽग्निं स्ष्टाऽथ लोकादौ पृथिचीजलसंश्रितः । 

संहत्य तत्प्रकाशाथं त्रिधा व्यभजदीश्वरः ॥ ६॥ 
पवनोयस्तुलोकेऽस्मिन्पार्थिचोचहिरुच्यते । यश्चाऽसौतपतेसू्य्येशुचिरञ्िस्तुसःस्म॒त 
वेद्यतो व्जस्तुविशेयस्तेषांवक्ष्येतुलक्षणम्‌ चैद्य॒तो जाठरःसौरोचारिगर्भासत्रयो ऽय 

तस्मादापः पिबन्‌ सूय्यों गो भिदोप्यत्यसौ घिभुः । 

जले चाब्जः समाविष्टो नाद्विरपिः प्रशाम्यति ॥ १२॥ 

मानवानाञ्च कुक्षिस्थो नाद्विः शाम्यति पावकः । 

अर्चिष्मान्‌ पचनः सोऽञ्निनिष्प्रभो जाठरः स्मतः ॥ १३ ॥ 
यश्चाऽयं मण्डलीशुक्की निरूष्मासम्पजायते । प्रभा सौरी तु पादेनह्ास्तंयातेदिवाकरे 
अञ्निमाविशतेरात्रौतस्माद्दूरातप्रकाशते । उन्तञ्चपुनःसूय्येमो ष्ण्यमग्नेःसमाचिरोत्‌ 
पादेनपार्थिचस्याऽग्नेस्तस्माद्ञ्चिस्तपत्यसौ । प्रकाशोऽणर्वरूपेचसो राग्नेयेतुतेजसी 
परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते परस्परम्‌ । उत्तरे चेच भूम्यधे तथा ह्यग्निश्च दक्षिणे ॥ 
त्तिष्ठति पुनः सूर्य्यः पुनचेप्रविशत्यपः । तस्मात्ताप्राभचन्त्यापो द्वारात्रिप्रवेशनात्‌ 
अस्तं याति पुनःसूय्यांअददवेप्रचिशत्यपः । तस्माञ्नक्तंपुनः शुक्छा आपो दृश्यन्तिभार्वराः 
एतेन कमेयोगेन भूस्यध्यं दक्षिणोत्तरे उदयास्तमने नित्यमहोरात्रं विशत्यपः २०॥ 
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२५६ # लिङ्गपुराणम्‌ क | `, [ पूषा 
यश्चाऽसौ तपते सूर्यः पिबन्नम्भो. गभस्तिभिः । 
पार्थिवाझिचिमिश्रोऽसौ दिव्यः शुचिरिति स्खृतः॥ २२ ॥ 
सहस्रपादसौ घहिरवत्तकुम्भनिभः स्खृतः | आदत्ते स तु नाडीनां सहस्रेण समन्ततः 
नादेयीश्चैवसामुद्रीः कूपाश्चेवतथाघनाः । स्थावराजङ्गमाश्चवचापीकुद्यादिक्का अपः 
तस्य रश्मिसहस्रं तच्छीतवर्षोष्णनिःस्तचम्‌ | तासाञ्चतुःशतानाञ्योचषेन्ते चित्रमूत्तेय: 


भजनाशचेच माल्याश्च केतनाः पतनास्तथा । असृतानामतः सर्वारश्मयोत्रष्टिसजेना: | 


हिमोद्वहाश्च ता नाड्यो रश्मयस्त्रिशताः पुनः । 

रेशा मेघाश्च वात्स्याश्च हादिन्यो हिमसर्जनाः ॥ २६॥ 
चन्द्रभानामतःसर्घाःपीताभाशचगभस्तयः । शुक्काशचककुभाशचैघयाषो विश्वभ्वतस्तथा 
शुह्ठास्तानामतःसघा स्तरिशतीरघेमेसजेनाः । सोमो चिभत्ति ताभिस्तुमचुष्यपितुदेवताः 
मनुष्यानोषधेनेह स्वया च पितुनपि। अमृतेन सुरान्सर्वास्तिसभिस्तर्पयत्यसी ॥ 
चसन्ते चेच ग्रीष्मे च शतेःशतपतत्रिभिः । वर्षास्वथो शरदि च चतुर्भिः सम्प्रवर्षति॥ 
हेमन्तेशिशिरेचेषहिममुत्सजते त्रिभिः । इन्द्रोधाताभगः पूषा मित्रोऽथ घरुणो ऽर्यमा 
अंशुविषस्वांस्त्वष्टाचप्ेन्यो विष्णुरेवच । घरुणो माघमासे तु सूय्ये एवतु फाल्गुने 
चेतरे मासि भवेदंशुर्धाता वैशाखतापनः । ज्यैष्ठे माखि भवेदिन्द्रआषाढेचार्य्यमारवि 
विवस्वान्ध्रावणेमा सिम्रौषठपादेभगः स्मतः | प्जेत्योऽश्वयुजेमा सित्वष्टावैका्तिकेरचिः 
मागशीर्षे भवेन्मित्रः पौषे चिष्णुःसनातनः । पञ्चरश्मिसहस्राणिवरुणस्याऽकंकर्मणि 

श्रीम द्विमनगजामानससरोजचिह्दारकते नमः । 

षड्भिः सहस्थेः पूषा तु देवोंऽशुः सप्तभिस्तथा । 

थाताऽएभिः सहस्लेस्तु नवभिस्तु शतक्रतुः ॥ ३६ ॥ 
जिह लि तिरल्पेलाइशमिमेग: । स्तभिस्तपतेमित्रस्त्वष्टाचेचाऽष्ट भिःस्ख्तः 
अयमा दशभिर्या तिपजेन्योनचभिस्तथा | षड्भीरश्मिसहस्नेस्तुचिष्णुस्तपतिमे दितीम्‌ 
. षसन्ते कपिलस्य री्मेकाञ्चनसप्रभः । शवेतो पर्षाखुवर्णन पाण्डःशरदिभार्करः 
देमन्ते ताम्रवणेस्तु'शिशिरेछो हितोरचिः । इतिचर्णाःसमाख्याता मयासूर्व्यससुद्॒वाः ॥ 
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बछितमोऽध्यायः ] * सूर्येप्रभाघंवर्णनम्‌ * १५७ 
ओषधीषु बळं धत्ते स्वघया च पितृष्वपि | सूय्यो5मरेष्वप्यसृतं अयंत्रिषुनियच्छछि 
पवंरश्मिसहस्रंतत्सोरंलोकार्थसाधकम्‌ । भिंद्यन्तेलोकमासाद्यजळशीतोष्णनिःस्रचम्‌ 
इत्येतन्मण्डलं शुक्लं भास्करं सूय्येसब्शितम । नक्षत्रग्रहसोमानांप्रतिष्ठा योनिरेवच 
चन्द्रऋक्षग्रहाः सव चिज्ञयाःसूय्यसम्भचाः । नक्षत्राधिपतिःसोमो नयनंचाममीशितुः ॥ 
नयन5चवमीशस्य दक्षिणं भास्करः स्वयम्‌ । तेषां जनानांलो केऽ स्मिन्नयनंनयतेयत 

इति श्रोलेङ्गे महापुराणे सूर्य्यरश्मिस्वरूपकथनं नामैकोनषष्टितमो ऽध्यायः | ५६ ॥ 





षष्टितमो ऽध्यायः 
रयग्रभाववर्णनम्‌ 
सूत उघाच 

शेषाः पञ्चग्रहा ज्ञेयां ईश्वराः कामचारिणः | पख्यतेचा भिरादित्यडद्क॑चन्द्रमाःस्सतः | 
रोषाणां प्रकृति सम्यग्बक्ष्यमाणांनिवोधत । सुरसेनापतिःस्कन्द्‌ःपठ्यतेऽङ्गारको ग्रहः 
नारायणं युधं प्राहुर्देवं ज्ञानविदोजनाः । सचेलोकप्रभुःसाक्षाद्यमो लोकप्रभुःस्घयम्‌ 
महाग्रहो द्विजश्रेष्ठा ! मन्दगामी शनेश्चरः | देवासुरगुरू ढौ तु भानुमन्तौ महाग्रहौ 
भरजापतिसुतावुक्ती ततः शुक्रब्रृहस्पती । आदित्यमूलमखिलं त्रेछोक्यं नाऽत्र संशयः 
भवत्यस्माञ्ञगत्ङत्स्नंसदेचाखुरमानुषम्‌। रुद्रन्दरोपेन्द्रचन्द्राणां विमेन्द्रा ञ्चिदिचौ कखाम्‌ 


युति तिमतांकृत्स्नंयत्तेजःसावळौकिकम्‌ । सर्वात्मासवेलोकेशो महादेवः प्रजापतिः 


सूय्ये एच त्रिलोकेशो सूलंपरमदेषतम्‌ । ततः सञ्जायते सवं तत्रैच रविलीयते ॥ ८ ॥ 
भावाभाचौ हि लोकानामादित्यान्निःसतो पुरा । 
अघिज्ञेयो ग्रहो चिप्रा ! दीसिमान्छुप्रसो रषिः ॥ ६॥ ` 
अत्र गच्छन्ति निधनं जायन्तेचपुनःपुनः । क्षणामुहुत्ता द्चिसानिशाःपक्षाश्चकृत्स्नश 
मासाः संघत्सराश्चेच ऋतवोऽथ युगानि च । तदादित्याद्वतेहषाकालसंख्यानपिद्यते 
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२५८ अ लिङ्गपुराणम्‌ # . [षूषाधि 
कालाहूते न नियमो न दीक्षा नाहिकक्रमः | अऋतूना-्च विभागश्च प्पंमूळंफलंङतः 
कुतःशस्यविनिष्पत्तिस्तृणौषधिगणो५पि च । अभावोव्यषहाराणांजन्तूनां दिषिचेहच 
जगत्प्रतापनमृते भास्करं रुद्ररूपिणम्‌ । स एष कालऽचाञ्निश्चद्वादशात्माप्रजापतिः 
तपत्येष द्विजभरेष्ठास्त्रैलोक्यंसचराचरम्‌। खपपतेजसां राशिःसमस्तःखावेलौ किकः 
उत्तमं मार्गमास्थाय रात्र्यहो भिरिदं जगत्‌ । पाश्वेतोध्वमघश्चेच तापयत्येष सचेशः॥ 
यथा प्रभाकरो दीपो गृहदमध्येऽचलभ्वितः । पाश्वेतोध्वेमधश्चेच तमो नाशयतेसमम्‌ 
तद्वत्‌ सहस्रकिरणो ग्रहराजो जगत्परभुः । सूथ्यों गोभिजेंगत्सचेमादीपयति सर्वतः ॥ 
स्वेरश्मिसहस्नं यत्‌ प्राइया समुदाहृतम्‌ । तेषां श्रेष्ठाः पुनः स्तरश्मयो ग्रयोनयः ॥ 
सुषुख्ो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथेव च । विश्वव्यचाः पुनश्चाऽऽयः सन्नद्धश्च ततःपरः 
सर्वाचलुः पुनश्चाऽन्यः स्वराडन्यः प्रकीत्तितः । | 
सुषुस्तः सूय्यंरश्‍्मिस्तु दक्षिणां राशिमैघयत्‌॥ २१॥ 
न्यगूध्वाथःप्रचारोऽस्यसुषुस्तःपरिकीत्तितः ! दस्किशःपुरस्तादुयोऋक्षयो निःप्रकीत्येते 
दक्षिणेचिश्वकर्माचरश्मिवर्धयतेचुधम्‌ । चिश्वव्यचास्तुयःपश्चाचछुक्रयो निःस्स्टतोबुधेः 
सन्नद्धश्च तु यो रश्मिःसयोनिलोहितस्य तु । षष्ठःसर्वाचसूरश्मिःसयो निस्तुबृहस्पतेः 
शनेश्चरं पुनश्चाऽपि रश्मिराप्यायते स्घराट्‌। एवं सूय्यंत्रभावेण नक्षत्रग्नहतारकाः ॥ 
इुश्यन्ते दिषि ताःसर्चाः विश्वज्चेदंपुनजंगत्‌ । नक्षीयन्तेयतस्तानितस्मान्नक्षत्रतास्मुता 
इति श्रीलेड़े महापुराणे सूर्यप्रभावचर्णनं नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टितमो ऽध्यायः 
ग्रहसंस्थावणेनम्‌ 
सूत उघाच . अ 
दत्राण्येलानिसर्वाणिआत्तपन्तिगभस्तिभिः । तेषांक्ेत्राप्यथाद्‌ततेसूय्योनक्षत्रतारकाः 
चीर्णेन सुरतेनेह सुरतान्ते गरददश्रयाः | तारणात्तारका होताः शुछ्तत्वाच्चेचत्तारकाः 
TP | 
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एकषष्ठितमोऽध्यायः ] * चन्द्रादित्यादीनांस्थानवर्णनम्‌ ॐ १०६ 


दिव्यानांपा्थिचानाञ्चनेशानाञ्चेवसवंशः । आदानानित्यमादित्यस्तेजसांतमसामपि 
सुचने स्यन्द्नेऽथे च धातुरेष विभाष्यते | सबनात्तेजसोऽपाञ्च तेनाऽसौ सचित्तामतः 
चहुलश्चन्द्र इत्येष हादने धातुरुच्यते । शुङ्कत्वे चाऽसरतत्वे च शीतत्वे च विभाव्यते 
सू्य्याचन्द्रमसोदिव्ये मण्डले भारे खगे। जलतेजोमये शुक्ले चृत्तकुम्भनिमे शुभे 
घनतोयात्मक तत्र मण्डल शशिनः स्मृतम्‌ । घनतेजोमयं शुकलंमण्डळंभास्करस्यतु 
यसन्ति सवंदेचाशच स्थानान्येतानि सर्वृशः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋक्षसूर्य्यप्रहाश्रया:॥ ` 
तेनग्रहाणुहाण्येचतदाख्यास्तेभवन्ति च । खौरंसूर्य्योचिशत्‌ रुथानंसौम्यंसोमस्तथैव च 

शौक्र शुक्रो विशत्‌ स्थानं षोडशाद्चिः प्रतापवान्‌ । 

बृहद्‌ वृहस्पतिश्चेच लो हितश्चेव लोहितम्‌ ॥ १० ॥ 
शनेश्चरं तथास्थानंदेचशचापिशनेश्चरः । वौ धंबुधस्तुस्वर्भाजञःस्वर्भानुस्थानमाश्रितः 

नक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्राणि चिशन्ति च। 

शृह्दाण्येतानि सर्घाणि ज्योतींषि सुकृतात्मनाम्‌ ॥ १२॥ ` 
कदपादौसम्प्रवृत्तानिनिर्मितानिस्वयम्सुचा । स्थानान्येता नितिष्ठन्तियावदाभूतसंपचम्‌ 
अन्वन्तरेषु सर्वेषु देवस्थानानि तानि वै । अभिमानिनोऽघतिषठन्तेदेचस्थानं पुनःपुनः 
अतीतेस्तु सहैतानि भाव्याभाव्येःसुरेःसह । चत्तेन्तेवत्तमानेश्चस्था निमिस्तेःसुरेःसह 
अस्मिन्‌ मन्घन्तरैचेवग्रहाचेमानिकाःस्म्॒ताः । विवस्वानदितेःपु्रःसूय्योवेचस्वतेऽन्तरे 
ऱ़तिमान्‌ ऋषिपु‘ररुतुसोमोदेचोवसुःस्सतः । शुक्रो देचस्तुविश्ञेयोभार्गषो ऽसुरयाजकः 
बृहत्तेजाः स्म्टतो देवो देवाचाय्योऽङ्गिरासुतः । बुघो मनोहस्थ॒चऋषिपुजस्तुसस्य्तः 
शनेश्चरो चिरूपस्तुसञ्ज्ञापुत्रो चिचस्रतः । अशिविकेश्यांजज्षेतु युघाऽसौ लो हिताचिषः 

नक्षत्र आक्षनामिन्यो दाक्षायण्यस्तु ताः स्स्टृताः । 

स्वर्भानुः सिंहिकापु्ो भूतसन्तापनोऽसुरः ॥ २०॥ ` 

सोमझषंग्रहसूरय्येछु कीत्तितास्त्वभिमानिनः । 

स्थानान्येतान्यथोक्तानि स्थानिन्यश्चेव देवताः ॥ २१ ॥ | 
सौरमशिमयं स्थानं सहस्लांशो विषखतः । हिमांशोस्तु स्खत॑ स्थानमम्मयं शुक्तमेच च 
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१६२ | ३ 'लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पूवक 
आप्यंश्यामंमनोहअबुघररिमग्रदसस्तम। शुकस्य प्यममशु पदं योडशररिमवत्‌ 
नवरश्मि तु भौमस्य लोहितं स्थानमुत्तमम्‌ । हरिद्राभं बुहच्चा 5पिषोडशालिबंहस्पतेः ` 
अष्टरश्मिगृहव्वा5पि प्रोक्तं कृष्णंशनेश्वरे। स्वर्भानोस्तामसं स्थानंभूतसन्तापनालयम्‌ 
विज्ञेयास्तारकाःसरवास्त्व्ृषयस्त्वेकरशमयः । 
आश्रया:पुण्यकीत्तीनांशुक्लाश्या ५ पिस्ववर्णतः ॥ २६॥ 
घनतोयात्मिका ज्ञेयाः कव्पादांवेच निर्मिताः । 
आदित्यरश्मिसंयोगात्‌ सम्प्रकाशात्मिकाः स्मृताः ॥ २७ ॥ 
नवयोजनसाहस्रो चिष्कम्भःसचितुःस्सूतः। त्रियुणस्तस्यविस्तारोमण्डलस्यप्रमाणतः 
द्विणुणः सूय्यविस्ताराद्विस्तारः शशिनः सस्रुतः । 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भाचु्भूत्वाऽधस्तात्‌ प्रसपति ॥ २६॥ 
उदुधृत्य प्रथिचीच्छायां निर्मितां मण्डलाकृतिम्‌ । 
स्वर्भानोस्तु बृहत्‌ स्थानं तृतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ ३० ॥ | 
आदित्यात्तच्च निष्क्रम्य समं गच्छति पर्चस्ु । आदित्यमेति सोमाञच्चपुनःसौ रेषुपवंसु 
' स्वर्मानुनुदतेयस्मात्तस्मात्स्वर्भानुरुच्यते । चन्द्रस्यषोडशोभागोभार्गचस्यचिधीयते 
विष्कम्मान्मण्डलाच्चेचयोजनात्रात्रमाणत: | भार्गघात्पादहीनस्तुविज्ञयोबेबृहस्पतिः 
वृहस्पतेः पादहोनी वक्रसौरीउभौस्खतो । विस्तारान्मण्डलाच्चैचपाद्हदीनस्तयोवधः 
तारानक्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि वे । बुधेन तानितुल्यानिविस्तारान्मण्डलाञ्चवै | 
मायशश्चन्रयोगीनि विद्याइक्षाणि:तत्ववित्‌ तारानकषत्ररूपाणिहीनानि तु परस्परम्‌ 
| शतानि पञ्च चत्वारि त्रीणि दवे चैच योजने । सर्वोपरिनिकृष्ानितारकामण्डलानित 
| योजनान्यर्घमात्राणि तेभ्यो हस्वं न विद्यते । उपरिष्टाचयस्तेषां ग्रहास्ते दूरसपिणः 
' सोरोऽङ्गिराश्च पक्र शयामन्द्विचारिणः । पूवेमेचसमाख्यातागतिस्तेषांयथाक्रमम्‌ 
| लावत र | विवस्वानदितेः पुः सूर्य्यो वे मुनिसत्तमाः! 
(शाह किक लक हाणाप्रथमोग्रहः । नेक त्विषिमानधमेपुत्रस्तुसोमो देघोचखुस्तुसः 
; :। षोडशाचिर्भृगोःपुःशुक्रःसूरय्यादनन्तरम्‌ 
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ल | 





एकपषशितमो5ध्यायः ] # ग्रहसंख्याचर्णनम्‌ & १६१ 


ताराग्रहाणां प्रवरस्तिष्येक्षेत्रे ससुत्थितः । अहश्था55ड्धिरस:पुत्रो द्वाद्शाचिवृहस्पतिः 
फाल्णुनीषु समुत्पन्नः पूर्वाख्यासु जगद्गुरु । नवाचिलोंहिताडुश्व प्रजापतिसुतोग्रः 
आषाढास्विह पूर्वासु समुत्पन्नइतिस्स्ृतः । रेवतीष्वेचसप्ताचिःस्थानेसी रिःशनैश्वर: ॥ 
सौम्यो बुधो धनिष्ठासु पञ्चाचिरुदितो ग्रहः | तमोमयो सृत्युसुततःप्रजाक्षयकरः शिखरी - 
आश्लेषासु समुत्पन्नः संहारी महाग्रहः । तथा स्वनामधेयेषुदाक्षायण्यःसमुत्थि्ताः 
तमोवीर्यमयो राहुः प्रकत्या कृष्णमण्डलः | भरणीषु समुत्पन्नो अहश्चन्द्राकंमर्देनः 
एते ताराग्रहाश्चापि बोद्धव्या भार्गचादयः । जन्मनक्षत्रपीडासु यान्ति वैशुण्यतांयतः 
सुच्यते तेन दोषेण ततस्तद्ग्रहभक्तितः । सचेग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते॥५०॥ 
ताराग्रहाणां शुक्रस्तुकेतूनाञ्चापिधूमचान्‌ | शुवः किलमग्रहाणान्तुविभक्तानांचतु दिशम्‌ 
नक्षत्राणां श्रविष्ठास्यादयनानांतथोत्तरम्‌ । वर्षा णाञ्चेवपञ्चानामायःसस्वत्सरःस्सृतः 
ऋतूनां शिशिरश्चाऽपि मासानां माघडच्यते । पक्षाणांशुङ्कपक्षस्तु तिथीनांप्रतिपत्तथा 
अहोरात्रविभागानामहश्चादिः प्रकीत्तितम्‌ । मुहत्तांनां तथैवादिमुहुत्तों रुद्रदैवतः ॥ 
क्षणश्चाऽपि निमेषादिः कालः काळविदास्वराः ! । 
श्रवणान्तं धनिष्ठादि युगं स्यात्‌ पञ्चवाषिकम्‌॥ ५५॥ 
भानोगेतिचिरोषेणचक्रचत्‌ परिवर्त्तते । दिचाकरःस्सृतस्तस्मात्‌ काळकद्विसुरीश्रः ॥ 
चतुविधानां भूतानां प्रवत्तकनिषत्तेकः | तस्याऽपि भगवान्‌ स्ट्रःसाक्षादेवः प्रवत्तेकः 
इत्येष ज्योतिषामेचं सन्निवेशो ऽर्थनिश्चयः | लोकसंव्यवद्दाराथं महादेवेन निमित: ॥ 
वु द्विपूचेसगचताकर्पादौ सम्प्रचत्तितः । स आश्रयो ऽमिमानीचसचेस्यज्यो तिरात्मकः 
एकरूपप्रधानस्य परिणामोऽयमट्गुतः । नेष शक्यः प्रसङ्ख्यातुं याथोतथ्येनकेनचित्‌ 
गतागतं मनुष्येण ज्योतिषां मांसचक्षुषा । आगमादनुमानाञ्च प्रत्यक्षाइपपत्तितः ॥ 


परीक्ष्यनिपुणंबुदुध्याश्रद्धातव्यंघिपश्चिता । चक्चुःशा्रंजललेख्यंगणितंसुनिसत्तमाः! 


पञ्चेते हेतवो जेया. ज्यो तिर्मानचिनिर्णये ॥ ६३॥ 


` - इति ङ्गे महापुराणे ग्रहंख्यावर्णनं नामैकषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६१॥ 
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द्रिषष्टितमो5्यायः 

भुवनकोशे भ्र वसंस्थानवणनम्‌ 
ऋषय ऊः 
कथं विष्णोःप्रसादाद्वेधुषो वुद्धिमताम्वरः । मेढीभूतोग्रहाणां वे चक्तुमहसिसास्पतम्‌ | 
सूत उचाच ज 
एतमथं मया पृष्टो नानाशास्त्रविशारदः । माकण्डेयः पुरा प्राह मह्यं शुश्रूषचे दविजाः ! 
माकण्डेय उवाच 
साचेभोमो महातेजाः सर्वेशस्त्रश्रताम्वरः । उत्तानपादो राजा चे पालयामासमेदिनीम्‌ 
तस्यभाय्यांड्टयमभूत्‌खुनीतिःसुरुचिस्तथा । अग्रजायामभूत्‌ पुत्रःसुनात्यान्तुमद्दायशाः 
भ चो नाम महाप्राज्ञः कुलदीपोमहामतिः । कदाचित्‌ सप्तवषोऽपिपितुरङ्कमुपाविशत्‌ 
सुरुचिस्तं चिनिधूय स्वपुत्रं प्रीतिमानसा । न्यवेशयत्तं घिप्रेन्द्रा ! हाडुरूपेण मानिता 
अळब्ध्या स पितुर्धोमानड्कं दुःखितमानसः । मातुः समीपमागम्य रुरोद्‌ स पुनःपुनः 
रुदन्तं पुत्रमाहेदं माता शोकपरिप्लुता । सुरुचिदेयिता भतुः तस्याःपुत्रो5पितादुशः 
मम त्वं मन्द्भाग्याया जातः पुत्रोऽप्यभाग्यचान्‌। 
कि शोचसि किमथं त्वं रोदमानः पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 

स॑न्तप्तहृदयोभूत्चाममशोकंकरिष्यसि । खस्थस्थानभ्‌ चंपुत्र! खशक्त्यात्वंसमाप्लुयाः 
इत्युक्तः स तु मात्रा चे निजेगामतदा बनम्‌ । विश्वामित्रंततोदृष्टाप्रणिपत्ययथाधिधि 
उचाच प्राञ्जलिमूत्वा भगवन ! घक्तुमहेसि । सर्वेषामुपरिस्थानं केनप्राप्स्यामिसत्तम 
पितुरङ्के समासीनंमातामां सुरुचिर्मने ! । व्यधूनयत्‌ स तां राजापितानोबाचकिञ्चन 
उतस्मात्कारणाइब्रहरस्तोऽंमातरंगतः । सुनीतिराह मेमातामारृथाःशोकसुत्तमम्‌ : 

लकमंणा पर स्थानं प्रामुमहेलि पुत्रक ! । तस्याहि घचनं श्रुत्वा स्थानंतव महामुने 
प्रासो घनमिदं ब्रहम त्वांदष्टान्प्रमो !। तव ग्रसादात्प्राप्स्येऽहं स्थानमद्भतसुत्तमम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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इत्युक्तः ख सुनिःश्रीमान्प्रहसन्निद्मत्रचीत्‌ः। राजपुत्राश्एणुष्वेदं स्थानसुत्तममाप्स्यसि 
आराध्य जगतामीशं केशचं क्लेशनाशनम्‌ । दक्षिणाडुभवं शम्मोमेहादेचस्य धीमतः 
जप नित्यं महाप्राज्! सर्वेपापविनाशनम्‌ । इष्टदं परमं शुद्धं पवित्रममळ परम्‌ ॥१६॥ 
व्रूहि मन्त्रमिमं दिव्यं प्रणवेन समन्वितम्‌ । नमोऽस्तु घासुदेवाय इत्येचं नियतेन्द्रियः 
ध्यायन्‌ सनातनं विष्णु जपहोमपरायणः । इत्युक्तः प्रणिपत्यैनं विश्वामित्रंमहायशाः 

प्राङ्‌सुखो नियतो भूत्वा जजाप प्रीतिमानसः । 

शाकमूलफलाहारः सम्बत्सरमतन्द्रितः ॥ २२॥ 
जजाप मन्त्रमनिशमजस्रं स पुनः पुनः । वेताला राक्षसा घोराःसिहाद्याश्चमहासुगा 
समभ्ययुमेहात्मानं बुद्धिमोहाय भीषणाः । जपन्‌ स चासुदेवेति न किञ्चित्प्रतिपद्यत 
सुनीतिरस्य या माता तस्या रूषेणसम्वृता । पिशाचीसमजुप्राप्ता रुरोद भृशदुःखिता 
सम त्वमेकपुत्रो$सि किमथं क्चिश्यते भवान्‌। माम्रनाथामपाहायतपआस्थितवानसि 
एवमादीनि घाक्यानि भाषमाणां महातपाः । अनिरीक्ष्येव हृष्टात्मा हरेर्नामजजापसः 
ततः प्ररोसुः सर्वेच विघ्रूपाणि तत्र वे । ततो गरुडमारुह्य कालमेघसमद्य॒तिः ॥२८॥ 
स्ववेदेचेः परिवृतः स्तूयमानो मदषिभिः । आययौ भगचान्विष्णुध्रचान्तिकमरातिहा॥ 

समागतं चिलोक्याऽथ कोऽसावित्येच चिन्तयत्‌ । 

पिबन्निव हृषीकेशं नयनाभ्यां जगत्पतिम्‌ ॥ ३० ॥ 
जपन्‌ सचासुदेचे तिघवस्तस्थीमहाद्यतिः । शङ्खुधान्तेनगो विन्दःपस्पशा ऽऽस्यंहितस्यचे 
ततः स परमं ज्ञानमचाप्य पुरुषोत्तमम्‌ । तुष्टाष प्राञ्जलिभूत्वा सवलोकेश्वर हरिम्‌ ॥ 
प्रसीददेवदेवेशा शङ्चक्रगदाधर !। लोकात्मन्‌! वेदयुह्यात्मन: त्वांप्रपन्नो ऽस्मिकेशाचां 
न चिदुस्त्वां महात्मानं सनकाद्या महषयः । तत्कथं त्वामहं विद्या नमस्तेसुवनेश्वर! 


. समाह प्रहसन, विष्णुरेहिचत्सा भ्र बोभवान्‌। स्थानंधू.वंसमासायज्योतिषामग्रसुग्सव 


मात्रा त्वं खहितस्तत्र ज्योतिषां स्थानमाप्लुहि। ` 
मत्स्थानमेतत्‌ परमं भ॒ चं नित्यं सुशोभनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
खपसाऱाध्य देवेशं पुरा लब्धं दि शङ्रात्‌। वासुदेवेति यो नित्यं प्रणवेनसमन्चितम्‌ 
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१६४ ` + लिङ्गपुराणम्‌ # [पूरा 
नमस्कारसमायुक्तं भगचच्छन्दसंयुतम्‌ । जपेदेवं हि यो विद्वान्‌ भ चं स्थानं प्रपद्यते 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्धयः । मात्रा सहध्र वंसवेंतस्मिन्स्थानेन्यवेशयन्‌ 


विष्णोराज्ञांपु रस्कृत्यज्यो तिषांस्थानमाप्तवान्‌। एवश्च घोमहातेजा डादशाक्षरविद्यया | 


अवाप महतीं सिद्धिमेतत्ते कथितं मया ॥ ४१ ॥ 
क नः सूत उचाच ट 
तस्माद्यो घासुदेवाय प्रणामं कुरुते नरः। सयातिभ्,घसालोक्यंभू वत्वंतस्य तत्तथा 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे भुवनकोशे भ बसंस्थानवर्णनं .नाम द्विषष्टितमो ऽध्यायः|६२ 


त्रिष ष्टितमो ऽध्यायः 


देवा दिसूष्टिकथनम्‌ 
अरषय ऊचुः 


वानां दानचानाञ्च गन्ध 
देवानां दानचानाञ्च गन्धर्चोरगरक्षसाम्‌। उत्पत्ति व्रूहि सूताऽद्य यथाक्रममचुत्तमम्‌ ॥ . 


र सूत उवाच 

सङ्गरपादरानात्स्प्ात्पूर्चेषां सृष्टिरुच्यते | दक्षात्प्राचेतसादूध्व॑ सृष्टिमैथुनसम्भवा ॥ 
यदा तु सृजतस्तस्य देवषिगणपन्नगान्‌ । न बृद्धिमगमल्लो कस्तदा मैथुनयोगतः ॥ ३॥ 
दक्षः उनसहस्राणिपञ्चसूत्यामजीजनत्‌ । तांस्तुदुष्रामहाभागान्सिसरक्षुचिचिधाःप्रजाः 
र्व माह हपश्वान्दक्षपुत्रान्समागतान्‌ । भुवः प्रमाणं सर्चन्तु ज्ञात्वोध्व॑मध एव च 
बन व सुनिसत्तमाः ] ते तु तद्दचनंश्रुत्वा प्रयाता:सर्वतो दिशम्‌ 
आज! समुद्रादिव सिन्धवः । हर्यश्वेषु च नष्टेषु पुनदंक्ष: प्रजापति:॥ 
ee चद वससत पसु । शबला नाम ते विप्राः समेताः स॒ष्टिहेतवः 
_ "रदाऽजुगतान्माह पुनस्तान्‌ सूय्येचचसः । भुवः प्रमाणंसचेन्तु ज्ञात्वास्रातन्पुनःपुनः 

आगत्य वाऽथ सृष्टि वे करिष्यथ विशेषत: |... . . ˆ `. 
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त्रिषष्टितमो5ध्याय: ] # कश्यपवंशवर्णनम्‌ # १६५ 
तेऽपि तेनेच मार्गेण जम्ुर्धातृगति तथा ॥ १०॥ । जकः 
ततस्तेष्वपि नष्टेषु षष्टिकन्याः प्रजापतिः । वैरिण्यां जनयामास दक्षः प्राचेतसस्तदा 
भादात्‌ स दशक धम कश्यपाय त्रयोरश । चिशत्सप्त च सोमाय चतस्रो ऽ रिष्टनेमये 
| डे चेव भ्रगुपुचाय दवे छशाश्वाय धीमते । द्वे चैवाड्रिरसे तद्वत्तासां नामा निविस्तरात्‌ 
) स्र्णु्चं देवमातृणां प्रजाविस्तारमादितः | मरुत्वती वसूर््यामिलेम्वा सानुररुन्धती 
| खड्टुट्पा च सुहत्ता च साध्या विश्वा च भामिनी | 
धमेपत्न्यः समाख्यातास्तासां पुत्रान्वदामि चः ॥ १५॥ 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्यासाध्यानजी जनत्‌ । 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो चसोस्तु वसवस्तथा ॥ १६ ॥ 
सानोऽस्तुभानवःप्रोक्तामुहर्त्तायासुहुत्तंकाः।छम्बायाघोषनामानोनागचीथीस्तुयामिजः 
सङ्कुदपायास्तुसङ्करपोचसुसगचदामिवः। ज्यो तिष्मन्तस्तुयेदेचाव्यापकाःसचेतो दिशम्‌ 
चसचस्ते समाख्याता सर्वभूतहितेषिण: | आपो भू बश्च सोमश्चधरश्चैचानिलोऽनलः 
प्रत्यूषश्च रभासश्च वसचोऽष्टौप्रकीत्तिताः । अजेकपाद्‌ हिचं (्र)ऽन्यो विरूपाक्षःसभैरचः 
हरश्च बहुरूपश्च "्यस्बकश्च सुरेश्वरः | सावित्रश्च जयन्तश्च पिनाकी चाऽपराजित्तः ॥ 
'पते रद्राः समाख्याता पकादशगणेश्वराः । कश्यपस्य प्रवक्ष्यामिपत्नीम्यःपुञपौ त्रकम्‌ 
'अदितिश्च दितिश्चेच अरिष्टा सुरसा सुनिः। सुरभिविनता ताघ्रा तद्वत्क्रोघचशा इला 
'कटूस्त्विषादचुस्तद्वत्तासां पुत्रान्वदामि वः । तुषिता नामयेदैवाश्चाक्षुषस्यान्तरमनोः 
चेचस्वतान्तरे ते वे आदित्या द्वादश स्सृताः। 
| इन्द्रो घाता भगस्त्वष्टा मित्रोऽथ घरुणोष्येमा ॥ २५॥ 
बिचस्वान्सचिता पूषा अंशुमान्विष्णुरेबच । एते सहस्नकिरणाआदित्याद्वादशस्सताः 
दितिः पुद्वयं लेसे कश्यपादितिनः श्रुतम्‌ । हिरण्यकशिपुञ्चेच हिरण्याक्षं तथैव च 
दनुः पुत्रशतं सेमे कश्यपादु बलदर्पितम । चिप्रचित्तिःप्रधानोऽभूत्तेषांमध्ये द्विजोत्तमाः 
ताम्रा च जनयामास षटूकन्या हिजपुड्चाः ! । 
: शुकीं श्येनीञ्च मासीञ्च सुग्रीचीं शध्रिकां शुंचिम्‌ ॥ २६ ॥ 
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१६६ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वाधे 
शुकी शुकानुलुकांग्व जनयामास धर्मतः । श्येनीश्येनांस्तथाभासी ङुर ङ्गांश्चव्यजीजनत्‌ 
शुध्री यृध्रान्कपोतांश्च पाराचतविहङ्गमान्‌ | हंससारसकारण्डप्लवांश्छुचिरजीजनत्‌ 
अजाश्वमेषोष्टखरान्सुग्रीची चाऽप्यजीजनत्‌ । विनता जनयामाख गरुडश्चाऽरुणंशुभा 
सौदामिनीं तथा कन्यां सर्वलोकभयङ्करीम्‌। सुरसायाः सहस्नन्तुसर्पा णामभवत्पुरा 
कद्रः सहस्रशिरसां सहस्रं प्राप सुनता । प्रधानास्तेषु विख्याताः षड्विशतिरनुत्तमाः 


रोषचासु किककोंटशङ्कराचतकम्बलाः । धनञ्जयमहानीलपदाश्वतरतक्षकाः ७ ३५ ॥ ` 


एलापत्रमहापद्मघुतराष्ट्रबठाहका: । शङ्कपालमहाशङ्कपुष्पदष्रुशुभाननाः ॥ ३६ ॥ 
शाङ्कलोमा च नहुषो वामनः फणितस्तथा । कपिलो दुर्मखश्‍चापि पतञ्जलिरितिस्स्र॒तः 
रक्षोगणं क्रोधवशा महामायं व्यजीजनत्‌ । रुद्रा णाञ्गणंतद्वद्‌ गोमहिष्यौ घराङ्गना 
खुरभिजेनयामास कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ । सुनिर्मनीनाञ्च गणं गणमप्सरसां तथा॥ 
. तथा किन्नरगन्धर्वानरिष्टाऽजनयद्‌ बहन | तृणवृक्षल्ताशुल्ममिला सर्वमजीजनत्‌ ॥ 
त्विषा तु यक्षरक्षांसि जनयामास कोटिशः । 
एते तु काश्यपेयाश्च संक्षेपात्‌ परिकीत्तिताः ॥ ४१ ॥ 
एतेषां पुत्रपौत्रादि वंशाश्च वहवः स्मृताः । एवं प्रजासु सृष्टासु कश्यपेन महात्मनां 
प्रतिष्ठितासुसुर्वासुचरासुस्थावरासुच। अभिषिच्याऽऽधिपत्येषुतेषांमुख्यान्प्रजापतिः 
ततो मजुप्याधिपतिञ्चक्रेवैचस्घतं मनुम्‌ । स्वायम्भुवेऽन्तरे पूवं्रहणायेऽमिषेचिताः 
तेरियं एथित्री सां सप्तद्वीपा सपर्वता | यथोपदेशमद्याऽपि धर्मेण घतिपाल्यते ॥ 
स्वायम्भुवेऽन्तरेपूवं ब्रह्मणा येऽभिषेचिताः । तेहोते चाऽभिषिच्यन्तेमनवश्चभचन्तिते 
मन्चन्तरेष्वतीतेषु गता ह्येतेषु पार्थिवाः । एवमन्येऽभिषिच्यन्ते प्राते मन्वन्तरे ततः 
अतीतानागताः सर्वे र॒पामन्वतरे स्मृताः । पतानुत्पाद्यपुांस्तुप्रजासन्तानकारणात्‌ 
कश्यपो गोत्रकामस्तु चचार स॒ पुनस्तपः । पुञो गोत्रकरो मह्यंभचता दितिचिन्तयन, 
तस्यव ध्यायमानस्य कश्यपस्य महात्मनः। ` | 
त्रह्ययोगात्खुतो पश्चात्याइर्भृतौ महौजसौ ॥ ५० ॥ 


द्यथा ऽ सिंदी अहाचा विन) वत्सरान्ेभ चो जज्ञे रेभ्यश्च सुमहायशाः | 
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विषशितओ5घ्यायः] ॐ अत्रिवंक्षेसोमोत्पत्तिवर्णनम्‌ # १६७ 


रैभ्यस्य रेस्या चिशेया ने बस्य घदामि घः । च्यघनस्यतुकन्यायांसुमेधाः समपद्यत 
ने चस्य तु सा पली माता चै कुण्डपायिनाम्‌ । अ सितस्येकपणायांत्रह्मिष्ठःसमपद्यत 

शाण्डिल्यानां वरः श्रीमान्देवलः सुमहातपाः । 

शाण्डिल्या नैध् था रैभ्यास्त्रयः पक्षास्तु काश्यपाः ॥ ५३ ॥ 
नवप्रकृतयो देवाः पुलस्त्यस्य वदामि घः । चतुर्युगे ह्यतिक्रान्ते मनोरेकाद्रो प्रभोः 
अर्धावशिष्टे तस्मिस्तु कापरे सम्प्रचर्तिते । मानवस्य नरिष्यन्तः पुआसीदमःकिळ 
दमस्य तस्य दायादस्तुणविन्दुरिति स्सृतः । त्रेतायुगमुखे राजा तृतीये सम्बभूच ह 
तस्यकन्यात्विळबिलारूपेणाऽप्रतिमामवत्‌।पुलस्त्यायसराजपिस्तांकन्यांप्रत्यपाद्यत्‌ 
ऋषिरैरविलो यस्यां विश्रवाः समपद्यत। तस्य पटन्यश्चतस्मस्तु पौळस्त्यकुरुषर्धेना 
बृहरुपतेःशुभाकन्या नाम्ना चे देववणिनी । पुष्पोत्कटाबलाकाच सुतेमाल्यचतःस्स्ृते 
कैकसीमालिन:कन्यातासांचै श्टणुत प्रजाः । ज्येष्ठंवेश्रवणं तस्मात्सुषुवे देचचणिनी 
ककलो चाऽप्यजनयद्रावणंराक्षसाधिपम्‌ । कुस्भकण्रूपेणखांघीमन्तञ्चविभीषणम्‌ 
पुष्पोत्कटाह्यजनयत्युत्रांस्तस्मादु द्विजोत्तमाः ! । महोद्रंप्रहस्तञ्चमहापाशव खरन्तथा 
कुम्मीनसीं तथा कन्यां बळायाःश्णुतप्रजाः । त्रिशिरादूषणश्वेवविद्युल्लिहश्वराक्षलः 
कन्या चे माझिकाचापिबलायाःप्रसवःस्स्टृतः । इत्येतेक्रूरकर्माणःपौलस्त्याराक्षसानध 

चिमीषणोऽतिशुद्धात्मा घमेज्ञः परिकीत्तितः । 

पुलस्त्यस्य खगाः पुत्राः सर्वे व्याघ्राश्च दंष्ट्रिणः dr oR ६॥ 
भूताः पिशाचाःसपाश्चसूकराहस्तिनस्तथा । वानराशकिन्नराश्ववद्वा का 
अनपत्यःक्रतुस्त स्मिन्स्सरतो चेचस्वतेऽन्तते। अतरेःपतन्योद्रैवा5ऽसनसुन्दयश्वपतित्रताः 
भद्राश्वस्य घुताच्यां वै दशाप्सरसि सूनचः । भद्रामद्रा च जलदा मन्दानन्दा तचच 
बळावला च चिपेन्द्रा ! याच गोपाबला स्स॒ता | तथा तामरसाचष वरक्तोडाचवेदश 
आत्रेयचं शप्रभवास्तासांभत्ताप्रभाकरः । ्वर्भाउुपिहितेसूऱ्यंपतितेऽस्मिन्दिषोमदीम्‌ 
तमो ऽभिमूते लो केऽस्मिन्प्रभायेनप्रवतिता । स्वस्त्यस्तुहि तवेत्युक्तेपतन्निदद्वाकरः 
ब्रह्मषचेचनात्तस्य पपात न चिसुदिघः । ततः प्रभाकरत्युक्तः प्रभुरत्रिमेहषिमिः ॥ ७३॥ 
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श्द्द : :बॅ-लिड्रपुराणम्‌ः कषम. :. ` नष. = [ पूर्वांघे 
भद्रायां जनयामाससोमं पुत्रं यशस्विनम्‌-। स तासु जनयामास पुनः पुत्रांस्तणो धनः 
स्वस्त्यात्रयाइतिख्याता ऋषयो वेदपारगाः | तेषांद्वौ ख्यातयशसौ ब्रह्मिष्ठी चमही जसौ 
दत्तो ह्यत्रिवरोज्येष्ठो दुर्चासास्तस्यचाऽनुजः । यघीयसीस्वसातेषाममछात्रह्मचा दिनी 
तस्य योत्रद्वये जाताश्चत्वारः प्रथिताभुवि । श्याचश्चप्रत्वसश्चैचघघल्गुश्चाऽथ गहृरः 
आत्रेयाणाञ्च चत्वारः स्स्रृताः पक्षा महात्मनाम्‌ । 
काश्यपो नारदश्चेच पवंतोऽचुद्धतस्तथा ॥ ७८॥ 
जशिरे मानसा होते अरुन्धत्यानिवोधत । नारद्स्तु बसिष्ठायाऽरुन्धतीं प्रत्यपादयत्‌ 
ऊध्वरेता महातेजा दक्षशापात्तु नारदः । पुरा देचासुरे युद्धे घोरे चे तारकामये ॥८० 
अनाउष्ट्या इते लोके हयग्रे लोकेश्वरेःसह । घसिष्ठस्तपसा धीमान्धारयामास वै प्रजाः 
अन्नोदर्क मूळफळं ओषधीश्च प्रवर्तयन्‌ । तानेताञ्जीययामास कारुण्यादौषधेन च॥ 
अरुन्धत्यां बसिष्ठस्तु सुतानुत्पादयच्छतम्‌ः। 
ज्यायसो(5४१)जनयच्छक्तेरद्ृश्यन्ती पराशरम्‌ ॥ ८३॥ 
रसा भक्षिते शकत रुधिरेण तु वे तदा । काली पराशराज्जज्ञे कृष्णा द्वेपायनंप्रभुम्‌ 
द्वेपायनो ह्यरण्यां चै उकसुत्यादयत्खुतम्‌ । उपमन्युञ्चपीचर्य्यां विद्धीमेशुकसूनचः ॥ 
भूरिश्रवाः प्रभु: शम्भुः कृष्णो गोरस्तुपञ्चमः | कन्याकीत्तिमतीचैषयोगमाताधुतव॒ता 
- की ee | श्वेतःकृष्णश्रगौरश्चश्यामोधृूघ्नस्तथा5रुणः 
दारकश्चच सचे चेते * | पराशराणामष्टौ ते पक्षाःप्रो र 
पी 2 ar सम ह क्षाःप्रोक्तामहात्मनाम्‌ 
जिमूत्तियं: समाख्यातइन्दप्रमितिरुच्यते ल 
च्यत | पृथोः सुतायांसम्भूतोभद्रस्तस्या 5 
उपमन्युः सुतस्तस्य बहचो ह्यौपमन्यघः । मिच्राचरुणर वरुणयोइचैच आ 
एकार्षयास्तथा चाऽन्ये यालिष्टा DE Pr 
7 लक नाम चिश्रुताः । 
काता हा ने जळी र ॥-६२॥ re | | 
जिर दुता भा ग्रएषांवंशाःप्रकी त्तिता: 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः ] + घालिष्ठवंशवर्णनम्‌ # १६६ 


येस्तु व्यात्तास्यो लोकाः सूर्य्यस्येच गभस्तिभिः ॥ ६५॥ ` 
इति श्रीळङ्गें महापुराणे देवादिसिष्टिकथनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ . 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः 
वासिष्टवंशवर्णने शक्तिपुत्रायपराशरायपुरस्त्येनपुराणा दिरचनाकरणाय- 
चरप्रदानम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कथं हि रक्षसा शाक्तिमेक्षितःसोऽनुजेःसह । घासिष्ठोबदतांश्रेष्ठ !सूतंवक्तुमिहाऽहसि 
| सूत उवाच 
राक्षलो रुधिरो नाम घसिष्ठस्यसुतंपुरा । शक्तिसभक्षयामासशक्तेःशापात्सदाऽचुजैः 
चसिष्ठयाज्य॑ पिप्रेन्द्रास्तदा विश्येवभूपतिम्‌ । कटमाषपादंरुधिरोविश्वामित्रण चो दितः 
भक्षितः स इतिश्रुत्वाचसिष्ठस्तेनरक्षसा । शक्तिःशक्तिमतांध्रेष्ठो श्रात॒भिःसहरधमं वित्‌ 
हा पुत्र ! पुत्रपुत्रेति क्रन्दमानो सुहुमृहुः । अरुत्धत्या सह सुनिः पपात भुवि दुःखितः 
नष्ट कुलमिति श्रुत्वा मत्तं चक्रेमतितदा । स्मरन्पुत्रशतञ्चेवशक्तिज्येष्ठश् शक्तिमान्‌ 
न तं विना5हं जीविष्ये इति निश्चित्य दुःखितः ॥ ७ ॥ 
आरुह्य मूर्धानमजात्मजोऽसौ तया55त्मवान्सवेविदात्मविद्य । 
धराधरयस्येव तदा धरायां पपात पत्न्या सहसाउश्वद्वष्टिः ॥ ८ ॥ 
धराधरात्तं पतितं धरा तदा दधार तत्राऽपि विचित्रकण्ठी । 
कराम्बुजाभ्यां करिखेलगा मिनी रुदन्तमादाय रुरोद सा च॥ ६ ॥ 
तदा तस्य स्नुषा प्राह पत्नी शक्तेमेहामुनिम्‌ । वसिष्ठं घदतांध्रेष्ठंरुदन्ती भयचिहूला 
भगवन्‌ ! ब्राह्मणश्रेष्ठ! तघदेहमिदंशुभम्‌ । पाळ्यस्वचिमो दरष्ट्ंतवपोत्रंममाऽऽत्मजम्‌ 
न त्याज्यं तब विमेन्द्र ! देहमेतत्सुशोभनम्‌ । गर्मेस्थोमम लर्षार्थसाधकःशक्तिजोयतः 
एपमुक्त्वाऽथ धर्भ्ञाकराभ्यांकमलेक्षणा । उत्थाप्यश्वशुरंनत्वानेत्रेसम्छुज्यवारिणा 
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१७० # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वांध 


दुखिताऽपि परित्रातुंश्बशुरंदुःखितंतदा । अरुन्धतीञ्चकल्याणीप्रार्थयामासदुः खिताम्‌ 
स्नुषाचाक्यंततःश्रुत्वाबसिष्ठोत्थायभूतलात्‌संज्ञामवाप्यचालिङ्यसापपातज्ुडः खिता 
अरुन्धती.कराभ्यांतांसंस्पृश्या ऽस्राकुलेक्षणाम्‌ | रुरोदसु निशादूलोभारय्ययासुतचत्सलः 
अथनाभ्यम्बुजेविष्णोरयथातस्याश्चतुर्मखः । आसीनोगभेशय्यायांकुमार ! ऋचमाहस:ः 
ततो निशम्यभगवान्वसिष्ठक्चमादरात्‌ । केनो क्तामितिसञ्चिन्त्यतदा ऽ तिष्ठतसमा हितः 

व्योमाङ्गणस्थोऽथ हरिः ` पुण्डरीकनिभेक्षणः । 

वसिएमाह विश्वात्मा छुणया स घृणानिधिः ॥ १६॥ 

भो ! वत्स ! वत्स ! विप्रेन्द्र ! वंसिष्ठ ! सुतवत्सल ! । 

तव पोत्रसुखास्भोजाहुगेषाऽय चिनि.स्रृताः ॥ २० ॥ 
मत्समस्तवपो्रोऽसौशक्तिजःशाक्तिमान्सुने !। तस्मा ढु त्तिष्ठसन्त्यञ्यशोकंत्रह्मसुतो त्तम 
रुद्रभक्तश्व॒ गर्भस्थो रुद्रपूजापरायणः । रुद्रदेचप्रभावेन कुलन्तेः सन्तरिष्यति ॥ २२॥ 
एवमुक्तवा बुणीविप्रं भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । वसिष्ठं मुनिशादूंल तत्रेचा5न्तरधीयत ॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा वसिष्ठो वारिजेक्षणम्‌ । अद्रश्यन्त्यामहातेजाःपरुपशोंद्रमादरात्‌ 
हा पुत्र! पुत्रपुत्रेति पपातच सुदुःखितः । ललापाऽरुन्धतीं प्रेन्‍्ष्यतदा ऽसौ रुदतीं द्विजाः 
खपुत्रश्वस्मरन दुःखात्‌ पुनरेहोहिपुत्रक !। तबपुत्रमिमं दृष्टा भो ! शक्ते ! कुलघारणम्‌ 

तवाऽन्तिकं गमिष्यामि तच मात्रा . न संशयः । 

सूत उवाच 

एचसुक्तवा रुदन्‌ विप्र! आलिङग्याऽरुन्धतीं लदा ॥ २७ ॥ 
पपात ताडयन्तीब खस्यकुक्षीकरेण वे । अदवश्यन्तीजघानाऽथशक्तिजस्याऽऽल्यं शुभा 
सोदरं दुःखिता भूमौ ललाप च पपात च। अरुन्धती तदा भीताबसिष्टश्च महामतिः 

ससुत्थाप्य स्नुषां बालामूचतुर्भयचिहृलौ ॥ ३०॥ 

विचारसुग्धे ! तव गर्भमण्डलं कराम्बुजाभ्यां विनिहत्य दुळंभम । 

_ कुळ वसिष्ठस्य समस्तमप्यहो निहन्तुमाय्यें | कंथुद्यता घद ॥ ३१॥ 
तवाऽऽत्मजं शक्तिलुतञ्च दृष्टा चाऽऽस्वाद्य चकत्रासृततमार्य्यसूनोः। ` 
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चतुःषष्टितम्रोऽध्यायः ] * वसिष्ठपौत्रपराशसैत्पत्तिवर्णनम्‌ # १,७९ 


चातुं यतो देहमिमं मुनीन्द्रः सुनिश्चितः, पाहि ततः शरीरम्‌॥ ३२ ॥ 
सूत उचाच ` 
एवं स्नुषाझुपाळभ्य सुर्निचारुन्धती स्थिता । अरुन्धती वसिष्ठस्यप्राहचात्तेतिविहला 
त्वय्येच जीचितं चाऽस्यमुनेयेत्‌ सुत्रते! मम । जीवितंरक्षदेहस्यधात्री च कुर्यद्धितम्‌ 
अद्वश्यन्ती उचाच 

मया यदि मुनिश्रेष्ठो त्रातुं चे निश्चितं कम्‌ । 

ममाऽशुभं शुभं देहं कथञ्चित्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्रियदुःखमहं प्राता सती @ैनात्र संशयः । मुने! दुःखादहं दग्धायत:पुत्रीसुने!तच॥ 
अहदोऽटटुतं मया ष्टंदुःखपात्रीह्यहंचिभो ! । दुःखत्राताभवत्रह्मन ! ब्रह्मसूनो!जगदुशुरो 
तथापि भर्वृरहिता दीनानारोभवेदिह। पाहि मां तत आर्ययन्दर ! परिभूताभविष्यति 
पिता माता च पुश्च पौ त्राःश्वशुरएवच । पतेनबान्धवाःस्रीणांभत्ताबन्धुःपरागतिः 


आत्मनो यद्धिकथितमप्यर्धमितिपण्डितैः । तदप्यत्रम्ुषाह्मासीत्‌ गतःशक्तिरहंस्थिता 


अहोममा5त्र काठिन्यं मनसो सुनिपुङ्गघ !। पति प्राणसमंत्यक्वा स्थितायत्रक्षणंयतः 


: बसिष्ठाश्वत्थमा श्रित्यहारृतातुयथालता ।निमलाप्यस्ताभत्रांत्यक्तादीनास्थिताप्यहम्‌ 


स्नुषावाक्यं निशस्यैवंचसिष्ठोभार्य्यया सह । तदाचक्रेमतिधीमान्‌ यातुंखाश्रममाश्रमी 
.कच्छात्‌ सभाय्यों. भगवान वशिष्ठः खाश्रमं क्षणात्‌ । 
अदूश्यन्त्यां च पुण्यात्मा सम्विवेश ख चिन्तयन्‌ ॥ ४४ ॥ 
सा गर्भ पालयामास कथश्चिन्सुनिपुङ्गघाः ॥ कुलसन्धारणार्थाय शक्तिप्लीपतिवरता 
ततः साऽसूत तनयं दशमेमा सिसुप्रभम्‌ । शक्तिपल्लीयथायथाशक्तिशक्तिमन्तमरुन्धती 
असूतसा दिति्िष्णंयथास्बाहागुहंसूतम्‌। अियथाऽरणिःपल्नी शक्तः साक्षात्पराशरम्‌ 
यदा तदा शक्तिसूचुरवतीर्णो महीतले । शक्तिस्त्यक्चा तदा दुःखं पितृणां खमतांययो 
भ्रातमिःसहपुण्यात्मा दित्यै रिवभास्करः। रराजपिठलोकस्थोचासिष्ठोसुनिपुङ्गघाः 
जगुस्तदा च पितरो ननृतुश्च पितामहाः । प्रपितामहाश्च घिप्रेन्द्रा!ह्मवतीण परारारे 
ये ब्रह्मवादिनो भूमौ नटतुदिवि देवताः । पुष्कराद्याइच सस: पुष्पषषेञ्चखेचराः 
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श्र ०: कलिजयुराणमूक ` ` -८ [पूरा 
पुरेषु राक्षसानाञ्च प्रणाद विषमं द्विजाः । आश्रमस्थाञ्च सुनयः समू हुइ॑षेसन्ततिम्‌ ॥ 
अवतीर्णो ह्यथा ह्मण्डाद्वाचुः सोऽपि पराशर: | 
अहुश्यन्त्याश्चतुचंक्त्रो मेघजालाद्दिवाकरः ॥ ५३ ॥ 
एुलञ्चडुःखमभवददुश्यन्त्यास्तथाद्विजाः !। दृष्टापुत्रंपतिस्सृत्वाअरुन्धत्या मुनेस्तथा 
दृष्टा च तनयं-वाळा पराशरमतिद्युतिम्‌। छछाप विह्ृळा बाला सन्नकण्ठी पपात च 
सा पराशरमहो ! महामति देवदानवगणंश्च पूजितम्‌ । 
जातमात्रमनघं शुचिस्मिता बुध्य साञ्चुनयना ललाप च ॥ ५६ ॥ 
हा घसिष्टखुत ! कुत्रचिद्गतः पश्य पुत्रमनघं तचाऽऽत्मजञम्‌ । 
त्यज्य दीनवदनां चनान्तरे पुत्रदर्शनपरामिमां प्रभो ॥ ५७ ॥ 
शक्ते स्वञ्च सुतं पश्य भ्रातृभिः सह षण्मुखम्‌ । 
यथा महेश्वरोऽपश्यत्‌ सगणो हृषिताननः ॥ ५८ ॥ 
अथ तस्यास्तदाळापंवसिएोमुनिसत्तमः । श्रुत्वास्नुषाझुवाचेदमारोदीरिति दुःखितः 
आश्यातस्यसाशोकंचसिएस्यकुछाङ्गना । त्यत्तवाह्मपालयदुबालंबाला बालमगेक्षणा 
इट्टातामबल्ंप्राहमड्छाभरणविना । आसीनामाकुलां साध्चीं वाष्पपर्य्याकुलेक्षणाम्‌ 
शाक्तेय उवाच 
अम्व | मङ्गछविभूषणेषिना देहयशिरिनघेन शोभते ` . 
वक्तुमहसि तवाध््य कारणऽचन्द्रचिस्बर हितेच शबरी ॥ ६२ ॥ 
मातमातिः कथं त्यक्तवा मङ्गलाभरणानि वै । आसीना भत्‌ हीनेव घक्तमर्हसि शोभने! 
` अदृश्यन्ती तदा चाक्यं श॒त्वा तस्य सुतरूय सा । क 
मीन न किड्चदत्रधीत्‌ पुत्र शुभं बा यदि वेतरत्‌ ॥ ६४ | 
'$९पस्ता धुनप्राहशाक्तेयोसगवान्मम । मातः ! कुत्र महातेजाः पिता चदषदेति ताम्‌ 
दत्वा रुरोद सा ाक्यंबन्रस्याऽतीवविहरा । भक्षितोरक्षसा तातस्तवेतिनिपपातच 
त्वा वसिष्ठोऽपि पपात भूमौ पौत्रस्य धाक्य॑ स रुदन्‌ दयालः । 
अरुन्धती चाऽऽश्रमचासिनस्तदा मुनेवसिष्टस्य सुनीश्वराश्च ॥ ६७॥ 
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चेतुःषष्टितमो5ध्यायः ] # तपस्यतःपराशरस्योमासहितशङ्करदशनम्‌ # १७३ 

भक्षितो रक्षसा मातुः पिता तव सुखादिति। 

शुत्वा पराशरो धीमान प्राह चाभ्रा(स्ना)विलेक्षणः ॥ ६८ ॥ ` 

पराशर उवाच 
अभ्यच्ये देवदेवेशं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | क्षणेन मातः पितरं दर्शयामीति मे मतिः॥ 
खा निशम्य वचनं तदा शुभं खस्मिता तनयमाह विस्मिता | 
तथ्यमेतदिति तं निरीक्ष्य सा पुत्र ! पुत्र | भवमर्चयेति च ॥$० ॥ 
ज्ञात्वाशक्तिजुतस्याऽस्यसङ्कलपसु निपुङ्चः। वसिष्ठोभगचान््राहपौत्रंधीमान्छुणानिधिः 
स्थाने पौत्र! मु निश्चेष्ट ! सडूल्पस्तचसुव्रत ॥ तथापिश्टणुळोकस्यक्षयंकर्त नचाऽईसति 
राक्षसानामभावाय कुरुसवश्वराचेनम्‌ । त्रेळोक्यंश्टणुशाक्तय ! अपराध्यति कि तव 
ततस्तस्य वशिष्ठस्य नियोगाच्छक्तिनन्द्नः । राक्षसानामभावाय मतिश्ञके महामतिः 
अद्वश्यन्तींवशिष्ठ प्रणम्याऽसुन्धतीं ततः । छत्वैकरिङ्गं्षणिक पांसुनासुनिसन्निधौः 
सम्पूज्य शिवसूक्तेन ्यम्वकेन शुभेन च । जप्त्वा त्वरिततुद्रञ्च शिवसङ्कर्पमेच च ॥ 
नीळरुद्रश्च शाक्तेयः तथा रुद्रञ्चशोभनम्‌ । वामीयंपचमानञ्च पञ्चत्र्म तथैच च ॥७७; 
होतारं लिडुसुक्तत्व अथर्वशिर एव च । अष्टाङ्गमध्यं रुद्राय द्स्वाऽऽभ्यरच्य यथाविधि 
पराशर उवाच 

भगवन्‌ ! रक्षसा रुद्र ! भक्षितो रुधिरैण च । 

पिता मम महातेजा भ्रातृभिः सह शङ्कर ! ॥ ७६॥ 
दप्टुमिच्छामि भगचन्‌! पितरं प्रातृभिः सह । एवं विज्ञापयल्िङ्गंप्रणिपत्यसुहुसहुः॥ 
हा रुट रुद्रेर्द्रेति रुरोद्‌ निपपात च । तं दृष्टा भगचानरद्रो देवीमाह च शङ्करः ॥ 
पश्य बाल महाभागे ! बाष्पपर्य्याकुलेक्षणम्‌। ममाऽचुस्मरणेयुक्तं मदाराधनतत्परम्‌ 


खा च दृष्टा महादेची पराशरमनिन्दिता । दुःखात्‌ सं क्लिन्नसवाड्रमलाकुलविछोचनम 


लिङ्गाचेनविधौ सक्तं हर! रुद्रेतिवादिनम्‌ । प्राहभर््तारमीशानं शङुरं जगतासुमा ॥ 


ईप्सितं यच्छ सकलं प्रसीद परमेश्वर | निशम्य वचनं तस्याः शङ्करः परमेभ्वरः॥८५॥, 
'भाय्यांमार्य्यासुमाम्प्राह ततो हालाइळाशनः । रक्षाम्येनं द्विजं बालंफुड्लेन्दीचरलोचनसू 
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१७४ # लिङ्गपुराणम्‌ अ [ पूर्वा 
ददामि दृष्टि मदूपदशंनक्षम एष चे । एचसुक्त्वाराणै दिव्यैंगचान्षीरलो दितः ॥८७ ॥ 
त्रहमन्द्रविष्णुरुद्राचः संत्रतः परमेश्वरः। ददौ च दशनं तस्मै सुनिषुत्राय धीमते ! ॥ 
खोऽपि दृष्टा मह्दादेचमानन्दास्राविलेक्षण । निपपातच हृष्टात्मा पाद्योस्तस्यसाद्रम्‌ 
पुनर्भवान्याः पादौ च नन्दिनश्च महात्मनः । 
सफल जीचितं मेऽद्य ब्रह्मादांस्तांस्तदाह सः ॥ ६० ॥ 
रक्षार्थमागतर्त्बद्यममवालेन्दुभूषणः । कोऽन्यः समोमयालोकेदेचोचा दानवोऽपिषा | 
अथ तस्मिन, क्षणादेव ददशे दिवि संस्थितम्‌ । पितरंश्रातृभिःखाध शाक्तेयस्तुपराशरः | 
सू्य्यसण्डलसंकारो घिमानेविश्वतो सुखे | भ्रातूमिःसहितंदृष्टा ननाम च जहषे च॥ | 
तदावृषध्बजो देवः सभार्यः सगणेश्वरः | बसिषटपुत्रं प्राहेदं पुञ्रद्शोनतत्परम्‌ ॥६४ ॥ 
श्रीदेव उवाच 5 
| 
| 
| 
ल्‍ 





शक्त] पश्य खुतं बाळमानन्दास्त्राबिलेक्षणम्‌ । अद्वश्यन्तीव्य पिप्रेन्द्रंबसिष्ठे पितर तव 
अरुन्धतीं महाभागां कल्याणीं देवतोपमाम्‌ । मातरंपितरञ्चोभौ नंमस्कुरुमहामते! | 
तदा हरं प्रणस्या55शु देवदेवसुमां तथा । घशि(सि)षए्ञ्च तदा श्रेष्ठं शक्तिवेशडूरराज्ञया 
मातसञ्च महाभागांकल्याणींपतिदेवताम्‌ । अरुन्धतींजगन्नाथनियोगात्‌प्राहशक्तिममान _ 
वसिष्ठ उवाच 

भो घत्स ! वत्स पिप्रेन्द्र पराशर ! महाद्युते । 

रक्षितो5हं त्वया तात ! गर्भस्थेन महात्मना ॥ ६६॥ | 
अणिमादिुणेश्वय्यं मया घत्स ! पराशर ! लब्धमद्याननं दृष्ट तव चाळ ममाऽऽज्ञया 
अद्ठश्यन्ती महाभागां रक्ष घत्ल ! महामते !। अरुन्धतीञ्च पितरं चसिष्ठं मम सवदा 
अन्वयःसकलोषत्स ! ममसन्तारितस्त्वया । पुत्रेणलोकानज़यतोत्युक्तंस द्विः दैचहि 
इप्सितंचरयेशानं जगतां प्रभचं प्रभुम्‌ । गमिष्यास्यभिचन्येश भ्रातूमिःसह शाङ्कय्म्‌॥ 
एवं पुत्रमुपामनत्र्य प्रणस्य च महेश्वरम्‌ । निरीक्ष्य भार्य्या सदसि जगाम पितरंघशी | 
रातं इृष्टराऽथ पितरं तदाऽम्यर्च्येचशङ्करम्‌ । तुष्टावषाग्मिरिष्टाभिःशाक्तयःशाशिभूषणम 
-ततस्तुष्टोमहादेचो मन्मथान्धकमरदेनः । अनुयृह्याऽथ शाक्तेयं तत्रेचाऽन्तरधीयत॥१०६ 
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चतुःषष्टितमोऽध्यायः ] * पुलस्त्यक्ततवरदानवर्णनम्‌ ॐ १७५ 


गते महेश्वरे लाम्वे प्रणस्य च महेश्वरम्‌ । ददाह राक्षसानान्तु कुल मन्त्रेण सन्त्रचित्‌ 
ददाह पौत्रं घमेज्ञो चसिष्ठो मुनिभित्र तः । अलमस्यन्तकोपेन तात ! मन्युमिमं जहि॥ 
राक्षसा नापराध्य न्तिपितुस्तेचिहितं तथा । मूढानामेषभचति क्रोधो बुद्धिमतां न हि 

हन्यते तात ! कः केन यतः स्वछतभुक पुमान्‌। 

सञ्चितस्याऽतिमहता घत्स ! क्लेरोन मानवैः ॥ ११० ॥ 
यशसस्तपसश्चेच क्रोधो नाशकरः स्मृतः । अळं हि राजसैदेग्यैदीनेरनपराधिभिः ॥ 
सत्रन्ते चिरमत्वेतत्‌ क्षमासारा हि साधवः । एवं वसिष्ठवाक्येन शाक्तेयोमुनिपुडूवः 
उपसंहृतवान्‌ सत्रं खद्यस्तद्वाकमगौरचात्‌। ततः प्रीतश्च भगचान्‌ बसिष्ठोसुनिसत्तमः 
सस्प्रापतश्चतदा सत्रं पुलस्त्यो त्रह्मणः ` सुतः । वसिष्ठेन तु दत्ता््यः ऊतासनपरिग्रहः 
यराशारसुवाचेदं प्रणिपत्य स्थितं मुनिः । चेरै महति यद्वाक्याद्‌ शुरोरयाश्रिता क्षमा 

त्वया तस्मात्‌ समस्तानि भवान्‌ शास्त्राणि वेत्स्यति । 

सन्ततेर्मभ न छेदः कु्धेनाऽपि यतः छतः ॥ ११६ ॥ 

त्वया तस्मान्महाभाग ! ददाम्यन्यं महावरम्‌ । 

पुराणसंहिताकर्ता भवान्‌ वत्स ! भविष्यति ॥ ११७॥ 
देवतापरमाथंचयथावद्वेत्स्यतेभवान । प्रवृत्ती चा निवृत्तौ घा कर्मणस्तेऽमलामतिः 
मत्पसादाद्सन्दिग्धातववत्स ! भविष्यति । ततश्चप्राह भगवान चसिष्ठोचदतास्वरःः 
धुळस्त्येनयदुक्तंते सर्वमेतदुभविष्यति । अथ तस्य पुरस्त्यस्य बसिष्ठस्य च धीमतः 
असादाद्वेष्णवंचक्रे पुराणं घे पराशरः । षदभ्रकारं समस्तार्थलाधकं ज्ञानसञ्चयम्‌॥ 
षर्साहस्नमितं सवं चेदार्थेनच संयुतम्‌। चतुर्थ हि पुराणानां संहितासु सुशोभनम्‌ 
शष घः कथितः सर्वो घासिष्ठानांसमासतः । प्रभवःशक्तिसूनोश्व प्रभाचोसु निपुङ्गवाः। 

इलि ्रीळैङ्गे महापुराणे घासिष्ठकथने शक्तिपुत्रायश्रीपुळस्त्येनवरदानचणेनं 
. नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 
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पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 


आदित्यवशवणने तण्डिकृतं शिवसहस्नामवणनस्‌ 
ऋषय ऊचु 
आदित्यचंशं सोमस्य बंशं वंशविदाम्चर!। वक्तुमहेसिचा5स्माक संक्षेपाद्रोमहषेण!॥ 
सूत उवाच 
अदितिः सुषुवे पुत्रमादित्यं कश्यपाद्‌ द्विजाः ! 
तस्याऽऽदित्यस्य चेचाऽऽसीद्‌ भार्यर्यात्रयमथाऽपरम्‌ ॥ २॥ 
सञ्ज्ञाराज्ञीप्रभाछायापुजास्तासांचदामिवः। सञज्ञात्वाष्टरीचसुषचेसूर्य्यान्मनुमनुत्तमम्‌ 
यमञ्च यमुनाञ्चेच राज्ञीरेचतमेवच । प्रभाप्रभातमादित्याच्छायां सञ्ज्ञाऽप्यकदपयत्‌ 
छाया च तस्मात्‌ सुषुचे सार्वाण भास्कराद्द्विजाः ! | 
ततः शनिञ्च तपतीं विश्श्विष यथाक्रमम्‌ ॥ ५॥ 
छायास्वपुत्राम्यधिक स्नेहञ्चक्रे मनोतदा । पूर्वोमनुनेचक्षामयमरतुक्रो धमूच्छितः ॥ 
सन्ताइयामासरुषापादमुद्यम्यदक्षिणम्‌ । यमेनताडितासा तु छायाबे दुःखिताऽभवत्‌ 


छायाशापात्‌ पद्ञ्चंकं यमस्यक्िन्नमुत्तमम्‌ पूयशो णितसम्पूर्णक्ृमीणां निचया न्वितम्‌. 


सोऽपिगोकणेमाश्रित्य फलकेना5ऽनिलाशनः । आराधयन्महादेचं याबद्वर्षायुतायुतम्‌ 
भवप्रसादादागत्यलोकपालत्वमुत्तमम्‌। पितृणमाधिपत्यन्तुशापमोक्षं तथैच च॥ 


RRR, I ES AS ES SSS NY ENE ESS, PS SEINE TIDY Rp HES TIGL SS ESRC TREN ERPS NC टे. 


लब्धवान्देबदेवस्य प्रभावाच्छूलपाणिनः । असहन्ती पुरा भानोस्तेजोमयमनिन्दिता | 


रूप त्वाष्ट्री स्वदेहात्ुछायाख्यां सारचकलपयत्‌। वडवारूपमास्थायतपर्तेपतुसुत्रता _ 
कालात्प्रयल्षतोज्ञात्वा छायां छायापतिःप्रभुः । घडचामगमत्सञ्ज्ञामश्वरूपेणभास्करः 


चडवा च तदा त्वाष्ट्री सञ्ज्ञा तस्माद्िचाकरात्‌। . 
सुषुचे चाश्विनो देवौ देघानान्तु भिषग्चरौ ॥ १४ ॥ 
लिखितो भास्करः पश्चात्सञज्ञापित्रा महात्मना । 


» _ आ „क्य जा सा 
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पञ्चषछितमोऽध्यायः ] ३ घल्घुमारान्तवंशवर्णनम्‌ # १७७ 


विष्णोश्वक्रन्तु यदुघोर॑ मण्डलाद्वास्करस्य तु ॥ १५ ॥ 
निमेमेभगचांस्त्वष्टा प्रधानं दिव्यमायुधम्‌ । रुद्रप्रसादाच्च शुभं सुदर्शनमिति स्मृतम्‌ 
छब्धचान्भगवांश्वक्रकष्णःकालाझिसन्निभम्‌। मनोस्तुप्रथमस्यासन्नचपुतरास्तुतत्समाः 
इ्वाकुनेभगश्चव धष्णुः शयातिरेच च । नरिष्यन्तश्च चै धीमान्नाभागोऽरिष्ट एव च 
करूषश्च पष्रश्च नवते मानवा: स्सृताः । इला ज्येष्ठा चरिष्ठाच पुरत्वं प्रापच या पुरा 
सुदुञ्नइतिविख्यातापुरत्वंप्राप्तात्विळापुरा । मित्राचरुणयोस्त्वत्रप्रसादान्सुनिपुङ्घाः! 
पुनः शरवणं प्राप्य स्त्रीत्वं प्राप्ती भवाज्ञया । सुद्॒ञ्नो मानवः श्रीमान्सोमवंशप्रवृद्धये 
इक्ष्वाकोरश्वमेधेन इला किम्पुरुषोऽभवत्‌। इला किम्पुरुषत्वे च सुद्युन्न इतिचोच्यते 
मासमेक पुमान्वीरः स्ञरोत्वंमासमभूत्पु्तः । इळाबुधर्यभघनं सोमपुतरस्यचाऽऽञ्रिता 
चुश्रेनान्तरमासाद्य मैथुनाय प्रवत्तिता | सोमपुभदुबुधाञ्चाऽपि ऐलो यज्ञे पुरूरवाः ॥ 
सोमवंशाग्रजो घीमान्मचभक्तः प्रतापवान्‌ । इक्वाकोवशघिस्तारंपश्चाद्वक्ष्येतपोधनाः 
पुत्रत्रयमभूत्तस्य सुद्युम्नस्य द्विजोत्तमाः ! | उत्कलश्च गयश्चेच विनताश्वस्तथैव च ॥ 
उत्कळस्योटकळंराष्ट्र घिनताश्वस्यपश्चिमम्‌। गया गयस्य चाख्यातापुरीपरमशोभना 

सुराणां संस्थितियेस्यां पितृणाञ्च सदा स्थितिः । 

इक्वाकुर्ज्येष्ठादायादो मध्यदेशमचासतघान्‌ ॥ २८॥ 

कन्याभावाञ्चसुदयु्ञोनचभागमवाप्तघान्‌। घसिष्ठवचनात्त्वासीत्पतिष्ठाने महायुतिः 
भतिष्ठाधमेराजस्यखुयुस्लस्य महात्मनः । तत्पुरूरवसे प्रादाद्राज्यं प्राप्य मह्ययशा: ॥ 
मानवेयोमदाभागःस्त्रीपुंसो लेक्षणान्धितः । इक्ष्वाकोरभवद्दीरो चिकुक्षिधेमचित्तमः ॥ 

' ज्येष्ठःपुत्रशतस्याऽऽसीदृशपञ्च च तत्खुता: । 

अभूज्ज्येष्ठः ककुस्थश्च ककुस्थात्त सुयोधनः ॥३२॥ 

ततःपृथुम॑ निश्चेष्ठा! चिश्वकःपाथिघस्तथा। चिश्वकस्याद्रेको धीमान्युवनाश्वस्तुतत्सुत 
शावस्तिश्चमहातेजावंशाकस्तुततोऽभचत्‌। निमिता येनशावस्तीगी डदेशे द्विजोत्तमा 
वंशाञ्चबरहद्‌श्वोऽभूत्कुचलाश्वस्तुतत्छुतः । घुन्घुमारत्वमापत्नो चुन्धुं हत्वामदाचलम्‌ 


शुन्धुमारस्यतनयास्रयस्त्रेलोक्यविश्चताः । दढाश्वश्चेवचण्डाश्वःकपिलाश्चश्चतेस्डताः 
१२ 
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१७८ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूवाध 
दूढाभ्वस्यपरमो दस्तुहय्यंश्वस्तस्यचे सुतः । हय्येश्वस्यनिकुम्मस्तुसंहता*वस्तु तत्खुतः 

कृशाश्वो ऽथ रणाश्वश्च संहताश्वात्मजाबुभौ । 

युचनाश्वो रणाश्वस्य मान्धाता तस्य वे सुतः ॥ ३८॥ 

मान्धातुः पुरुकुत्सोऽभूदस्चरीषश्च घीय्यंचान्‌ । 

सुचकुन्द्श्च पुण्यात्मा त्रयस्त्रेलोक्यविश्चुताः ॥ ३६ ॥ 
अस्बरीषस्यदायादोयुवनाश्वो ऽपरःस्सृतः । हरितोयुचनाश्वस्य हरितास्तु यतःस्ख॒ताः 
एते ह्यङ्गिरसः पक्षे क्षत्रोपेता द्विजातयः । पुरुकुत्सस्य दायाद््सदस्युर्महायशाः ॥ 

नमेदायां समुत्पन्नः सम्भूतिस्तस्य चाऽऽत्मजः। 

विष्णुवृद्ध: जुतस्तस्यविष्णुवृद्धा यतः स्सृताः ॥ ४२॥ 
एते ह्यङ्गिरसः पक्षे क्षत्रोपेताः समाश्रिताः । सम्भूतिरपरं पुत्रमनरण्यमजीजनत्‌ ॥४३ 
रावणेनहतोयोऽसीत्रेलोक्यचिजयेद्विजाः !। बृहदश्वो ऽनरण्यस्यहरर्यश्वस्तस्यचात्मजः 
हय्येश्वात्तु इषद्वत्यां जज्ञे वसुमना नृपः । तस्य पुत्रो ऽभवद्राजात्रिधन्वचाभवभा वितः॥ 
प्रसादाइुव्रह्मसूनो वेतण्डिनः प्राप्य शिष्यताम्‌ | अश्वमेधसहस्रस्य फळंप्राप्यतदाज्ञया 
गणेश्वय्यमतुप्रा्तोभघभक्तः प्रतापवान्‌ । कथञ्चेवाऽश्वमेधम्यैकरोमीति चिचिन्तयन्‌ 
धनहीनश्च धमात्माइएवाम्त्रझणःसुतम्‌। तण्डिसञ््ञं द्विजंतस्माछन्धचा न्ट्विजसत्तमाः 
नाम्नां सहस्तं रुद्रस्य ब्रह्मणा कथितं पुरा । तेन नास्नां सहस्रेणस्तुत्वातण्डमेहेश्वरम्‌. 
लव्धवान्गाणपत्यश्चत्रह्ययो निश्विजोत्तम: | ततस्तस्माचृपोलब्ध्यातण्डिना कथितं पुरा 

नास्नां सहस्रं जप्त्वा वे गाणपत्यमचाप्तवान । 

| ऋषय ऊचुः 
नास्नां सह॒स्रं रुद्रस्य तण्डिना त्रह्मयो निना ॥ ५१ ॥ 


कथितं सचेबेदार्थसञ्चयं सूत ! खुबत ! । नाञ्ना सहस विप्राणां वक्तुमहसि शोभनम्‌ 


है व सूत उवाच 
खवभूतात्मभूतस्य हरस्याऽमिततेजसः | अष्टोत्तरसहस्न्तु नाता १उणुत सुत्रताः | | 


यज्ञप्त्वातुमुनिश्रेष्टां गाणपत्यमचाप्तवान्‌ । उ०स्थिरःस्थाणु!प्रभुर्भान!प्रबरोचरदोवरः 
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सर्वात्मासवंविख्यातः सर्चःसर्वेकरोभचः । जरीदण्डीशिखण्डी च सर्वगः सर्वभावनः 
इरिश्वि हरिणाक्षश्चस्ेभूतहरःस्म॒तः । प्रवृत्तिथ्च निवृत्तिथ्व शान्तात्मा श्वाश्वतो भुवः 
शमशानवासीभगवान्खचरो गोचरोऽद्‌ंनः । अभिषाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतधारणः 
उन्मत्तवेशःप्रच्छक्नः सवंलोकःप्रजापतिः । महारूपो महाकायः शवरूपो महायशाः ॥ 
महात्मासवंभूतश्च विरूपो वामनोनरः । लोकपालो ऽन्तर्दितात्माप्रसादो ऽभयदो विभुः 
पवित्रश्च महांश्चेच नियतो नियताश्रयः । स्वयम्भूः सर्वकर्माच आदिरादिकरो निधिः 

सहस्राक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाधकः | 

चन्द्रः सूयः शनिः केतुश्रेहो ग्रहपतिमंतः ॥ ६१॥ 
राजा राज्योदयः कर्त्ता खुरचाणारपणो घनः । महातपा दीर्घतपा अद्वश्योधनसाधकः 
संवत्सरः छृतीमन्त्रः प्राणायामःपरन्तपः । योगी योगो महाचीजोमहारैता महाबलः 
सुचणरेताः सर्वज्ञ: सुवीजो वृषवाहनः । द्शवाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः ॥ 
विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठोचळचीरो बलाग्रणीः । गणकर्त्ता गणपतिद्ग्वासाः काम्यएवच 
मन्त्रवित्परमो मन्त्रः सवंभाचकरो दरः । कमण्डलुधरो धन्वीवाणहस्तःकपालवान 
शरी शतघ्री खड़ीच पट्टिशीचायुधीमहान्‌। अजश्च शुगरूपश्च तेजस्तेजस्करो विधिः 
उष्णीषीच खुघकत्रश्च उदग्रो विनतस्तथा । दीघश्च हरिकेशश्च सुतीर्थः कृष्ण एब च 
म्ट॒गाळरूपः सर्वार्थों मुण्डः खवंशुभङ्करः । सिंहशादूलरूपश्च गन्धकारी कपद्येपि ॥ 

ऊध्वेरेतोध्वेलिङ्गी च ऊध्वंशायी नभस्तलः । 

त्रिजटी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिचिभुः ॥ ७० ॥ | | 
अहोरात्रश्च नक्तञ्च तिग्ममन्युः सुचचंसः । गजहा देत्यहा कालो लोकधाताशुणाकरः 
सिंहशादूंलरूपाणामाद्रंचारमास्बरं धरः । कालयोगी महानादः सर्चाचासश्चतुष्पथः ॥. 
।निशाचरः प्रेतचारी सर्वेदर्शों महेश्वरः । बहुभूतो बहुधनः सचेसारो सतेश्वरः ॥ ७शा 
जरत्यप्रियो नित्यनृत्यो नत्तनः सर्वसाधकः । सकामुंको महाबाइमेहाघोरो महातपाः 
महाशरो महापाशो नित्यो गिरिचरोमतः | सह्नहर्तोषिजयोव्यचसायोह्यनिन्द्तिः 
असर्षणो मर्षणात्मा यज्ञहा कामनाशनः । दक्षहा परिचारी च प्रहसो मध्यमस्तथा 
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तेजोऽपद्यारीबळवान्विदितोऽभ्युदितोचहुः । गम्भीरघोषोयोगात्मायज्ञहाकामनाशनः' 
गम्भीररोषोगम्भीरोगस्भीरवळचाइनः । न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो विश्वकर्माच विश्वभुक्‌ 
तीङ्णोपायश्च हरयर्यश्वः सहायः कर्मकालवित्‌ । 
विष्णुः प्रसादितो यज्ञः समुद्री वडवामुखः ॥ ७६॥ 
हुतारानसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः । उग्रतेजा महातेजा जयो विजयकालवित्‌ 
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सन्धिविग्रह एवच । खङ्गीशङ्कीजटीज्चाली खचरोद्युचरोबली | 
चेणवीपणची कालः कालकण्ठः कटडुटः । नक्षत्रविग्रहो भावो निभावः सर्वतो सुखः ` 
चिमोचनस्तु शरणो हिरण्यकवचोद्धव: | मेखळाङतिरूपश्च जलाचारः स्तुतस्तथा ॥ 
चीणीच पणवी ताली नाली कलिकटुस्तथा । सर्वंतूऱय्येनिनादीच सर्वव्याप्यपरिग्रहः 





व्यालरूपी विछाबासो गुद्दावासो तरङ्गवित्‌ । बृक्षःश्रीमाळकर्माचसदंवन्धविमो चनः | 
चन्छनस्तु सुरेन्द्राणां युधि शात्रुचिनाशनः । सखा प्रवासो दुर्वापःसबंसाधुनिषेवितः 
प्रस्कन्दोऽप्य विभाचश्चतुल्योयज्ञविभागचित्‌ । सर्ववासः संचारी दुर्वासावासचो मतः 
हैमो हेमकरो यज्ञः सर्वधारी धरोत्तमः | 
आकाशोनिचिरूपश्च विवासाउरगः खगः || ८८॥ पि 
मिश्चुश्च मिश्चुरूपो च रोद्ररूपः सुरूपचान्‌। चसुरैता सुवचेरुची वसुवेगो महाबलः ॥ | 








€ मधुमंघुकरो | 
तञ्च तुकरस्ताळो म चरः । वानस्पत्यो चाजसनो नित्यमाश्रमपूजितः॥ | 
प्रहाचारी छोकचारी सर्वचारी सुचारवित्‌ । | 4 
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भगहारी नियन्ताच कालोळोकपितामहः। चतुर्मुखो महालिङ्ग(२)चारुलिङ्स्तथैवच 
लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षः कालाध्यक्षो युगावहः । 
` वीजाध्यक्षो बीजकर्ता अध्यात्मानुगतो बळ: ॥ ३६॥ ` ` 
इतिहासश्च कदपश्च दमनो जगदीश्वरः | दम्भो दम्भकरो दाता चंशो चंशकरः कलिः 
लोककर्ता पशुपतिमेहाकर्त्ता ह्यधोक्षजः । अक्षरं परमं ब्रह्म वलवांश्छुक एव च॥ 
नित्योह्यनीशःशुद्धात्माशुद्धोमानोगतिहघिः। प्रासादस्तुवलोदर्पोदपंणोहव्य मिन्द्र जित्‌ 
वेदकारः सूत्रकारो विद्वांश्च परमदंनः । महामेघनिवासी च महाघोरो वशीकरः ॥ 
अझिज्चालो महाज्यालः परिधूत्रात्रृतोरचिः । थिषणःशङ्करो नित्योवचंस्वीधूत्रळोचन 
नीळस्तथाङ्गलुप्तश्च शोभनो नरविग्रहः । स्वस्तिस्वस्तिस्वमावश्चभोगीभोगकरोलश्चु 
उत्सङ्गश्च महाङ्गश्च महागर्भः प्रतापघान्‌। कृष्णवणः सुवर्णश्च इन्द्रियः सवंचणिकः॥ 
महापादो महाहस्तो महाकालोमहायशाः । महामूर्धा महामात्रो महामित्रो नगालयः 
महास्कन्धो महाकर्णोमहो्ठश्चमहाहनुः । महानासो महाकण्ठोमहाग्रीवःश्मशानवान 
महाबलो महातेजा ह्यन्तरात्मा छगालयः । लम्बितोएश्च निष्ठश्च महामायःपयोनिधिः 
महादन्तो महादंष्ट्रो महाजिह्यो महामुखः | महानखो महारोमा महाकेशो महाजरः॥ - 
असपल्ञःप्रलादश्चप्रत्ययोगीतसाधकः । प्रस्वेदनोस्वहे(स्वेद)नश्चआदिकिशचमहासुनिः 
चृषको धृषकेतुश्च अनलो चायुषाहनः। मण्डली मेरुवासश्च देववाहन एच च॥११२ 
अथर्वशीर्षः सामास्य आक्‌ सहस्रोजितेक्षणः । 
यजुः पादभुजो गुह्यः प्रकाशौजास्तथेव च ॥ ११३ ॥ 
अमोघार्थप्रसादश्च अन्तर्भाव्यः सुदशनः । उपद्दारः प्रियः सच: कनकः काञ्चनस्थितः 
नाभिनेन्दिकरो हम्यँः पुष्करः स्थपतिः स्थितः । 
सर्वशास्त्रो धनश्चाऽऽद्यो यज्ञो यज्वा समाहितः ॥ ११५ ॥ 
नगो नीळः कविः कालो मकरः कालपूजितः | सगणो गणकारश्चमूतभावनसारथिः 
भस्मशायी भर्मगोत्ता भस्मभूततनुर्गणः । आगमश्च विलोपश्च मद्दात्मासवेपूजितः | 
शुकः स्रीरूपसस्पन्नः शुचिर्भूतनिषेवितः | आश्रमस्थःकपोतस्थो विश्वकर्मापतिषिराद्‌ 
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विशालशाखस्ताप्रोष्टोह्मम्चुज़ालःसु निश्चितः | कपिलःकलशःस्थूलआयुधश्चेवरोमशः 
गन्धर्चो ह्यदितिस्ताक्ष्यों ह्यविज्ञेयः सुशारदः । परश्वधायुधोदेवो हार्थकारीसुवान्घव: 
तुम्बबीणी महाकोप ऊंध्वेरेता जलेशयः । उग्रो वंशकरो वंशो वंशवादी ह्यनिन्दितः 
सर्वाडुरूपी मायावी सुहृदो हानिछो बलः | बन्धनो बन्धकरत्तांच सुवन्धनविमोचन: 
राक्षसप्लोषथ कामारिमेददादंष्ट्रो महायुधः । रूम्बितो लम्बितोष्ठश्च लस्बहस्तोचरपदः 
बाहुस्त्वनिन्दितः सर्व: शङ्करो ऽथाप्यकोपनः । अमरेशो महाघो रोविश्वदेचःसुरा रिहा. 
अहिबुध्न्यो निऋ्रतिश्व चेकितानो हलीतथा । अजेकपा्चकापालीशङ्टुमारोमहागिरिः 
धन्वन्तरिंधूमकेतुः सूर्य्यो वेश्रवणस्तथा । धाता विष्णुश्चशक्रः्च मित्रस्त्वष्टाधरोभ्चवः 
प्रभासः पवतो वायुरयेमा सविता रविः । धृतिश्चैव विधाताच मान्धाता भूतभावन: 
नीरस्तीथश्च भीमश्च सर्वकर्मा गुणोद्दहः । पद्मगर्भों महागभश्चन्द्रवकत्रो नभोऽनघः | 
बलवांग्ोपशान्तश् पुराणः पुण्यकृत्तमः । क्रूरकत्तां क्ररवासी तनुरात्मा महोषधः ॥ 
सर्वाशयः सवचारी प्राणेशःप्राणिनाम्पतिः । देवदेवः सुखो त्सिक्तःसदसत्सवरल्लवित्‌ ` 
करासस्थो शुहाबासी हिमघदुगिरिसंश्रयः | कुलहारी कुलाकर्त्ता बहुवित्तो बहुप्रजः 
प्राणेशो वन्धकीवृक्षो नकुलय्या५५द्रिकस्तथा । हस्वग्रीबोमद्दाजानुरलोलश्चमहौ षधिः | 
सिद्धान्तकारी सिद्धार्थश्छन्दो व्याकरणो द्रवः । | 
सिहनादः सिंहदंष्र: सिंहास्यः सिइवाहनः ॥ १३३ ॥ 
मभावात्मा जगत्कालः काळः कस्पी तरुस्तनुः । | 
सारङ्गो भूतचक्राडु: केतुमाली सुवेधकः ॥ १३४ ॥ | 
भूतालयो भूतपतिरहोरात्रो मलोऽमलः । घसुभ्त्सवंभूतात्मा निश्चलः सविदुबंधः ॥ | 
भशुृत्सवभूतानांनिश्चलश्चलवि(द!)त्बुघः । अमोघःसंयमोहृष्टो भोजन:्राणधारणः 
तिमान्मति अ यची पतिः । गोपालोगोपतिग्रामो गो चर्मचसनोहरः 
हिरण्यवाइुश्च अदावासः भवेशनः । महामना महाकामो चित्तकामो जितेन्द्रियः 
Fo नह मारतो हित: । महाभूतो भूतब्॒तो ह्यप्सरोगणसेवितः॥ | | 
इहा "ऊतानरतः स्वर: | अवेद्नीय आवेद्यः सर्वगश्च सुखाबहः।१४०॥ | 
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पञ्चवष्टितमोऽध्यायः ] + रुद्र्सहस्ननामस्तोत्रयर्णनम्‌ अ १८३ 
तारणश्चरणो घाता परिधा परिपूजितः । संयोगी बर्धनोबृद्धो गणिकोऽथगणांधिपः 
नित्यो घाता सहायश्च देवासुरपतिः पतिः । युक्तश्च युक्तबाहुश्च सुदेचोऽपि खुपर्चण:ः 


. आषाढश्च सुषाढश्च स्कन्धदो हरितो हरः । घपुंरावत्त॑मानोऽन्यो घपुःश्चेष्ठो मद्दाचपुः 


शिरोचिमशनः सर्वेलक्ष्यलक्षणभूषितः । अक्षयोरथगीतश्च सवेभोगी महाबरू;॥१४४॥ 

साम्नायो5थ महा्नायस्तीथेदेचो महायशाः । 

निजींचो जीवनो मन्त्रो सुभगो बहुककशः ॥ १४५ ॥ 
रलभूतो ऽथरल्ञाङ्गः()महाणचनिपातवित्‌। मूळ विशालो ह्यसृतंव्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः 
आरोहणोऽधिरोहश्च शीळघारी महातपाः । महाकण्ठो महायोगी युगोयुगकरोहरिः 
युगरूपो महारूपो बहनो गहनो नगः । न्यायो निर्वापणोऽपादः पण्डितोह्यचलोपमः 
बहुमालो महामालः शिपिविष्टः खुलोचनः । घिर्तारो छवणःकूपःकुखुमाङ्ग'फलोद्यः 
ऋषभो वृषभो भङ्गो मणिबिम्बजटाधरः । इन्दुविसगः सुसुखः शूरः सर्चायुधः सहः 
निवेदनः सुधाजातः स्वर्गद्वारो महाधनुः । गिरावासो विसर्गश्च सबेलक्षणलक्षवित्‌ 
गन्धमाली च भगवाननन्तः सर्वलक्षणः । सन्तानो बहुलो बाहुः सकलः सर्वपाचनः 
करस्थाली कपाळीच ऊरध्वखंहननो युवा । यन्त्रतन्त्रसुषिख्यातोलोकःसर्चाश्रयो रु: 

मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी चिकुवण: । 

चायक्षः चज्री दीप्ततेजाः सहस्तनपात्‌ ॥ १५४ ॥ रा 
सहस्त्रमूर्धा देवेन्द्रः rss गुरुः । सहस्रबाहुः साङ्गः शरण्यः सवलोकङत्‌ ॥ 
पवित्रं चिमधुर्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गलः । ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतप्नः शतपाशधुक्‌ 
कंलाकाष्ठालवो मात्रा सुहुत्तोऽहःक्षपाक्षणः । विश्वक्षेत्रप्रदोचीज लिड्रमायस्तुनिमुखः 
सदसदुव्यक्तमव्यक्त पिता माता पितामहः । स्वंगद्वारं मोक्षद्वारं प्रजाद्वारं त्रिविष्टपः 


` निर्वाणं हृदयश्वैच ब्रह्मलोकः परा गतिः । देवासुरविनिर्माता देवासुरपणयण:॥१५६ 


देवासुरगुरुदेचो देवासुरनमस्छतः । देवाखुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः ॥ १६० ॥ 
देवासुरग णाध्यक्षो' देवाखुरगणाग्रणीः । दैवाधिदेवो देवषिदेवासुरवरषदः ॥ १६१ ॥ 
देवासुरेश्वरो विष्णुरदेवासुरमहेश्वरः । सर्वदेवमयो5चिन्त्यो देवतात्मा स्वयं भचः ॥ 
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१८३ ध र; #; लिङ्गपुराणम्‌ Rr Troe [ पूर्वाध | 
उद्वतस्त्रिक्रमो वेद्यो घरदो घरजोऽम्वरः | इज्योहस्तीतथाव्याघो देवसिंहो महर्षभः ॥ 
विवुधाड्य:सुर:श्रेष्ठःस्वर्गदेवस्तथोत्तमः । संयुक्तःशोभनोवक्ताआशानांप्रभवो$व्यय: | 
मुरु: कान्तो निजः सर्गः पवित्र: सर्वेवाहनः | शउ्गी्छङ्गप्रियोचञ्रराजराजो निरामयः | 
अभिराम: सुशरणो निरामः सर्वसाधनः । छलाटाक्षो विश्वदेहो हरिणो ब्रह्मचचंसः | 
स्थावराणांपतिश्चेषनियतेन्द्रियवत्तेनः । सिद्धार्थः सर्वभूताथो ऽ चिन्त्यःसत्यः शुचित्रतः | 
बताधिपः परं ब्रह्म मुक्तानां परमा गतिः । विमुक्तो सुक्तकेशश्च श्रीमाउ्छीवधेनो जगत्‌ 
यथा प्रधान भगवानिति भत्तया स्तुतो मया । भक्तिमेचं पुरस्छृत्य सयायज्ञपतिविसुः 
ततोह्यनुश्ञाप्राप्येवंस्तुतोभक्तिमतांगतिः । तस्माल्लब्ध्वास्तवंशम्भो नृपरन्नैलोक्य विश्च तः 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्य महायशाः । है 
गणाधिपत्यं सम्प्राप्तस्तण्डिनस्तेजसा प्रभोः ॥ १७१ ॥ 
यः एडेच्छ्णुयाद्वाऽपिश्राचयेदुत्राह्मणानपि । अश्वमेधसहस्रस्यफलं प्राप्रोति चे दविजाः 
| 





त्रह्मश्च छुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः । शरणागतघाती च मित्रविश्वासघातकः ॥ 
मातृहा पितृहा चेव वीरहा भ्रूणहा तथा । संघत्सरं क्रमाज्जप्त्वा त्रिसन्ध्यंशङ्कुराश्रमे । 
देवमिष्टा त्रिसन्ध्यञ्च सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १७५ ॥ . 
इति श्रीलेज्ओे महापुराणे तण्डिकृतं रुद्रसहस्ननामकथनं नाम 
पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ ` | 





षट्षष्टितमो ऽध्यायः 

सोमवंशालुकीर्चनप्रसक्ततस्त्रिधन्वा दिवंशानुचरितवर्णने ययातिचरित्र- 

` अतिपादनम्‌ | 
विता त पस के सादात्तण्डिनस्त सरत सा KLEE IIE 

र ः  + पाण्डनस्तथा । अश्वमेघसहर्रस्य फळं प्राप्य प्रयत्नतः | 

गाणपत्य दढ प्राप्तःसवंदेवनमस्कृत; | आसीत्त्रिधन्वनध्या5पि. चिद्वांख्य्यारुणोट्पः | 
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नस्यसत्यत्रतो नाम कुमारोऽभून्महाबळः । तेनमार्य्या विदर्भस्यहताहत्वा5मिती जसम्‌ 
पाणिग्रहणमन्त्रेछुनिष्ठामप्रापितेष्विह । तेनाऽध्मेणसंयुक्तं राजा रय्यारुणोऽत्यजत्‌ 

पितरं खोऽव्रवीत्‌ त्यक्तः क गच्छामीति चे द्विजाः ! । 

पिता त्वेनमथोवाच श्वपाकः सह चत्तेय ॥ ५॥ 
इत्युक्तः चिचक्रामनगराद्वचनात्पितुः । स तुसत्यत्रतोधीमाञ्छचपाकाचसथाम्तिके 
पित्रात्यक्तो ऽवसद्वीरः पिताचास्यचनंययौ । सवेलोकेषुषिख्यातस्ननशङ्करितिंचीय्यचान्‌ 
बसिष्ठको पात्पुण्यात्माराजा सत्यत्रतःपुरा । विश्वामित्रोमहातेजावरंदत्चाचिशडू-चे 
राज्येऽमि षिच्यतंपिःयेयाजयामासतंसुनिः । मिषतांदेवतानाञ्चचसिष्ठस्यचको शिकः 
सशरीरं तदा तं यै दिचमारोपयद्विधुः । तस्य सत्यक्षता नाम भार्यां केकयवंशजा 
कुमारंजनयामाख हरिश्चन्द्रमकल्मषम्‌। हरिश्चन्द्रस्य सुतो रोहितोनामघीय्यंचान्‌॥ 
हरितो रोहितस्याऽथ घुन्धुर्हारित उच्यते । विजयश्चसुतेजाश्च घुन्घुपुत्री वभूवतुः ॥ 
जेता क्षत्रस्य सर्वत्र विजयस्तेन स स्तः | रुचकस्तस्य तनयो राजा परमधामिकः 

रुचकस्य वृकः पुत्रस्तस्माद्‌ बाहुश्च जज्षिवान्‌। 

सगरस्तस्य पुत्रोऽमूद्राजा परमधामिकः ॥ १४॥ 
दवेभार्य्येसगरस्याऽपिप्रमाभानुमतीतथा । ताम्यामाराधितःपूर्वेमोचो ऽः पुत्रकाम्यया . 
औ वेस्तुएस्तयोःप्रादादयथेष्टंचरसुत्तमम्‌ । एका षष्टिसहस्ताणि सुतमेकं परा तथा॥ 
अगृहाद्वंशकर्तारं प्रभा5्युहात्‌ सुतान्‌ वहून | एकं भाङमतिःपुत्रमशुह्णादसमञ्जसम्‌ 
ततःषष्टिसहस्राणिसुषवे सा तु वे प्रभा । खनन्तः पृथियीं दग्धा चिष्णुहुङारमागणे 
असमञ्जस्यतनयःसोंऽशुमाच्ञामविश्षुतः । तस्य पुत्रो दिळीपस्तु दिलीपात्त भगीरथ 
येन भागीरथी गङ्गा तपः कत्वाऽवतारिता । भगीरथसुतश्चाऽपि श्रुतो नाम वभूच ह 

नाभागस्तस्य दायादो भवभक्तः प्रतांपचान। 

अस्चरीषः सुतस्तस्य ` सिन्धुद्वीपस्ततोऽभषत्‌॥ २१ ॥ 
नाभागेनाऽस्यरीषेण भुजाभ्यां परिपालिता । बभूच बसुधाऽत्यथं तापत्रयविचजिता 
अयुतायुःसुत्तस्तस्यसिन्ध॒द्वीपस्यषीय्येवानः । पुन्नोऽयुतायुषोधीमान्तुपर्णोमहायशा 
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१८६ क लिङ्गपुराणम्‌ ® [ पूवाध 
दिव्याक्ष्ृदयज्ञो चे राजानलसखो बली । नली द्वावेच विख्यातौ पुराणेषु दृढयतौ ॥ 
वीरसेनसुतश्चाऽन्यो यथेक्ष्वाङुकुलोद्गवः । ऋतुपर्णस्यपुञो ऽभूत्‌ सार्वभौमः प्रजेश्वरः 
सुदासस्तस्य'तनयो राजा त्विन्द्रसमोऽभवत्‌। 
सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सौदासो नाम पार्थिवः ॥ २६ ॥ 
ख्यातःकल्माषपादो चे नाम्ना मित्रसहश्च सः | वसिष्टस्तुमहातेजाःक्षेत्रेकरमाघपादके 


अश्मक जनयामास इक्षा कुकुलचर्धेनम्‌ । अश्मकस्योत्तरायान्तुसूलकस्तुसुतो ऽभवत्‌ ' 


स हि रामभयाद्राजास्त्रोभिःपरिव्रतोचने । विभत्तिनाणमिच्छनवेनारीकघचमुत्तमम्‌ 
सूलकस्याऽपिधर्मात्माराजाशतरथःसुतः । तस्माच्छतरथाजञज्ञ राजात्विळविलोचली 
आसीत्वेळचिलिः श्रीमान्‌ वृद्धशर्मा प्रतापचान्‌ । 
क पुत्रो विश्वसहर्तस्य पितृकन्या व्यजीजनत्‌ ॥ ३१ ॥ 
यपु ऽभृत्खऱ्चांगइ ति विश्रुतः | येनस्थर्गांदिहागत्यमुहत्तंम्पाप्यजी चितम्‌ 
तरयो5भझयस्त्रयोलो काचुदुध्यासत्येनवै जिताः । दीधेचाहुःसुतस्तस्यरघुर्तस्मादजायत 
अजः पुत्रोरधोश्चाऽपि तस्माज्जज्ञे च चीर्य्यधान्‌ । 
राजा रशरथस्तस्माच्छ्रीमानिक्ष्वाकुचंशक्त्‌ ॥ ३४ ॥. 
सामो ल ध्मेो लोकविश्रुतः । भरतोलक्ष्मणश्चैच शत्न्नश्च महावलः ॥ 
तेषां हे महातेजा रामः परमवीयंवान । रावण समरे हत्वा यरि च धमवित्‌ 
द्शवपंसहस्राणि रामो राज्यं चकार सः । रामस्य तनयो जज्ञे कुश इत्यभिचिश्रतः॥ 
र्वश्चसुमहाभागःसत्वचानभचत्सुधीः j अतिथिस्तुकुशाज्ञनञे निषघस्तस्यचा ५५त्मजः 
नरस्तु निषधाज्जातोनभस्तस्माद्जञायत | नभस:पुण्डरीकाख्य;क्षेमधन्चा ततः स्मृतः 
तस्य पुत्रो ऽभषद्वीरो देवानीकः प्रतापचान्‌। . 
अहीनरः सुतस्तस्य सहस्राश्वस्ततः परः ॥ ४० ॥ 
शुभश्वन्द्रावछो कश्च तारापीडस्ततो ऽभवत्‌ । 
| RRs _ तस्पाऽऽत्मजश्रन्द्रगिरिमानुचन्द्रस्ततोऽभषत्‌ ॥ ४१ ॥ 
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हे दृहदुबळ इति स्ख॒तः । भारतेयो महातेजा सौभद्रेण निपातितः 
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'षट्षष्टितमोऽध्यायः ] # ययातिनृपाख्यानवर्णनम्‌ ॐ . १८७ 


एते इक्ष्वाकुदायादा राजानः प्रायशः स्मृताः । 

चंदो प्रधाना एतस्मिन्‌ प्राधान्येन प्रकीत्तिताः ॥ ४३ ॥ 
सर्वे पाशुपतं ज्ञानमधीत्य परमेश्वरम्‌। समभ्यच्यं यथाज्ञानमिष्ट्वा यक्षेयंथाविधि ॥ 
दिवंगता महात्मानः केचिन्सुक्तात्मयो गिनः । बृगोत्राह्मणशापेन रूकलासत्वमागतः 
शृष्श्च शएकेतुश्च यमवालश्च वीय्येचान,। रणधृष्टश्च ते पुत्राक्जयः परमधामिकाः ॥ 
आनर््तोनामरायातेःसुकन्यानामदारिका । आनत्तेस्याऽभवत्पुत्रो रोचमानःप्रतापवान्‌ 
रोचमानस्य रेघोऽभूक्रेचाद्रैचत एव च । ककुझी चाऽपरो ज्येष्ठपुत्रः पुत्रशतस्य तु ॥ 

रेवती यस्य सा कन्या पल्ली रामस्य चिश्रता । 

नरिष्यन्तस्य पुत्रोऽभूज्जितात्मा तु महावली ॥ ४६॥ 
नाभागादम्चरीषस्तुविष्णुभक्तःप्रतापचान। ऋतस्तस्यसुतःश्रीमान्‌ सर्वेधमेविदास्वरः 
कृतस्तस्य सुधर्माऽभूत्‌ पृषितोनामविश्रुतः । करूषस्यतुकारूपाःसर्चे प्रख्यातकीत्तेय:॥ 
एषितो हिंसयित्वागांगुरोःप्राप सुकल्मषम्‌ । शापाच्छद्रत्वमापन्नशच्यवनस्येतिविश्चुता 
दिष्टपुत्रस्तु नाभागस्तस्मादपि भलन्दनः । भलन्दनस्य घिक्रान्तोराजाऽऽसीद्जवाहनः 
पते समाखतःप्रोक्ता मनुपुत्रामहासुजाः । इ्षवाकोःपुत्रपौ त्राद्याऐलस्याऽथवदामि चः 

सूत उचाच 

ऐल;पुरूरवा नाम रुद्रभक्तः प्रतापचान्‌। चक्रे त्वकण्टकं राज्यं देशे पुण्यतमे दविजाः 


. उत्तरे.यसुनातीरै प्रयागे सुनिसेचिते। प्रतिष्ठानाधिपः श्रीमान्‌ प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठित 


तस्य पुत्राः स्त भवन्‌ सर्चे चिततेजसः । गन्धचेलोकचिदिता भवभक्ता मदाबलाः ॥ 
आयुर्मायुरमायुश्चचिश्वायुश्चैव घीय्येघान,। श्चुतायुश्चशतायुश्च दिव्याश्चैवोवंशीसुताः 
आयुषस्तनयावीराः पञ्चैवाऽऽसन्महौजसः । स्वर्भानुतनयायान्तेप्रभायां जज्ञिरे नुपाः 
नहुषः प्रथमस्तेषां धमंज्ञो लोकचिश्रृतः । नहुषस्य तु दायादाः षाइन्द्रो पमतेजसः ॥ 
उत्पन्नाः पितकन्यायांचिरजायांमहौजसः | यतिर्ययातिःसंयातिरायातिःपञ्चमोऽन्धकः 
विजातिश्चेति षड्मिसवे प्रख्यातकीत्तेयः | यतिज्येष्ठश्चतेषां चे ययातिस्तुततोऽचरः 
ज्येष्टस्तुयतिर्मोक्षाथीत्रह्ममूतो५भचत्‌प्रभु: । तेषां ययातिःपञ्चानांमहाबळ्पराक्रमः ॥ 
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Rec : ` ॐ लिङ्गपुराणम्‌ ऋ ` ' ¬ ` [पूवि 
देवयानीमुशनसः सुतां भार्य्यामवाप सः । शार्मिष्ठामाञ्चुरीञ्चैव तनयां चृषपर्वण: ॥ 
यदुञ्च तुवेसुञ्चेष देवयानी. व्यजायत । ताबुभोशुभकर्माणौ स्तुतौ विद्याचिशारदी ॥ 
डुहाश्चाऽचुञ्च पूरश्च.शमिष्ठा वार्षपर्वणी । ययातये रथं तस्मै ददौ शुक्रः प्रतापचान्‌ ॥ 
तोषितस्तेन मेन्दः प्रीतः परमभास्वरम्‌ । सुसङ्गंकाञ्चंनं दिव्यमक्षये च महेषुधी 
युक्तंमनोजवेरश्वेः येन कन्यां समुद्वहत्‌। स तेन रथमुख्येन षण्मासेनाऽजयन्महीम्‌ 
ययातियुंधि दुर्घेषों देवदानवमाजुषे: । भवभक्तस्तु पुण्यात्मा धर्मनिष्ठः समञ्जसः | 
यज्ञयाजी जितक्रोधः सर्वभूतानुकम्पनः | कौरवाणाञ्च सर्वेषां स भवद्रथ उत्तमः | 
याबचनरन्द्रपरवरः कौरवो जनमेजयः । पुरोच॑शस्य राज्ञस्तु राज्ञः पारिक्षितस्य तु ॥ 
जगाम सरथो नारा शापाद्नगेस्यधीमंतः। गर्गस्य हि सुतं बाळं स राजा जनमेजयः 
अक्रूरं हिसयामास प्रहमहत्यामवाप सः । स छोहगन्धी राजिः परिधाचन्नितस्ततः ॥ 
पौरजानपदेस्त्यक्तो न लेमे शर्मेकहिचित्‌ । ततः स दुःखसखर्तप्तो न लेभेसंविदक्कचित्‌ 
जगाम शोनकऋषिशरण्यं व्यथितस्तदा । न्द्रे तिनांमचिख्यातोयोऽसौमुनिरुदारधीः 
याजयामासचेन्द्रेतिस्तं नृपं जनमेजयम्‌ । अश्वमेधेन राजानं पावनाथ द्विजोत्तमाः ! 
स लोहगन्धा्निमुंक्त एनसाच महायशाः । यज्ञस्याऽचभ्ृथेमध्येयातो दिव्यो रथःशुभः 


क मरी घसोश्चेदिपतेः पुनः । दत्त: शक्रेण तुष्टेन लेमे तस्माद्वृहद्रथः। | 
दत्वा जरासन्ध भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ । प्रददौ वासुदेवाय प्रीत्या कौ रचनन्दनः॥ 


सूत उघाच | 
ह पुरू पुत्र ययातिना षः प्रभु: । इतोपकारस्तेनेच पुरुणा द्विजसत्तमाः ! 
अभिषेरुकामञ्च नृपं पुरु पुत्र कनीयसम्‌ । ब्राह्मणप्रमुखा चर्णा इद्‌ चचनमन्नुवन्‌॥ 


ना शुक्रस्य नप्तारं देवयान्याः सुतंप्रभो !। ज्येष्ठं यदुमतिक्रम्यकनीयान राज्यमर्ईति | 


एते सम्बोधयामस्त्वां धर्मञ्च अनुपालय ॥ ८३॥ 


इति शरीळेङ्गे महापुराणे सोमवंशानुकीर्तनपरसङ्ेत्रिधन्बा दिचंशवर्ण ने पुरुराज्याभि- | 


पेकाय ययातिना बराह्मणप्रमुखानाम्परामर्शवणेनं नाम षट्षष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६॥ 
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सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
सोमवंशवणने ययातिचरितवणनम्‌ 
` ययातिरुवाच ॒ 

त्राह्मणप्रघुखाचर्णाः खच शएण्वन्तुमे चचः । ज्येष्ठ प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथञ्चनः 
मम ज्येष्ठेन युना नियोगो नाऽनुपाछितः । प्रतिक्ूलमतिश्चेव न स पुत्रः सतां मतः 
मातापित्रोवेचनकृत्खट्भिः पुत्रः प्रशस्यते । सपुत्रः पुत्रवद्यस्तु वत्तेते मातृपितृषु ॥ ३॥ | 
यडुना5हमवज्ञातस्तथा तुर्वेसुना5पि च । दरुह्येंन चा5चुना चेवमप्यवज्ञा इता भ्वशम्‌ ॥ 
पुरुणा च छृतं वाक्यं मानितश्च विशेषतः | कनीयान्मम दायादो जरा येन धृता मम 
शुक्रेण मे समादिष्टा देवयान्याः छते जरा | प्राथितेन पुनस्तेन जरा सश्चारिणीकृता 
शुक्रेण च वरोदत्तःकाव्येनोशनसास्वयम्‌। पुञोयस्त्वानुवत्तत स ते राज्यधरस्त्विति. 

भवन्तोऽप्यनुजानन्तु पुरू राज्येऽभिषिच्यते । 

ऋषय ऊचुः 

यः पुत्रो गुणसम्पन्नो मातापित्रोहितः सदा ॥ ८ ॥ 
सर्वेमहेति कल्याणं कनीयानपि स प्रभुः । अहेः पुरुरिंदं राज्यं यः सुतो घाक्यछ्तवं 

घरदानेन शुक्रस्य न शाक्य कतुंमन्यथा । 

सूत उवाच 

एवं जानपदेस्तुष्टरित्युक्तो नाहुषस्तदा ॥ १०॥ 
, अभिषिच्य ततो राज्ये पूरु स सुतमात्मनः । दिशिदक्षिणपूवेस्यांतुषंसुं पुत्रमादिशत्‌ 
द्‌क्षिणायामथोराजायदुज्येष्ठंन्ययोज्ञयत्‌ । प्रतीच्यासुत्तरस्यान्तुदुह्मंचाऽचुञ्चताडुभो 
सप्तद्वीपांययातिस्तुजित्वापृथ्वीं ससागराम्‌ । व्यभजञ्चत्रिधाराज्यंपुत्रेभ्योनाहुषस्तदा 
पुत्रसंक्रा मितश्रीस्तु हर्षनिर्भरमानसः । प्रीतिमानभचद्राजा भारमावेश्य बन्धुषु ॥१७॥ 
अत्रगाथामहाराज्ञापुरागीताययातिना । याभिःप्रत्याहरेत्कामान्सवेतोऽङ्गानिक्ूमेचत्‌ 
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तामिरेवनर: श्रीमान्नाऽन्यथा कमेकोटिछत्‌ । नजातुकामःकामनासुपभोगेनशास्यति 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवा५मिवधेते । यत्पृथिव्यां त्री हियवं हिरण्यं पशचःस्त्रियः 
नालमेकस्य तत्सरवेमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ । यदा न कुर्ते भाचं सर्वभूते पापकम्‌ 
कर्मणामनसा वाचा प्रह्म सम्पद्यते तदा । यदापरान्न विभेति परे चाऽस्मान्नविभ्यति 
यदा न निन्देन्न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा । या दुस्त्यजा इमे तिभिर्यानजीय्यं तिजीरय्यतः 
„7 योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ । 
(ल जीय्येन्ति जीय्येतः केशा दन्ता जीय्यन्ति जीय्येतः ॥ २१ ॥ 
चश्चुः श्रोत्रे च जञीय्येतेतृष्णेकानिरुपद्रवा । जीय्येन्तिदेहित:सर्वेस्वभावादेवनान्यथा 
जीविताशा धनाशा च जीय्येतो५पि न जीय्येते । 
यच्च कामसुखं लोके यञ्च दिव्यं महत्सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
(कष्णाक्षयसुखस्येतत्कलांनाईति षोडशीम्‌ । एवसुत्तवास राजषिःखदारःप्राविशद्वनम्‌ 
श्रगुतुङ्गंतपस्तप्त्वा तत्रेव च महायशाः ।. साधयित्वा त्वनशनं सदारः रुचरमाप्तघान, 
तस्यवंशास्तुपश्चैतपुण्यादेव्षिसत्ङृताः । येर्व्याप्तापथिचीकृत्स्नासूर्य्यस्येघमरी चिभिः 
घनी मजावानायुष्मान्की सिमांश्चभवेननरः । ययातिचरितंपुण्यंपडऽछ्ण्वश्चचु द्विमान 
सवपापचिनिर्सुक्तः शिवलोके महीयते ॥ २८ ॥ 
इति शरीलङ्गे महापुराणे सोमवंशे ययातिचरितं नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः | ६७॥ 


rrr eS 





अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 
७. 0०७.. न (0७ 
सोमवंशे यदुवंशवणनेनसह ज्यामघान्तवंशवर्णनस्‌ 
नह सूत उचाच | 
यदावश प्रवक्ष्यामि ज्येष्ठस्योत्तमतेजस: । संक्षेपेणा 5चुपूर्व्यांच्य गद्तो मे निबोधत॥ | 
यदोः पुत्रा बभु पञ्च देषखुतोपमाः । सहस्नजित्सुतोज्येष्ठो कोष्दुनींलोजकोरुघुः | 
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अष्टषष्टितमो ऽध्यायः ] # क्रोष्डुवंशवर्णनम्‌ # १६१ 


सहस्नजित्खुतस्तद्वच्छतजिन्नाम पाथिवः | सुताः शतजितः ख्यातास्त्रय; परमकीत्तेय: 
हैहयस्य हयश्चैव राजा वेणुहयश्च यः । हैहयस्य तु दायादो धर्म इत्यमिविश्वुतः ॥४॥ 
तस्य पुत्रो5भवदुविप्राधमेनेत्रइतिश्रुतः । धमंनेत्रस्यकी त्तिस्तुसञ्जयस्तस्यचाऽऽत्मजः 
सञ्जयस्यतुदायादोमहिष्माचामघामिकः । आसीन्महिष्मतः पुतरोमद्रश्रेण्यः प्रतापचान्‌ 
भद्रश्रेण्यस्य दायादो दुदेमो नाम पाथिवः । दुद्‌ंमस्य खुतो धीमान्धनकोनामविश्षुतः 
धनकस्य तु दायादाश्चत्वारो छोकसम्मताः । छृतचीर्य्य: इताय्निश्च इतवर्मा तथैवच 
कृतौजाश्च चतुर्थो ऽमूत्कात्तंचीय्यस्ततोऽर्ञनः । जज्ञे बाहुसहस्रेण स्तद्वीपेश्वरोन्तमः॥ 
तस्य रामस्तदा त्वासीन्सुत्युर्नारायणात्मकः । 
तस्य पुत्रशतान्यालीत्पञ्च तत्र महारथाः ॥ १०॥ 
छतास्त्रा वलिनः शूरा धर्मात्मानो मनस्विनः । शरश्च शूरसेनश्च धृष्टः ऊृष्णस्तथेवच 
जयध्बजश्चराजाऽऽसीदाचन्तीनां विशाम्पतिः। जयध्वजस्यपुत्रो ऽभूत्तालजङ्गोमहाबळः 
शतं पुत्रास्तु तस्येह ताळजङ्घाः प्रकीत्तिताः । 
तेषां ज्येष्ठो महावीयों चीतिहोत्रोऽभवन्नपः ॥ १३॥ 
च्रषप्रभूतयश््राऽन्ये तत्खुताः पुण्यकर्मणः । वृषो वंशकरस्तेषां तस्यं पुत्रोऽभवन्मधुः 
मधोः पुत्रशतं चाऽऽसीदु वृष्णिस्तस्य तु वंशभाक्‌ । 
ब्रष्णोस्तु वृष्णयः सर्व मधोर्वे माधघाःस्म्रृताः । याद्वायडुवंरोन निरुच्यन्तेतुहैयाः 
तेषां पञ्चगणा ह्यते हैहयानां महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
चीतिददोत्राश्च हर्याताभोजाश्वावन्तयस्तथा । गूरसेनार्तुविख्यातास्ताळजङ्गास्तर्थेचच 
शरश्च शरसेनश्च वृष कृष्णस्तथैव च । जयध्वजः पञ्चमस्तु चिख्याता हैहयोत्तमा 
शरश्च शरवीरश्भ्रशूरसेनस्य चाऽनघाः । शूरसेना इति ख्याता देशास्तेषां मद्दात्मनाम्‌ 
'चीतिहोत्रसुतश्रा5पि विश्चतो नत्तं इत्युत। दुजेयः कृष्णपुन्नस्तु बभूवाऽमित्रकरषणः 
कोष्टुश्च शएणु राजर्षवंशमुत्तमपौ रुषम्‌ । यस्याऽन्वयेतुसम्भूतो विष्णुव प्णिकुळोइह 
क्रोष्टोरेको ऽभवत्‌ पुजो बूजिनीचान्‌ महायशाः । 
तस्य पुत्रोऽभवत्‌ स्वाती कुशडुस्तत्‌ खुतोऽसचत्‌॥ २२॥ 
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१३२ # लिङ्गपुराणम्‌ # पूवाध 
अथ प्रसृतिमिच्छन चे ऋुशडुः खुमद्दावलः । महाक्रतुभिरीजेऽसो चिविधेराप्तदक्षिणेः 
जज्ञे चित्ररथस्तस्य पुः कमभिरन्वितः | अथ चेत्ररथिीरो यज्वा विपुलदक्षिणः 
शशचिन्दुस्तु वे राजा अन्वयादुत्रतसुत्तमम्‌। चक्रवती महासत्घोमद्दाचीर्यो बहुप्रजाः 
शशविन्दोस्तु पुत्राणां सहस्राणामभूच्छतम्‌ । शंसन्तितस्यपुचाणामनन्तकमनुत्तमम्‌ 
अनन्तकाट्छुतो यज्ञो यज्ञस्यतनयोधृतिः । उशनास्तस्य तनयः सस्प्राप्यतुमही मिमाम्‌ 
आजहाराश्वमेधानां शतसुत्तमधामिकः । स्मृतश्चोशनसः पुत्रः सितेषुर्नाम पार्थिवः 
मरुतस्तस्य तनयो राजषिवंशावधेनः । चीरः कम्वलवहिस्तु मरुस्तस्याऽऽत्मजःस्सृतः 
पुत्रस्तु रुकमकचचो विद्वान्‌ कम्वलवहिषः । निहत्य रुक्मकवचोचीरान्कचचिनो रणे 
धन्विनो निशितैर्वाणेरवापश्चियसुत्तमाम्‌ । अश्वमे भेतुधर्मात्माञ्ऋत्विग्भ्यः पृथिवीं ददौ 
जज्ञे लु रुक्मकचचात्पराव्त्‌ परचीरहा । जज्ञिरे पञ्च पुत्रास्तु महासत्वाः परावृतः ॥ 
रुक्मेषुः पृथुरुकमश्च ज्यामघः परिघो हरिः । परिधश्च हरिञ्चेव विदेहेषु पितान्यसत्‌ 
रुक्मेषुरभचद्राजा पृथुरुक्मस्तदाभ्रयात्‌ । तेस्तु प्रबाजितोराजा ज्यामघो ऽचसदाश्रमे 
` प्रशान्तः स वनस्थोऽपि ब्राह्मणेरेच बोधितः । 
जगाम धचुरादाय देशमन्यं ध्वजी रथो ॥ ३५॥ 
नमेदातीरमेकाकी केवळं भार्यया युतः। ऋक्षवन्तं गिरिं गत्वा त्यक्तमन्यैरुचास सः 
ज्यामधघस्याऽभवद्गायां शेन्या शीलवती सती । सा चेच तपसोग्रेण शेन्यावैसम्प्रसूयठ 
श्रुतं विदं खुभगा बयः परिणता सती । राजापुत्रसुतायान्तु विद्वांसौ क्रथक शिकौ 
पुत्रौ चिदभेराजस्य गूरौरणबिशारदौ । रोमपादस्तृतीयश्च चभरुस्तस्याऽऽत्मजःस्स्ृतः 
ह विद्वान परमधामिकः । 
प्क शिकस्तनयस्तस्मात्तस्माच्चैद्यान्वयः स्म्ठृतः ॥ ४० ॥ 
राइस यान आसूड इनि 5 नृता नाम्ना महारिगणसूदनः ॥ 
ह य 
र दानधमेरतो नित्यं सत्यशीलपरायणः 
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एकोनसप्ततितमो5ध्यायः]_ # सोमवंशकीत्तेनम # १६३ 


तस्य चाखीद्हुढरथःशकु निस्तस्यचात्मजः । तस्मात्करम्भःसम्भूतो देवरातो ऽभवत्ततः 
देवरातादभूद्राजा देवरा तिमेहायशा: । देवगभॉपमो जज्ञे यो देवक्षत्रनामकः ॥ ४३ ॥ 
देवक्षत्रछुतः श्रीमान्‌ मधुर्नाम महायशाः । मधूनां वंशकृद्राजा मधोस्तु कुरुचंशकः ॥ 
कुरुवंशादचुस्तस्मात्पुरुत्वान्पुरुषोत्तमः । अंशुजेक्षे च चेद्यां भद्रघत्यां पुरुत्वतः ॥ 
ऐक्वाकीमवहच्चांशुः सत्वस्तस्मादजायत । सत्वात्सवंगुणोपेतः सात्वतः कुलवधेनः 

ज््यामघस्य मया प्रोक्ता सृष्टिबे विस्तरेण घः । 

यः पठेच्छणुयाद्वा५पि निरूष्टि ज्यामघस्य तु ॥ ५० ॥ 

प्रजीचत्येति चे स्वग राज्यं सौख्यञ्च विन्दाति ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे सोमवंशवणने ज्यामघवंशानुचणेनं 

नामाऽएषध्ितिमोऽध्यायः ॥ ६८॥ 


वनिड शवाा जि ओ्क्ब््याबंडेशनृसार॒वददया या 


एकोनसप्ततितमो ध्यायः ° 
सोमवंशालुकीर्तने श्रीकृष्णस्या55विर्भावतिरो भाववणनम्‌ 
सूत उचाच 


सात्वतः सत्यसम्पन्नः प्रजज्ञे चतुरःसुतान्‌। भजनं भ्राजमानञ्च दिव्यं देवावृधं नपस 
अन्धकञ्च महाभागं वृष्णिश्व यदुनन्दनम्‌ । तेषां निसर्गाश्चतुरः शएणुध्चं षिस्तरेण वे 
सञ्जव्यां भजनाच्चैव भ्राजमानादिजज्षिरे । अयुतायुः शतायुश्च चलषानदषङ्त्स्स्त 
तेषां देवावृधो राजा चचार परमन्तपः । पुत्रः सर्वेगुणोपेतो मम भूयादिति स्मरन्‌ 
तस्य चञ्चु रितिल्यातः पुण्य्ळोको नृपोत्तमः । अचुवंशपुराणश्ञागायन्ती तिपस्थ्चितम्‌ 
गुणा देघावृधस्या5थ कीत्तेयन्तो मद्दात्मनः । 
यथैष श्एणुमो दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथाऽन्तिकात्‌ ॥ ६ ॥ 
चञ्चः श्रेष्ठी मुष्याणां देवेदेचावृधः समः । पुरुषाः पञ्चषष्टिस्तु षट्सद्नाणिचाऽ्च 
येष्झ्तत्वमचुप्राप्ता बश्नोदेवावृधादपि । यञ्चा दानम तिर्वोरो ब्रह्मण्यस्तु दूढत्रतः।८॥ 
१३ 
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१६४ # लिङ्गपुराणम्‌ * । [ पूवा 

कीत्तिमांश्च महातेजाः सात्वतानांमहारथः । तस्यान्ववायेसम्भूताभो जावैदैचतोपमाः 

गान्धारी चेव माद्री च बृष्णिभार्येबभूवतुः । गान्धारीजनयामासखु मिज मित्रनन्दनम्‌ 

माद्री लेमे च तं पुत्रं ततः सा देवमीदुषम्‌ । अनमित्रं शिनिञ्चैव ताबुभौ पुरुषोत्तमौ 

अनमित्रसुतो निघ्नो निम्नस्य दो वभूषतुः । प्रसेनश्च महाभागः सत्राजिच्य सुतावुभौ 
तस्य सत्राजितः सूर्य्यः सखा प्राणसमोऽभवत्‌ । 
स्यमन्तको नाम मणिदेत्तस्तस्मै विवस्वता ॥ १३ ॥ 

पृथिव्यां खर्घरल्लानामसौ राजाऽभवन्मणिः । कदाचिन्मृगयां यातः प्रसेनेनसहैच सः 

बघं प्राोऽसहायश्च सिंहादेवसुदारुणात्‌ । अथपुत्रः शिनेज्े क निष्ठादुत्र षिणनन्द्नात्‌ 
सत्यवाक्‌ सत्यसम्पन्नः सत्यकस्तस्य चाऽऽत्मज्ञः । 
सात्यकिर्ययुघानस्तु शिनेने्ता प्रतापचान्‌ ॥ १६ ॥ 

असङ्गो युयुधानस्य कुणिस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । कुणे्युगन्धरःपुत्रःशेनेयाइतिक्ीर्सिताः 

माद्र्याः सुतस्यसञ्जनञेजुतोवाष्णर्युधा जितः । श्वफल्कइतिविख्यातस्रैलोषय हितकारकः 

श्वफर्कश्च महाराजो धर्मात्मा यत्र घत्तंते । नास्ति ढ्याथिभयंतत्र नावृष्टिभयमप्युत 
श्वफरकः काशिराजस्य सुतां भार्यामचाप सः । | 
गान्दिनीं नाम काश्यो हि ददौ तस्मै स्वकन्यकाम्‌ ॥ २० || 

सा मातुरुदरस्था वे बहुन्चषेगणान्किल | बसन्ती नच सञ्जशे गर्भस्थातां पिता 5ब्रवीत्‌ 

न शीघ्र भद्रन्ते किमर्थश्चाभितिष्ठसि। प्रोवाचचैनं गर्भेस्थासाकन्यागा न्दिनीतदा 

वषेत्रयं प्रतिदिनं गामेकां ्राह्मणाय तु । यदि दद्यारुततः कुक्षेनि्गेमिष्याम्यहं पितः 

तथेत्युचाच तस्या चै पिता काममपूरयत्‌ । दाता शूरश्च यज्चा च श्रतवान तिथि प्रियः 
तस्याः पुत्रः स्मृतोऽक्रूरः श्वफल्काद्‌ भूरिदक्षिणः । ` 3 थाम 
रत्वा कन्या च शेवस्य अक्रूरस्तामधाप्तवान्‌ ॥ २५ ॥ 

दयाला तनयांस्तानिवोधत । उपमन्युस्तथा माङ्गवृतस्तु जनमेजय: ॥ 

गिरिरक्षस्तथ क्षः योऽरिमिदनः । छः पः 

आवाहप्रतिवाहौ च कि हल र शो जतो हसा 

| अक्रूरस्योग्रसेन्यान्तु पुत्रौ द्वौ कुलनन्दनी 
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एकोनसतततितमो ऽध्यायः ] # भगवतःकृष्णाचतारवर्णनम्‌ # १६५ 


देववानुपदेवश्च जज्ञाते देवसम्मतौ । सुमित्रस्य सुतो जज्ञे चित्रकश्च महायशा:॥२६॥ 
चित्रकस्याऽभचन्‌ पुत्राः विपृथुः पृथुरेव च । अश्वग्रीवः सुबाहुश्च सुधासूकगवेक्षणौ 
अरिष्टने मिरश्वश्च घर्मो ऽधमेभरदेच च । सुभूमिवहुभूमिश्च श्रविष्ठा श्रवणे स्त्रियी॥३१॥ 
अन्धकात्काश्यडुहिता लेमे च चतुरःसुतान्‌। कुकुरं भजमानश्च शुचि कस्वळवदिषम्‌ 


कुकुरस्य सुतोच्ृष्णित्र षणेःशरस्ततो ऽभवत्‌ । कपोतरोमातिबरस्तस्यपुत्रो विलोमकः 


तस्याऽऽसीत्‌ तुस्बुरुसखो विद्वान्‌ पुत्रों नलः किल । 

ख्यायते स सुनाम्ना तु चन्दनानकडुन्दुभिः ॥ ३४॥ !~ 
सस्माद्प्यभिजित्पुत्र उत्पन्नोऽस्य पुनवसुः । अश्वमेधं स पुत्रार्थमाजहार नरोत्तमः 
तस्यमध्येऽतिरात्रस्यसदोमध्यात्समुत्थितः । ततस्तुविद्वान्सवेशोदातायज्वापुनवेस: 
तस्याऽपिपुत्र मिथुनंवभूवाऽमिजितः किल । आहुकश्चाहुकीचेचख्यातौ कीत्तिमताम्घरौ 
आहुकात्काश्यडुहितुद्दों पुत्रौ सम्बभूवतुः । देचकश्चोग्रसेनश्च देवगर्भसमाबुभौ॥३८॥ 
देवकस्य सुता राज्ञो जल्ञिरै त्रिदशोपमाः । देववानुपदेवश्च सुदेवो देवरक्षितः ॥३३॥ 
तेषां स्वसारः सत्ता55सन[ बसुदेवाय ता ददौ । बृषदेचोपदेवा च तथान्यादेषरक्षिता 


. ध्यैदेवा शान्तिदेचाच सहददेवातथाऽपरा । देवकी चापितासाञ्च बरिष्ठाऽभूत्सुमध्यमा 


नवोग्रसेनस्य सुतास्तेषां कंसस्तु पूर्वजः । तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथसददस्नशः 
देवकस्य सुता पत्नी वसुदेवस्य धीमतः । बभूव चन्या पूज्या च देवेरपि पतिव्रता ॥ 
रोहिणीचमहाभागापल्ीचाऽऽनकदुन्दुमेः । पौरवी बाहिकखुतासम्पूज्यासीत्सुरेरपि 
असूत रो हिणीरामंबलभ्रेष्ठं दळायुघम्‌। आश्रितंकंसभीत्याचस्वात्मानंशान्ततेजसम्‌' 
जाते रामेऽथ निहते षडगर्मे चाऽतिदक्षिणे । वखुदेवो हरि घीमान्देचक्यासुद्पाद्यत्‌ 
स एव परमात्माऽसौ देवदेवो जनार्दनः । हलायुधश्च भगवाननन्तो रजतप्रभः ॥ ७७ 
खृगुशापच्छलेनेब मानयन्माजुषीं तनुम्‌ । बभूव तस्यां देवक्यां घासुदेवो जनादन: ॥ 
उमादेइसरसुदुभूता योगनिद्रा च कौ शिकी । नियोग़ाइदेवदेचस्य यशोदातनया ह्यभूत्‌ 
खरा चेव प्रकृतिः साक्षात्सवेदेवनमस्छृता । पुरुषो भगवान ष्णो घमेमोक्षफलप्रदः॥ 
तां कन्यां जणहे रक्षन कंसात्‌ स्वस्याऽऽत्मजं तदा । 
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चतुर्भजं विशालाक्षं श्रीवत्सङतलाञ्छनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
शङ्खचक्रगदापद्म धारयन्तं जनादेनम्‌ । यशोदाय प्रद॒त्वा तु चसुदेवश्च बुद्धिमान ॥५२ 
दत्वेनं नन्दगोपस्य रक्षतामितिचा5ब्रवीत्‌ । रक्षकं जगतांविष्णुंस्वेचछयाघृतविग्नहप्‌ 
प्रसादादेवदेवस्य शिवस्या5मिततेजलः । रामेण साथ तं द्त्वा वरदं परमेश्वरम्‌ ॥ 
भूमारनिग्रहदार्थश्च अवतीणं जगदुगुरुम्‌ । अतो वे सर्वेकल्याणं यादवानां भविष्यति| 
अयं स गर्भो देवक्या यो नः क्लेश्यान्‌ हरिष्यति । 
उग्रसेनात्मजायाऽथ कंसायाऽऽनक इन्दुभिः ॥ ५६ ॥ 
निवेद्यामासतदाजातांकन्यांसुलक्षणाम्‌ । अस्यास्तवाषए्मोगभोदिचक्याःकंस! सुब्रत! 
मत्युरेच न सन्देह इति बाणी पुरातनो । ततस्तां हन्तुमारेभे कंसःसोलडूथचास्वस्म्‌ 
उबाचाऽएसुजञा देवी मेघगम्भीरया गिरा । रक्षस्च तत्स्वकं देहमायातो स्वृत्युरेच ते 
रक्षमाणस्य देहस्य मायावी कंसरूपिणः । किकृतंदुष्छ॒ृतं सूखे! जातःखलुतवाऽन्तक्त्‌ 
१ देवक्याः स भयात्कंसो जघानेवाऽएमं त्विति । 
स्मरन्ति विहितो सृत्युदेचक्यास्तनयोऽएमः ॥ ६१॥ 
यस्तत्प्रतिक्तो यल्लो भोजस्याखीदुव्रृथाहरैः । प्रभावान्मु निशादूंलार्तयाचेवजडी क्तः 
कंसोऽपि निहतस्तेन कुष्णेनाऽङ्िष्टकमेणा । निहता वहवश्चाऽन्ये देवत्राह्मणघातिनः 
तस्य कृष्णस्य तनयाः प्रयुम्नप्रमुखास्तथा । वहचः परिसंख्याताःसर्चे युद्धविशारदाः 
कृष्णपुत्राः समएख्याताः कषणेन सद्दशाःखुताः । पुत्रेष्वेतेषुसरवेषुचारुदेष्णादयो हरे 
चिशिष्टा वळचन्तश्च रो क्मिणेयारिसूद्रनाः । षोडशासत्रीसहस्राणिशतमेकंतथा ऽधिकम्‌ 
रुष्णस्य ताझु सर्चासु प्रिया ज्येष्ठा च रुक्मिणी । 
ठया द्वाद्शषर्षाणि कुष्णेनाऽझ्ञिएकर्मणा ॥ ६७ ॥ 
उष्यता बायुमक्षेण पुत्राथ पूजितो हरः । चारुदेष्णः सुचारुश्च चारुवेषो यशोधर 
 चार्श्रवाश्चार्यशाः प्रयुस्नः साम्ब एव च । एते लब्धास्तु कृष्णेन शलपाणिप्रसादत 
तान्दृष्टा तनयान्चीरान्रो किमणेयांश्च रुक्मिणीम्‌ । 
` जञाम्वचत्यत्रवीत्ङृष्णं भार्य्या कृष्णस्य धीमतः ॥ ७० ॥ 
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मम त्वंपुण्डरीकाक्ष ! विशिष्टं गुणवत्तरम्‌। सुरेशसम्मितं पुत्रं प्रसन्नो दातुमर्हसि 
जाम्ववत्यावचःश्रुत्वा जगन्नाथस्ततोहरिः । तपस्तघुंसमारेसे तपोनिधिरनिन्दितः ॥ 
सोऽथनारायणःकृष्णः शङ्कचक्रगदाधरः । व्याघ्रपादस्य च सुनेगेत्वाचेवाश्रमोत्तमम्‌ 
ऋषिदृष्टा त्वङ्गिरसंप्रणिपत्यजनारदं्ः । दिव्यंपाशुपतंयोगं लब्धवांस्तस्य चाऽऽज्ञया 
प्रळुप्तश्मश्रकेशाश्च घृताक्तो सुञ्चमेखळी । दोक्षितो भगचान्छृष्णस्तताप च परन्तपः ॥ 
ऊध्वंचाहुनिरालम्वः पादाजुष्ठेष्वधिष्ठितः । फलाम्वनिळमोजी च ऋतुत्रयमधोक्षजञः 
तपसातस्यसन्तुष्टो ददौ रुद्रो चहून्वरान्‌ । साम्चं जाम्बचतीपुत्रं छष्णाय च महात्मने ॥ 
तथा जाम्वयती चेव साम्वं भार्य्यां हरेः सुतम्‌ । 
प्रहर्षमतुळं लेभे रब्ध्चाऽऽदित्यं यथाऽदितिः ॥ ७८ ॥ 
बाणस्य च तदा तेन छेदितं मुनिपुङ्गवाः !। सुजानाश्चेव साहस्रं शापाइुद्रस्य धीमतः 
अथ दैत्यवधः्चक्रेहरायुधसदायचान्‌ (तथा दुष्टक्षितीशानां लीलयेव रणाजिरे॥ ८० 
स हत्या देचसम्भूतं चरकं दैत्यपुङ्गवम्‌ । त्राह्मणस्योध्वंचक्रस्य वरदानान्महात्मनः 
स्वोपभोग्यानिकन्यानां पोडशातुळचिक्रमः । शताधिकानि जग्राहसहस्ताणिमद्दावलः 
शापव्याजेन चिप्राणासुपसंहृतवान्कुलम्‌.। संहृत्य तत्कुलञ्चंव प्रभासेऽतिष्ठद्च्युतः ॥ 
तदा तस्यैच तु गतं वर्षाणामधिकंशतम्‌। कृष्णस्य द्वारकायांचेजराक्लेशापहारिणः 
विश्वामित्रस्य कण्वस्य नारदरूयच धीमतः । शापंपिण्डारकेऽरक्षद्वचो दुर्वाससस्तदा 
त्यक्त्वा च माचुषं रूपं जरकारन्नच्छलेन तु । 
अलुयुह्य च कृष्णोऽपि लुव्धक प्रययौ दिवम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
अष्टाचक्रस्यशापेन भार्य्याःक्ृष्णस्यधीमतः । चौरैश्चाऽपहृताःसर्चास्तस्यमायावलेनच 
वळमद्रोऽपि सन्त्यज्य नागो भूत्वा जगाम च | 
: महिष्यस्तस्य ङष्णस्य रुक्मिणीप्रसुखाः शुभाः ॥ ८८ ॥ 
महाग्निं विविशुः सर्वाः कृष्णेना५क्रिष्टकमेणा । रेवतीच तथा देवी बळमद्रेण धीमता 
प्रविष्टा पाचकं विप्राः! साचभर्तृपं गता । प्रेतकाय्यं हरे: त्वापार्थेःपरमवीय्येचान्‌ 
रामस्यच तथाऽन्येषांबृष्णीनामपिसुबताः !। कन्दमूलफलेस्तस्यबलिकाय्येञ्चकारसः 
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द्रन्याभाचात्स्वयंपार्थोश्रातृभिश्चदिवंगतः । णवंसंक्षेपतःप्रो क्तःऊष्णस्याऽ क्लिष्टकर्मणः 
प्रभावोविल्यश्चेवस्वेच्छयेष महात्मनः । इत्येतत्सोमवंशानां गृपाणाञ्चरितं द्विजाः! 
यः पठेच्छुणुयाद्वापित्राह्मणाञ्छाचयेद्‌पि । सयातिवेष्णचंलोकं नात्रकार्य्याविचारणा 

इति श्रीलेड़े महापुराणे सो मवंशानुकीत्तेनं नामेकोनसञ्ततितमोध्यायः ॥ ६६॥ ` 





सप्ततितमोऽध्यायः 
अच्यक्तान्महदादीनामा विर्भावस्ततोनानासृष्टीनास्वर्णनस्‌ 


ऋषय उच्चः 
आदिसरगेस्त्वयासूत! सूचितो न प्रकाशितः । साम्प्रतं विस्तरेणेववक्तुमहेसिखुत्रत ! 
सूत उवाच 


महेश्वरो महादेव: प्रकृतेः पुरुषस्यच । परत्वे संस्थितो देवः परमात्मा सुनीश्वराः ! 
अव्यक्त चेश्वरात्तस्मादभवत्कारणं परम्‌ । प्रधानं प्रतिश्वेति यदाहुस्तत्त्वचिन्तकाः 
गन्धवर्णरसेहीन शब्दस्पर्शविवजितम्‌ । अजरं धुवमक्षय्यं नित्यं स्वात्मन्यच स्थितम्‌ 
जगद्योनि महाभूतं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । चिग्रहः सववभूतानामीश्वराक्ञाप्रचो दितम्‌॥ 
अनाद्यन्तमजं सूक्ष्मं त्रिशुणं प्रभवाव्ययम्‌ । अप्रकाशमचिज्ञेयं ब्रह्मे समचर्चत ॥ ६॥ 
अस्यात्मनासवेमिदंव्यापंत्वासीच्छिवेच्छया । गुणसास्येतरातस्मिन्नविभागेतमो मये 
सगकालेग्रधानस्यक्षेत्रज्ञािष्ठितस्य वे । गुणभाषादुव्यज्यमानो महान्प्रादुवंभूष ह 
सूक्ष्मेण सन्य चाउथ अव्यक्तेनसमावृतम । सत्वोद्रिक्तो महानभ्रे सत्तामात्रप्रकाशकः 
ीमहांस्तुविज्ञेयमेक तत्कारणं स्मृतम्‌ । समुत्पन्न लिङ्गमात्रं कषेत्रज्ञाधिष्ठितं हितम्‌ 
धमांदीनि च रूपाणि लोकतत्वार्थहेतचः। ` 
महान्सष्टि चिकुरुते चोद्यमानः सिस्रक्षया | ११॥ | 
मनोमहान्मतित्रह्मपूर्व॑द्धिःल्यातिरीश्दर: । प्रशायितिःस्मृतिःसंविद्विश्वेशश्े तिसः स्मृतं 
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मनुते सर्वेभूतानां यस्माच्चेष्टाफलं ततः । सौक्ष्म्यात्तेन विभक्तन्तु येनतन्मन उच्यते 
तत्वानामग्रजोयस्मान्महांश्रपरिमाणतः। चिरोषेभ्योशुणेभ्यो ऽपिमहानितिततःस्स्रतः 


_ विभत्तिमानं मनुते विभागं मन्यतेऽपिच । पुरुषोभोगसम्वन्धात्तेनचाऽसौमतिःस्स्ृतः 


वृहत्वादुव्‌ हणत्वाच्च भावानां सकलाश्रयात्‌ । यस्माद्धारयते भावान्त्रह्मतेन निरुच्यते 
यः पूरयति यस्माञ्चक्ृत्स्नान्देचाननुग्रहैः । नयते तत्वभाचञ्च तेन पूरिति चोच्यते ॥ 
बुध्यते पुरुषश््राऽत सर्चान्भाचान्‌ हितंतथा | यस्मादबोधयतेचैववुद्विस्तेननिरुच्यते 
ख्यातिः प्रत्युपभोगश्चयस्मात्संवंत्तंतेततः । भोगस्यज्ञाननिष्ठत्वात्तेनल्यातिरितिस्सुतः 
ख्यायते तद्शुणेवा पिज्ञानादिमिरनेकशाः । तस्माच्च महतः संज्ञाख्यातिरित्यभिधीयते 
साक्षात्सचं चिजानाति महात्मा तेन चेश्वरः । | 
यस्माञ्ज्ञानानुगश्चेच प्रज्ञा तेन स उच्यते ॥ २१॥ 
ज्ञानादीनि च रूपाणिवहुकर्मफलानिच । चिनो तियस्माङ्गोगाथतेनाऽसौ चितिरुच्यते 
घत्तेमानव्यतीतानि तथैचाऽनागतान्यपि । स्मरतेसवेकारय्याणितेनाऽसोस्स्रतिरुच्यते 
कृत्स्नञ्च विन्दतेज्ञानंयस्मान्माहात्म्यमुत्तमम्‌ ।तस्मा द्विन्दे चिदे ्चेचसम्वि द्त्यभिधीयते 
विद्यतेऽपिच सर्वत्रतस्मिन्स्ेञ्चविन्दति । तस्मात्सम्बिदि तिप्नो क्तोमहद्विर्मनिसत्तमा 
जानतेज्ञांनमित्याहुर्भगघान्‌ ज्ञानसन्निधिः । बन्धनादिपरीभावादीश्वरः प्रोच्यतेबुधः 
पर्य्यायचाचकेः शब्दैस्तत्त्वमाद्यमतुत्तमम्‌। व्याख्यातं तत्त्वभाचज्ञदेघसद्गावचिन्तकः 
महान्स््टि विकुरुते चोद्यमानःसिसृक्षया । सङ्कल्पोऽध्यघसायश्चतस्यतरत्तिद्वयंस्म्ृतम्‌ 
त्रिगुणाद्रजसो द्विक्तादहड्डारस्ततो ऽभवत्‌ । महता च वृतः सगां भूता दिर्चाह्यतस्तु स 
तस्मादेच तमो द्रिक्तादहङ्काराद्जायत । भूततन्मात्रसगस्तु भूतादिस्तामसस्तु सः ॥ 
भूतादिस्तु धिकुर्चाणः शब्दमात्रं ससजे ह। आकाशंखुपिरं तस्मादुत्पन्नश्दलक्षणम्‌ 
आकाशंशब्द्मा त्रन्तुस्पर्शमात्रं समाब्रणोत्‌ । वायुश्चाऽपिविङुवाणो रूपमात्रं ससज ह 
ज्योतिरुत्पद्यते चायोस्तद्रूपगुणमुच्यते । स्पशेमात्रस्तु व वायू रूपमात्र ससञे ह ॥ 
ज्यो तिश्चाऽपि विकुर्चाणंरसमात्रंससर्जह । सम्भव न्तिततोह्यापस्तावे सचेरसात्मिका 
रसमात्रास्तु ता ह्यापो रूपमात्रो ऽझिराव्रणो त्‌ । 
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२००. हैः लिङ्गपुराणम्‌ न RR |. पूवाध | 
. आपश्चापि विकुर्वत्यो गन्धमात्रं ससजिरे ॥ ३५॥ क्‍ 
सड्डातोजायतेतस्मात्तस्थगन्धोगुणोमतः । तस्मिस्तस्मिश्चतन्माचंतेनतन्सा त्रतास्मृत्ता | 
अविशेषवाचकत्वाद्विशेषास्ततस्तु ते। प्रशान्तघोरसूढत्वाद विरोषार्ततः पुनः | | 
भूततन्मात्रसर्गोऽयं विज्ञेयस्तुपरस्परम्‌। चेका रिकादहङ्कारात्सत्वो द्विक्तात्तुसात्विकात्‌ 
वेकारिकःस सर्गस्तु युगपत्सम्प्रवत्तंते । बुद्धी न्द्रियाणि पञ्चेव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च 
साधकानीन्द्रियाणिस्युदेवा वेकारिकादश । एकादशंमनस्तत्रस्वशुणेनोभयात्मकम्‌ ¦ 
श्रोत्रं्वकचक्लुषी जिह्वानासिकाचेव पञ्चमी । शब्दादी नामचाप्त्यर्थवु द्धियुक्ता नितानिवे 
पादोपायुरुपस्थश्चहस्तौचाग्द्शमीभवेत्‌ । गतिविसगों ह्यानन्दः शिदपंघावयश्कमतत्‌ 
आकाशं शब्दमात्रञ्च रुपशेमात्रं समाविशत्‌ । 
द्विगुणस्तु ततो घायुः शब्दस्पर्शात्मकोऽभवत्‌ ॥ ४३॥ | 


j 
| 


रूपं तथेव विशतः शब्द्र्पर्शंगुणाबुभौ । त्रिगुणस्तु ततस्त्वग्निः सशब्दरुपर्शरूपवान | 
< ध ¢ पो चिज्ञेयास्तु 
सशब्द्स्परूपश्च रलमात्रं समाविशत्‌ । तस्माञ्चतुर्गणाआपो चिज्ञेयास्तुरसात्मिकाः | 
ह रसोवेगन्धमा 
शब्द्र्पशेश्चरूपञ्च न्धमाविशत्‌ । सङ्गतागन्धमाचेण आविशन्तो महीमिमाम्‌ | 


तस्मात्पञ्चगुणाभूमिःस्थूलामूतेषुशस्यते । शान्ताघोराश्चमूढाश्च चिरोषास्तेनतेस्सृताः 





परस्परानुप्रवेशाद्धारयन्ति परस्परम्‌। भूमेरन्तस्त्विदं सवं लोकालोकाचलावृतम्‌ 
विशेषाश्रेच्द्रियप्नाह्मा नियतत्वाच्च तेस्सताः । गुणंपूर्व स्यसर्गस्यप्राप्नुचन्त्युत्तरोत्तराः 
तेषांयावच्तदुयञ्चयञ्चतावदुगुणंस्सृतम्‌ । उपलमभ्याऽऽप्छु वे गन्धंकेचिदुत्रूयुरपांगुणम्‌ 
पृथिव्यामेच तं चिद्यादपां घायोश्च संश्रयात्‌ । 
एते सप्त महात्मानो ह्यन्योन्यस्य समाश्रयात्‌ ॥ २१ ॥ | 
पुरुषाधिष्ठितत्वाच्च अव्यक्तानुग्रहेण च । महादयो विरोषान्ता ह्यण्डमुत्पाद्यन्ति ते॥ 
एककाळसपुत्पनं जळडुदुबुद्चञ्च तत्‌ । घिरोषेभ्यो ऽण्डमभवन्महन्तदुद केशयम्‌ ॥५३॥ 
अद्विदेशुणाभिस्तु बाह्यतोऽण्डं समावृतम । | 
आपो दशगुणेनेतास्तेजसा वाह्यतो बता: ॥ ५४ ॥ | | 
ज्ञो दशयुणेनेच घायुनावाह्मतो बृतम्‌ । घायुदेशगुणेनेव बाह्यतो नसखावृतः ॥ ५ 
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आकादोनावृतोवायुःखन्तुभूता दिनावृतम्‌ । भूतादिमेहताचा5पिअव्यक्तेनादतो मदान्‌ 
शावंश्चाण्डकपालरस्थोभवश्चास्भसिसुबताः!। रुद्रो ऽ स्मिमध्येभगचालुग्रोचायोपुनः स्म्टृतः 
भीमश्चाऽवनिसध्यस्थो हाहड्भारे महेश्वरः । बुद्धौ च भगवानीशः सर्चेतः परमेश्वरः ॥ 
एतैरावरणेरण्डं सप्तमिः प्राकृतेवृंतम्‌ । एता आवृत्य चान्योऽन्यमष्टौप्रृतयः स्थिताः 
प्रसर्गकाले स्थित्वातु ग्रसन्त्येताःपरर्परम्‌। एवं परस्परोत्पन्नाधारयन्ति परस्परम्‌ 
आधाराधेयभावेन विकारास्ते विकारिषु । महेश्वरः परोऽच्यक्तादण्डमन्यक्तसम्भवम्‌ 
अण्डाजने स एवेशः पुरुषो5कॅसमप्रभः । तस्मिन्कार्यस्य करणं संसिद्धंस्वेच्छयेच तु 
स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । तस्य घामाङ्गजो विष्णः सर्वेदेवनमस्कृतः 
लक्ष्म्या देव्या ह्ममूदेव इच्छया परमेष्ठिनः । दक्षिणाङ्गभवोब्रह्मा सरस्वत्या जगदुशुरः 
तस्मिन्नण्डे इमे लोका अन्तविश्वमिदं जगत्‌ । 
चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ सग्रहौ सह वायुना ॥ ६५ ॥ 
लोकालोकद्वयंकिञ्चिदण्डेह्यस्मिन्सम्पितम्‌। यत्तुसष्टौप्रसङ्ुयातंमयाकाळान्तरद्विजाः 
एतत्‌ काळान्तरं ज्ञेयमहरवै पारमेश्वरम्‌ । रानिश्चैतावती ज्ञेया परमेशस्य छत्स्वतः ॥ 
अहरूतस्य तु या सृष्टिः रात्रिश्वप्रलयःस्म्यृतः । नाहस्तुविद्यतेतस्यनरात्रिरितिधार्‍्येत्‌ 
उपचारस्तु क्रियते लोकानां हितकाम्यया । इन्ट्रियाणीन्द्रियार्थांश्च महाभूतानिपञ्चच 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि घुद्धिश्च सह दैवतः | अहस्तिष्ठन्तिसर्चाणि परमेशस्यधीमतः 
अहरन्ते प्रलीयन्ते रात्यन्ते विश्वसम्भवः । स्वात्मन्यघस्थितेव्यक्त विकारेप्रतिसंहृते 
साध्येणाऽवतिषठेते प्रधानपुरुषादुभौ । तमःसत्वरजोपेतो समत्वेन व्यचस्थितो ॥ 
अनुपृक्तावसूतां ताचोतप्रोतो परस्परम्‌ । गुणसाम्येंलयो ज्ञेयो वेपस्ये सृष्टिरुच्यते ॥ 
तिले यथा भवेत्तैलं धृतं पयसि वा स्थितम्‌। . 
. तथा तमसि सत्वे च रजस्पनुखतं जगत्‌॥ ७४ ॥ 
उपास्य रजनीं झत्स्ञां परां माहेश्वरींतथा । अहमुंखे प्रवृत्तथ्व परः प्रकतिसम्भवः ॥ 
क्षोभयामास योगेन परैण परमेश्वरः । प्रधानं पुरुषञ्चेच प्रविश्य स महेश्वरः ॥७६ ॥ 
महेश्वराचयो देवा जशिरे जगदीश्वरात्‌ | शाश्वताः | परमाुह्याःसर्वात्माततःशरोरिणः 
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२०२ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वार्ध 
एत एच त्रयो देवा एत एव त्रयो गुणा: | एत एव त्रयो लोका एत एव त्रयोज्मय: 


परस्पराधिता होते परस्परमनुबताः । परस्परेण वरन्ते धारयन्ति परस्परम्‌ ॥ ७६॥ 


अन्योऽन्यमिथुना ह्येते अन्योऽन्यमुपजी विनः । 
क्षणं वियोगो न ह्येषां न त्यजन्ति पररूपरम्‌ ॥ ८० ॥ 
ईश्वरस्तु परो देवो विष्णुश्च महतः परः । ब्रह्मा च. रजसा युक्तः सर्गादौ हि प्रवर्त्तते 
परः सः पुरुषो ज्ञेयः प्रक्ततिः सा परा स्यृता ॥ ८२॥ 
अधिष्ठटिता सा हि महेश्वरेण प्रवर्चते चोचमने समन्तात्‌ । 
ह अडमबृत्तस्त महांस्तदेनां चिरस्थिरत्वाद्विषयं श्रितः स्वयम्‌ ॥ ८३॥ 
ह का अवत्ते । इश्वराधिष्ठितात्पूर्व तस्मात्सद्सदात्मकात्‌ ॥ 
i Eo स््श्वाऽ्रे ह्यवत्तंत | तेजसाऽपतिमो धीमानव्यक्तः सम्प्रकाशकः 
क स वे पुरुष उच्यते । त्रा च भगवांस्तस्माञ्चतुर्वकत्रःप्रजापतिः 
gS क वे समवत्तेत । एक एव महादेघस्त्रिधेचं स॒ व्यवस्थित: ॥ 
ह ण समन्वितः । धर्मेण चाऽप्रती पेन वेराग्येण च तेऽन्चित्ताी 
'थामनसायदुयदी रितम्‌ । वशीङतत्वात्त्रैगुण्यं सापेक्षत्वात्स्वभावतः. 
चतुमुखस्तु ब्रह्मत्वे कालत्वे चाऽन्तकः स्स्ृतः । 
सहस्रमूर्धा पुरुषस्तिस्री वस्था; स्वयम्भुच: ॥ ६० ॥ 
| किपल । पुरुषत्वेह्यदासीनस्तिस्रो ऽचस्थाःप्रजापतेः 
शड का ख्द्रः कालाग्निसन्निभः | पुरुषः पुण्डरीकाक्षो रूपं तत्परमात्मनः 
Fd चेव त्रिधा च वहुधापुनः । महेश्वरःशरीराणि करोति चिकरोति के 
लद ले स्वळील्या । महेश्वर: शरीराणि करोति चिकरोति च 
ss , °F Moe तस्मान्निगुण उच्यते । चतुर्धा प्रषिभक्तत्वाञ्चतु्व्य ह:प्रकी सित 
| ` "त यदादत्तयद्चाऽतिविषयानयम्‌ । यञ्चाऽस्यसतत ज्ञ 
(Sener ९यसततभाषस्तस्मादात्मानिरुच्यते 
गाचरारीरीसोऽस्ययत्परुः । स्वामित्वमस्ययत्सव॑चिष्णु:सर्वप्रवेशनात 
नस्तः । परमः सम्पकृष्टत्वादचनादो मितिस्मृत्तः 
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सर्वज्ञ: सवं विज्ञानात्सर्वः सर्वमयो यतः । त्रिधा विभञ्यचात्मानंत्रैलोक्येसम्प्रवत्तंते 

सुजते असते चेच रक्षते च त्रिमिः स्वयम्‌ | 

आदित्वादादिदेबोऽसौ अजातत्वादजः स्मृतः ॥ १०० ॥ 
पातियस्माट्प्रजाः सर्वा: प्रजञापतिरितिस्मृतः । देवेषुचमहानदेचोमद्दादेवस्ततः स्म्वतः 
सवंगत्वाञ्च देवानामचश्यत्वाञ्च ईश्वरः । वृहत्वाच्च स्सुतो ब्रह्मा भूतत्वादुभूत उच्यते 
क्षेत्रज्ञ: कत्र विज्ञानादेकत्वात्केवलः स्स्॒तः । यस्मात्पूर्या स रोतेच तस्मात्पूरुषडच्यते 

अनादित्वाञ्च पूर्वत्वात्स्वयम्भूरिति संस्मृतः । 

याज्यत्वादुच्यते यज्ञः कचिचिक्रान्तदशेनात्‌ ॥ १०४७ ॥ 

क्रमणः क्रमणीयत्वात्पालकश्चाऽपि पालनात्‌ । 

आदित्यखञज्ञः कपिलो हयाग्रजो ऽञ्निरिति स्त: ॥ 
हिरण्मयस्यगर्भोऽभूद्विरण्यस्यापिगर्मेजः । तस्मा द्विरण्यगमेत्वंपुराणेऽस्मिन्निरुच्यते 
स्वयम्भुवोऽपि वृत्तस्य कालो विश्वात्मनस्तुयः । नशक्यःपरिसङ्क्यातुम पिचरषशतेरफि 

कालसङ्ख्या विवृत्तस्य परार्धों त्रण: स्मृतः । 

तावच्छेषोऽस्य कालोऽन्यस्तस्याऽन्ते प्रतिस्रञ्यते ॥ १०८ ॥ 
कोटिको रिलहस्जाणि अहभूंता निया निवे । समतीतानिकट्पानां ताचच्छेषाः परे तु ये 

यस्त्वयं घत्तते कल्पो वाराहस्तं निबोधत ॥ १०६ ॥ 
प्रथमः साम्प्रतस्तेषांकल्पो 5यंवर्तते द्विंजा: !। यस्मिन्स्वायम्सुवाद्यास्तुमनवस्तेचतुदेश 
अतीता वर्तमानाश्च भविष्या ये च वै पुनः । तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपवेता 
पूर्ण युगसहस्न चै परिपाल्या महेश्वरैः । प्रजाभिस्तपसा चेव तेषां शणुत चिस्तरम्‌ 
मन्बन्तरेण अकेन सर्वाण्येचाऽन्तराणिच । कथितानिसविष्यन्तिकल्पः कर्पेन चेचहि 
अतीतानिच कल्यानि सोदर्काणिसहान्वयेः । अनागतेषुतद्वद्च तकेः कार्यो विजानता 
आपो हाम्रे समभचन्नष्टे च पृथिचीतले । शान्ततारेकनीरेऽस्मिन्न प्राज्ञायत किञ्चन ऐ 
एकार्णचे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे । तदा भवति वे ब्रह्मा सहस्राक्षः सहर्नपात्‌ 
_ सहस्तरशीर्षा पुरुषो रुक्मवर्णस्ट्वती न्द्रियः । ब्रह्मा नारायणाख्यस्तुसुष्वापंसलिलेतदर 
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२०४ . # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वाध 
सत्वोद्रेकात्‌ प्रबुद्धस्तु शून्यं लोकमुदैक्षत । इमञ्चोदाहरन्त्यत्र शोकं नारायणं प्रति 
आपो नाराश्च सूनव इत्यपां नाम शुश्रुमः । आपूर्यंताभिरयनं छतवानात्मनो यतः | 
अप्सु शेते यतस्तस्मात्ततो नारायणः स्स्ृतः । यतुर्यगसहस्जस्य नेशङ्गालसुपास्यतः। 


ना €< ३१६०८: & सरि 
चयन्ते प्रकुरुते ब्रह्मत्वं सगकारणात्‌ । ब्रह्मातु सलिले तस्मिन्वायुभूंत्घा समाचरत्‌. 


निशायामिव खद्योतः प्रावृट्काले ततस्तु सः । 

ततस्तु सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायाऽन्तर्गतां महीम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अडुमानादसंूढो भूमेरुद्रणं पुनः। अकरोत्‌ स तनूमन्यां कल्पादिषु यथा पुरा ॥ 
ततो महात्माभगवान्‌ दिव्यरूपम्चिन्तयत्‌ । सलिलेनाऽऽप्ळुतांभूमिदष्टाखतुसमन्ततः 
किन्तु रूपमदडकत्वा उद्धरेयं महीमिमाम्‌ । जलक्रोडाजुसद्वशं वाराहं रूपमाविशत्‌ ॥ 
अश ऱ्य सबभूतानां वाङ्गयं ब्रह्मसब्छितम्‌ । पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रसातलम्‌ ॥ 


अद्वि: सञ्छादितां भूमि सतामाशुप्रजापतिः | उपगम्योजञददरैनामापश्चापिसमाचिशत्‌ ` 


सामुद्रा वे समुद्रेषु नादेयाश्च नदीषु च | रसातळतळे मझां रसातलपुटे गताम्‌ ॥ 
अशु्ोकहितार्थाय २'अयाऽभ्युञ्जहार गाम्‌ । ततःस्वस्थानमानीय पृथिवींपृथिवीधरः 
सुमोच पूर्वंचद्सो धारयित्वा धराधरः | तस्योपरि जळोघस्य महती नौरिघ स्थिता 
तत्समा ह्युरुदेहत्वान्न महीया तिसम्प्रुवम्‌ । तत उत्क्षिप्यतां देवो जगतःस्थापनेच्छया 
पृथिव्याः प्रविभागाय मनश्चकेऽम्ब्ुजेक्षणः । 
पृथिवीञ्च समां ० पृथिव्यां सोऽचिनो द्रिरीन ॥ १३२॥ . 
माक का दहामानेत | तेनाञ्निनाविशीर्णास्तेपर्व्ताभूरिचिस्तराः 
त्यादेकाणवेतस्मिन्वायुनातेनसंहतताः । निषिक्तायत्रयञाऽऽसंस्तत्रतत्राचळाऽसघत्‌ 
प मलिदा पसिः पर्वताः रुसृताः । 
स गीणत्वाच्छयानत्वाच्छिलोश्चयाः ॥ २३५ || 
रस गक णषु कोटिशो हि गिरिष्वथ | कल्पादिषु पुनःपुनः 
छोकान्प्रकटपयित्वा. $थप्रजासर्गंससर्जह ‘a ता 


थप्रज । ्रमास्वयम्भूमेगचान्सिसशुर्चिचिधाःग्रजाः 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] # तेजससगंचर्णनम्‌ # २०५ 


ससजे सृष्टि तद्रूपां कल्पा दिषू.यथापुरा । तस्याऽमिध्यायतःसरं तदा वे बुद्धिपूर्वकम्‌ 
चुदुध्याथ्वसमकालेवेप्रादुभूतस्तमोमय: । तमोमोहोमहामोहस्तामिस्रश्वा5न्थसञ्ज्ञितः 
अविद्या पञ्चपर्वेषाप्रादुर्भृतामहात्मनः । पञ्चधाऽवस्थितःसगोध्यायतःसोऽसिमानिनः 
सस्वृतस्तमसा चव बीजाडुरवदावृतः । व हिरन्तश्चाप्रकाशस्तव्धो निसव्ज्ञ एच च ॥ 
यस्मात्तेषां वृता वुद्धिदःखानि करणानि च । 
तस्मात्ते संवृतात्मानो नगा मुख्याः प्रकीत्तिताः ॥ १४३ ॥ 
सुख्यखग तथाभूत दृष्टा ब्रह्मा ह्साधकम्‌ । अप्रसन्नमनाः सोऽथ ततो ऽन्यंसोह्यमन्यत्तः 
तम्याऽभिध्यायतश्चेव तिय्येक्स्रोता ह्यचत्त॑त | 
यस्मात्ति्य्यकप्रवृत्तः स तिय्यंक्स्रोतास्ततः स्सृतः ॥१४५ ॥ 
पश्वादयस्ते विख्याता उत्पथग्राहिणो द्विजाः ! । 
तस्याऽभिध्यायतोऽन्यं चे सात्विकः समचत्तंत ॥ १४६ ॥ 
ऊध्वेस््रोतास्तृतीयस्तु स चे चोध्वं व्यवस्थितः । 3 
यस्मात्प्रवत्तते चोध्वेसूऽ्वंस्रोतास्ततः स्मृतः ॥ १४७ ॥ 
ते सुखप्रीतिचहुळा बहिरन्तश्च संबृताः । प्रकाशावहिरन्तश्चऊश्व्रोतोसचा.स्स्ताः ॥ 
तेसत्चस्यचयोगेनस्रएाःसत्वोट्भवाःस्स्ृताः । ऊध्वेस्नोतास्तृतीयोबेदेवसगस्तुसस्स्तः 
प्रकाशाद्‌ वहिरन्तश्च ऊध्वेस्रोतोड्डवाः स्मृताः । 
ते ऊध्वेस्नोतसो ज्ञेथास्तुष्टात्मानो चुधैः स्स॒ता: ॥ १५० ॥ 
ऊध्वेरोतःसुस्ष्टेपुदेवेषु घरदः प्रभु: । प्रीतिमानभवदत्रह्मा ततोऽन्यं सोऽभ्यमन्यत 
ससजे सर्गमन्यं हि साघकंप्रसुरीश्वरः । ततोऽ भिध्यायतस्तस्यसत्याभिध्यायिनस्तदा 
प्रादुरासोत्तदाव्यक्तादर्घाकस्रोतास्तु साधकः । र 
यस्मादर्चाग्न्यचत्तेन्त ततोऽर्चाकस्रोतसस्तु ते ॥ १५३ ॥ 
ते च प्रकाशबहुळास्तमः पक्ता रजोऽधिकाः । तस्मात्तदुः खबहुळाभूयो भूयश्चकारिण 
संवृता बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकाश्चते | लक्षणेस्तारकायेस्ते भष्टधातुन्यचस्थिताः 
सिद्वात्मानोमनुष्यास्तेगन्धर्वसद्दधमिणः। इत्येषतजेसःखगाँह्याक््रोताःप्रकी त्तिताः 
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२०६ नह लिड्डपुराणम्‌ 3 | पूर्याधे 
यञ्चमोऽलुग्रहःसगश्चतुर्धातु व्यवस्थितः । घिपरयर्ययेणशक्तयाचसिदुध्यातुष्ट्यातथेचच 
स्थावरेछुविपर्य्यांस स्तियग्यो निषुशक्तितः । सिद्धात्मानो मनुष्यास्तुऋषिदेचेघुकत्स्नशः 
इत्येष प्राकृतः सगो वेकततो नवमः स्वतः । भूतादिकानां भूतानां षष्टः सर्ग सउच्यते 
निवृत्त बत्तेमानञ्च तेषां जानन्ति वे पुनः । भूतादिकानां भूतानां सप्तमः सर्ग एच च 
ते परिग्राहिणःसवंसंविभागरताः पुनः । खादनाश्चाऽप्यशीलाश्च ज्ञेया भूता दिकाश्चते 
विपर्ययेण भूतादिरिशत्तया च व्यवस्थितः । प्रथमो महतः सो विज्ञेयो ्रह्मणःस्सृतः 
तन्मात्राणां द्वितीयस्तुभूतसगेःखडच्यते । वैकारिकस्तृतीयस्तुसर्ग ऐन्द्रियकः स्मृतः 

इत्येष प्रातः सर्गः सभ्भूतो बुद्धिपूर्वकः । | 

सुख्यसगंश्चतुर्थश्च मुख्या वे स्थावराः स्मृता: ॥ १६४ ॥ 
सतोऽचाक्स्रोतसांसर्गःसततमःसतुमानुषः। अष्टमो ऽनुग्रहससर्गःसा स्विकर्तामसश्चसः 
पञ्चते वेळताः सर्गाः प्राइतास्तु त्रयः स्मृताः । प्रातो वैक्कतश्चैचकुमारोनचमःस्सृतः 
अबु द्विपूर्येकाः.सर्गाः प्राकृतास्तु चयः स्मृताः । चुद्धिपू्वप्रचत्ेन्ते पर्‌ पुनत्रेह्मणस्तु ते 
चिस्तरानुग्रहः सर्गः कीर्त्यमानो निवोधत । चतुर्धा ऽवस्थितः सो ऽथसवंभूते षुकत्स्रशः 
इत्येते प्राकृताश्चैव वेृताश्च नच स्मृताः । परस्पराजुरक्ताश्व कारणश्व बुधेः स्खताः 
अग्ने खसजे वे ब्रह्मा मानसानात्मनः समान । ऋशु: सनत्कुमारश्चद्वावेतावूध्चरेतसौ | 


a i माय >>... 
ad = MD a Sa es «० 3. 





पूवोत्पक्नी पुरातेभ्यः सर्वेपामपिपूर्वजौ । व्यतीते त्वष्टमे कल्पे पुराणौळोकसाक्षिणौ 
तौ घाराहे तु भूलोके तेजः सङ्क्षिप्यधिष्टितौ । 
ताबुभौ मोक्षकमाणावारोग्यात्मानमात्मनि ॥ १,७२ ॥ 
अजां थम्मेश्च कामञ्च त्यक्तवा वैराग्यमा स्थितौ । यथोत्पन्नर्तथैवेह कुमारःसइहो च्यते 
त्तस्मात्सनत्कुमारेति नामाऽस्येहद्रकी त्तितम्‌। सनन्दखनकञ्चै बिद्वांसञ्च सनातनम्‌ 
विज्ञानेन निदृत्तास्ते व्यवत्तेन्त महौजसः । सम्बुद्धाशैच नानात्वेअप्रवृत्ताश्चयो गिनः 
असृष्रेव प्रजासगंप्रतिसर्ग गताः पुनः । ततस्तेषु व्यतीतेषु ततो ५न्यान्साघकान्खुतान. | 
मानसानसजद ब्रह्मा पुनः स्थानाभिमानिनः । आभूतसंग्ुवाचस्थायै रियं विघृता मही॥ |. 
'आपोऽग्नि प्रथिचीं चायुमन्त रिक्ष द्चन्तथा । समुद्रांश्च नदीश्चैचत्थारैळघनस्पत्तीन | 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] # असुरोत्पत्तिवर्णनम्‌ # २०७ 


ओषधीनां तथात्मानो बल्लीनां ब्रक्षचीरुधाम्‌ । 

लवाः काठाः करपाश्चेव सुहर्ताः सन्धिराज्यहान ॥ १७३ ॥ 
अद्धमा सांश्चमासांश्चअयनाव्द्युगानिच। स्थानासिमानिनःसवेस्थानाख्याश्चैवतेस्सुताः 
देवार॒षींय्ध महतो गद्तस्तान्निबोधत | मरीचि भृग्वद्धिरसं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ 
दक्षमत्रि वशिष्टञ्च सो$सजन्मानसान्नच । नव ब्रह्माणइत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ 
तेषां ब्रह्मात्मकानां वे सर्वेषांब्रह्मवादिनाम । स्थाना निकरपयामासपूर्चचत्पदझ्सम्भचः 
सतोऽसच्च सङ्कुसपंधम्मञ्चेवछुखाबददम्‌ । ततो5स॒जदुव्यवसायात्तु धर्म देवो महेश्वर: 
सङ्क्पं चेव सङर्पात्सवेलोकपितामहः । मानसश्च रुचिर्नाम विजन्ञे ब्रह्मणः प्रभोः 
ग्राणादुत्रह्माऽसजददक्ष॑चश्षम्यांञ्च मरीचिनम्‌ । भृगुस्तुहृदयाज्ञज्ञ ऋषिःसलिलजन्मनः 
गशिरखोऽ ङ्विरसश्चैचश्चो त्राद्िन्तथास्जत्‌ । पुलस्त्यंचतथोदानादुव्यानाच्यपुलहम्पुन:ः 
समानजो घसिष्टश्चअपानान्निमंमेक्रतुम्‌ । इत्येते ब्रह्मणः पुत्रा दिव्याएकादशस्सता:॥ 
धमादयः प्रथमजाः सचे ते ब्रह्मणः सुता: । भ्रग्वादयस्तु ते सणा नचैते ब्रह्मवादिनः 
अहमेधिनः पुराणास्तेध््मस्तैःसम्प्रबत्तितः । तेषांद्वादशतेवेशा दिव्यादेवगुणान्विता: 
क्रेयाचन्तः प्रजावन्तो महषिभिरलङ्छताः । ऋभुः सनत्कुमारश्चद्वावेताबूर्ध्वरेतसौ ॥ 
'पूर्वोत्पन्नी परन्तेम्यः सर्वेषामपि पू्वेजौ । व्यतीते त्वष्टमेकल्पे पुराणौलोकसाञ्षिणौ 

चिराजेतामुभौ लोके तेजः सडक्षिप्यधिष्ठिती । 

ताबुभौ योगकमांणावारोप्यात्मानमात्मनि ॥ १६३ ॥ 
अजां धर्मञ्च कामञ्च त्यक्तवावेराग्यमास्थिती । यथोत्पन्न:सण्वेहकुमारः सइहोच्यते 

तस्मात्सनत्कुमारैति नामाऽस्येह प्रतिष्ठितम्‌। 

ततोऽ भिध्यायतस्तस्य जज्ञिरै मानसाः प्रजाः ॥ १६५ ॥ 
न्तञ्छरीरसमुत्पन्नेः कार्य्येस्तः कारणेःसह । क्षेत्रज्ञाः समघत्तम्तयात्रेभ्यस्तरूय धीमतः 
ततोदेषाछुरपितृन्माचुषांश्च चतुष्टयम्‌ । सिखश्चरम्भांस्येतानि स्वमात्मानमयूयुजत्‌॥ 
'ततस्तु युञ्जतस्तस्य तमोमात्रसमुद्धवम्‌ । समभिध्यायतः सगं प्रयत्नेन प्रजापतेः ॥ 
सतो<5सस्‍्यजघनात्पूवमसुराजशिरिसुताः । असुःप्राणःस्सतो विप्रास्तजञन्मानस्ततो ऽसुराः 
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२०८ # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाधे 
यया सृष्टा खुराः सर्वे तान्तनं स व्यपोहत । सापविद्धा तनुस्तेन सद्योरात्रिरजायत 
सा तमोवहुळा यस्मात्ततो रात्रिनियामिका । 


| 
| 
| 
| 
आद्वतास्तमसा रात्री प्रजास्तस्मात्स्वपन्त्युत ॥ २०१ ॥ | 
सृट्टा खुरांस्ततः सो चै तनुमन्यामग्रृह्मत । अव्यक्तां सत्वबहुांततस्तांसोऽभ्यपूजयत्‌ | 
ततस्तां युञ्जतस्तस्यप्रियमासीत्प्रजापतेः । ततो मुखात्समुत्पन्ना दीव्यतस्तस्य देवता | 
यतोऽस्य दीव्यतो जात्तास्तेन देवाः प्रकीत्तिताः | 
धातुद्विति यः प्रोक्तः क्रीडायां स विभाव्यते ॥ २०४ ॥ | 
यस्मात्तस्य तु दीव्यन्तो जज्ञिरे तेन देवताः । देवान्खुष्टाऽथ देवेशस्तनुमन्यामपद्यत॥ | 
उत्सृष्टा सा तचुस्तेन सद्योऽहः खमजायत। तस्मादहो धर्म्मयुक्तं देवताः समुपासते | 
सत्वमात्राट्मिकामेच ततोऽन्यां सोऽभ्यमन्यत । | 
| पितूवन्मन्यमानस्य पुत्रस्तान्ध्यायतः प्रभोः ॥ २०७ ॥ | 
पितरोह्मपपक्षाभ्यां रात्यह्णोरन्तरेऽभघत्‌। तस्मात्ते पितरो देवाः पितृत्वंतेनतेषु तत्‌ 
यया सृष्टास्तु पितरस्तनुन्तां स व्यपोहत । सापविद्धातनुस्तेनसद्यःसन्ध्या व्यजायत | 
यस्माद्हद्घतानांरात्रियां सा5५सुरी स्छता। तयोर्मध्ये तु पैत्रीयातनुःसातुगरीयसी | 
तस्मादुदेवा छुराःसचऋषयोमानवास्तथा । उपासन्तेमुदायुक्तारात्यह्णोमध्यमान्तलुम्‌ | 
ततोह्यन्यां पुनत्रेह्मा तनुम्वे समग्रह्त । रजोमात्रात्मिकायान्तु मनसा सो५सजत्परभुः 
रजःप्रियांस्ततःसो ऽथमानसानसृजत्सुतान्‌ । मनस्विनस्ततस्तस्यमानचाजक्षिरेसुताः 
ष्टा पुनः प्रजाश्चाऽपि स्वां तनुन्तामपोहत । 
सापविद्धा तनुस्तेन ज्योत्स्ना सद्यस्त्वजायत ॥ २१४ | 
यस्माद्ववन्ति संद्दष्टाज्योत्स्नाया उद्भवेप्रजा: | इत्येतास्तनवस्तेनह्मपविद्धामह्ात्मनां 
सद्योरात्र्यहनी चेव सन्ध्या ज्योत्स्ना च जह्रे । 
_ ज्योत्स्ना सन्ध्या अहश्चच सत्वमात्रात्मक अयम्‌ ॥ २१६ ॥ 
तमोमात्रात्मिका रात्रि: सा चे तस्मान्निशात्मिका । 
तस्मादुदेवा दिघातन्वा तुष्ट्चा सृष्टा सुखात्तु चे ॥ २१७॥ ह 
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शप्ततितमो ऽध्यायः ] # देवयो निसजेनघर्णनम्‌ # २०६ 


यस्मात्तेषांदिवाजन्मवलिनस्तेन चे दिवा । तन्वा ययासुरान्राची जघनाद्सुजत्प्रसुः। 
प्राणेभ्यो निशिजन्मानो बलिनो निशितेन ते । एतान्येव भविष्याणांदेवानामसुरेःसह 
पितृणां मानचानां च अतीतानागतेषु वे । मन्वन्तरेषु सर्वेषु निमित्तानि भषन्ति हि 
ज्योत्स्ना राज्यहनी सन्ध्या चत्वार्य्यस्मांसि तानि चै । 
भान्ति यस्मात्ततोऽम्भांसि शब्दोऽयं सुमनीषिभिः ॥ २२१ ॥ 
भातिदीसो निगदितःपुनश्चाऽथप्रजापतिः । सोऽम्मांस्येतानिसष्टरातु देवमानुषदानचान्‌ 
पितृ श्वेचा5खजत्तन्चा आत्मनो विविधान्पुनः । 
तासुत्खूञ्य तनुं ज्योत्स्नां ततोऽन्यां प्राप्य स प्रभु: ॥ २२३ ॥ 
शूत्ति तमोरजःप्रायां पुनरेचाऽभ्यपूजयत्‌ । 
अन्धकारे क्रुधा चिष्टांस्ततो ऽन्यान्सो ऽसुजत्प्रसुः ॥ २२४॥ 
तेनसप्ठाः श्लुधात्मानो अम्भांस्यादातुसुद्यताः । अम्भांस्येतानिरक्षामउक्तवन्तस्तुतेु ये 
राक्षसा नाम ते यस्मात्क्षुधाचिष्टा निशाचराः । 
येऽद्रचन्यक्षमोऽम्भांसि तेषां हृष्टाः परस्परम्‌ ॥ २२६ ॥ 
तेनतेकमेणा यक्षा गुह्यका गूढकर्मेणा । रक्षेति पालने चाऽपि धातुरेष विभाष्यते ॥ 
एवं च यक्षतिर्धातुर्मेक्षणेस निरुच्यते । तं इृष्टराह्मप्रियेणाऽस्य केशाः शीर्णास्तुधीमतः 
ते शीर्णाश्चोत्थिता ह्यध्वेन्ते चेचा5५रुरूघुः प्रभुम्‌ । 
हीनास्तच्छिरसो घाला यस्माच्चेचाऽचसपिणः ॥ २२६॥ | 
व्यालात्मानः स्मृता चाला हीनत्वादहयः स्स्रताः । 
पतत्वात्पन्नगाश्चैच सर्पाश्चैचाऽवसपेणात्‌ ॥ २३० ॥ 
तस्यक्रोधोद्धचो यो ऽक्ौ अञ्निगमं. सुदारुणः । सतुसर्पान्सहोत्पन्नानाविवेशधिषात्मकः 
सर्पान्सष्टा ततःकुद्ध/कोधात्मानो घिनिर्ममे । चणेनकपिरोनोग्रास्तेभूताः पिशिताशनाः 
भूतत्वात्तेस्सृताःमूताः पिशाचाः पिशिताशनात्‌ । प्रसन्नमायतस्तस्यगन्धर्चाजशिरेयदा 
भयतीत्येष चे धातुः पानत्वे परिपठ्यते । धयन्तो जज्ञिरे घाचं गन्धर्चास्तेनतेस्स्त्यरः 
अष्टस्वेताषु सुष्टासरुदेचयो निषुसप्रभुः । ततःस्वच्छन्द्तोऽन्यानिवयांसिवयसाऽसूजत्‌ 


२४ 
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२१० # लिङ्गपुराणम्‌ * त पूर्वा | 
स्वच्छन्द्तःस्वच्छन्दांसिषयसायवयांसिच। पशून्सष्टासदेवेशो5स्जत्पक्षिगणानप | 
सुखतोऽजाः ससर्जा$थ षक्षसश्चाचयो ऽस्रजत्‌ । | 
| गाश्वेवाथोद्रादुत्रह्मा पार्श्वाभ्यां च विनिममे ॥ २३७ ॥ | 
पद्म्यां याश्वान्समातङ्गान्रासभानावयान्सुगान्‌। उष्टरानश्वतरांश्चैचतथान्याश्चैचजातयः 
ओषध्य:फळमू लिन्योरोमभ्यस्तस्यजज्ञिरै । एवंप*्बोषधी: रष्टराऽयूयुजत्सो 5ध्चरेप्रभु | 
गौरजः पुरुषो मेषो ह्यश्वो 5श्वतरगदेभौ । एतान्‌ आस्यान्पशूनाहुररण्यान्वे निबोधत | 
श्वापदो द्विखुरोहस्ती घानराःपक्षिपञ्चमाः | औदकाःपशवःषष्ठाः सप्तमास्तुसरीसपा: 
महिषा गचयाक्षाश्च छुवङ्काः शरभावृकाः । सिहरुतुसप्तमस्तेषामारण्याःपशचःस्सृताः 
गायञरश्च ऋचञ्चेच त्रिद्वत्‌ साम रथन्तरम्‌ । अञ्निष्टोमञ्च यज्ञानां निममेप्रथमान्सुखात्‌ | 
यजूंषि त्ेष्डुभं छन्दस्तोमं पञ्चद्शंतथा । बृहत्सामतथोक्थ्यञ्च दक्षिणादर्इजन्सुखात्‌ 
सामानि जगतीछन्द्स्तोमं सप्तदशं तथा । चैरूपमतिरात्रञ्च पञ्चिमादस्रजन्सुखात्‌॥ | 
एकविशमथर्वाणमासतोर्यामाणमेच च.। अनुष्टुभं लख वैराजसुत्तरादस्सजन्सुखात्‌॥ | 
विद्युताऽशनिमेघांग्च रो हितेन्द्रधनूं षिच । तेजांसिच ससर्जाऽऽदौ कट्पस्यभगवान्यमु | 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे । त्रह्मणस्तु प्रजासग स्रूजता हि प्रजापतेः |: 
सट्टा चतुष्टयं पूव देवासुरनरान्‌ पितृन्‌ । ततोऽस्जत्सभूता निस्थावराणि चराणि | 
यक्षान्‌ पिशाचान्‌ गनध्घास्त्वथैषाऽप्सरसाङ्गणान्‌ | | 
नरकिन्नररक्षांसि धयः पशुख्गोरगान्‌ ॥ २५० ॥ | 
अव्ययश्चन्यय्चाऽपियदिद॑स्थाणजङ्गमम्‌। तेषांबेयानिकर्मा णिप्नावसृष्ट्यांप्रतिपेरि 
तान्येच पतिपद्यन्ते रज्यमानाः पुनःपुनः । हिंस्राहिते सद॒करे धर्माघर्म नताढते॥ 
तद्वाचिताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते | महाभूतेषु सप्रे इन्द्रियार्थेषु मूचिषु॥ 
विनियोगञ्च भूतानां धातेच व्यदधात्‌ स्वयम्‌। . . + | 
लमाण न्तु पाहुः कमेसु मानघाः ॥ २५४ ॥ | 
न चेक न त कफ Re क सुलह सया 
दुः । एतदेचञ्च नेकञ्च नामभेदेन नाप्युमे॥ 
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सपतितमोऽध्यायः ] # प्राणोदक्षःसङ्करपोमनुरितिवर्णनम्‌ # २११ 


कमेस्था विषमं श्रू युः सत्वस्थाः समद्शेनाः । नामरूपञ्च॒भूतानां इतानां च प्रपञ्चनम्‌ 
वेद्शब्देस्य पचाऽऽदौ निमेमे स महेश्वरः । ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु वृत्तयः 
शवयेन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः । एचं विधाःखृण्यस्तु रमणो ऽव्यक्तजन्मनः 
श्यन्ते प्रदश्यन्ते सिद्विमाश्रित्यमानसीम्‌ । एवम्भूता निसृष्टानिस्थाचराणिचराणिच 
यदाऽस्य ताः प्रजाः सृष्टा न व्यचद्धेन्त सत्तमाः । 
तमोमात्रावृतो ब्रह्म तदा शोकेन दुःखितः ॥ २६१ ॥ 
ततःस चिदभेबु द्विम निश्चययामिनीम्‌ । अथात्मनिसमद्राक्षी्मोमातरां नियामिकाम्‌ 
रजः सत्वं परित्यज्य वत्तमानां स्वघरमंतः । ततः स तेन दुःखेन दुःखं चक्रे जगत्पतिः 
तमश्च व्यनुदत्‌ पश्चाद्रजः सत्वं तमावृणोत्‌ | तत्तमः प्रतिजुन्नं चे मिथुनं समजायत 
अधघमस्तमखो जज्ञे हिसा शोकादजायत । ततस्तस्मिन्‌ समुद्भूते मिथुनेदारुणा त्मिके 
गतासुर्भगवानासीत्‌ प्री तिश्चैनमशिश्रियत्‌ । स्घान्तनुंस ततोत्रह्मातामपोहतभास्वराम्‌ | 
द्विधा कत्वा स्वक देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । अद्धन नारी खा तस्य शतरूपाव्यजायत् 
प्रकृति भूतधात्रीं तां कामाद सूएवान्‌ प्रभुः । 
सा दिचं एथिवीं चेच महिम्ना व्याप्यर्धिष्ठिता ॥ २६८ ॥ 
ब्रह्मणः सा तजः पूर्वा दिवमाब्वृत्य तिष्ठति । यात्व्धांत्‌ स्टृजतोनारीशतरूपाव्यजायत 
खा बेची नियुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ । भत्तारं दीप्तयशसं पुरुषं प्रत्यपद्यत॥२६६ 
स चे स्वायम्भुवः पूर्व पुरुषो मजुरुच्यते । तस्येच सप्ततियुगं मन्बन्तरमिहोच्यते ॥ 
लेमे ख पुरुषः प्ली शतरूपामयोनिजाम्‌ । तया साद्‌ स रमते तस्मात्सा रतिरुच्यते 
प्रथमः सस्प्रयोगात्मा कल्पादौसमपद्यत । विराजमस्रजदुत्रह्मा सोऽभघत्पुरुषोचिरारू 
सप्नाद्‌ च शतरूपा चे वेराजः स मनुः स्तः । स चेराजःप्रजाखगं ससजेपुरुषो मनुः 
वैराजात्‌ पुरुषाद्वीराच्छतरूपा व्यजायत । प्रियव्रतोत्तानपादो पुत्री दो लोकसम्मतो 
कन्ये दे च महाभागे यास्यां जाता इमाः प्रज्ञा: । 
देवी नाम तथाकूतिः प्रसूतिश्चैव ते उभे ॥ २७६ ॥ 
- स्वायस्सुचः प्रसूति तु दक्षाय प्रददौ प्रभुः । प्राणो दक्ष इति शेयः सङ्कपो मनुरुच्यते 
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२१२ # लिङ्गपुराणम्‌ अ [ पूर्वाध 
रूचे: प्रजापतेः सोऽथ आङ्ूतिप्रत्यपादयत्‌ । आकूत्यां मिथुनंजज्ञेमानसस्यरुचेः | 
यज्ञश्च दक्षिणा चेव यमलौ सम्बभूवतुः । यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जिरे | 


यामा इति समाख्याता देवा: स्वायम्भुवे ऽन्तरे । EE. 


एतस्य पुत्रा यज्ञस्य तस्माद्यामाश् ते समता; ॥ २८० ॥ | 
अजितश्चैव शुक्रश्च गणौ दो ब्रह्मणाङृतौ । यामाः पूवं प्रजाताये तेऽभवंस्तुदिघौकसः | 
स्वायम्सुवसुतायान्तु प्रसूत्यांलोकमातरः । तस्यांकन्याश्चतुचिशद्दक्षर्त्वजनयत्ु| 
सरवास्ताश्चमहाभागाःसर्वाःकमललो चनाः । भोगचत्यश्चताःसर्वाःसर्चास्तायोगमातर | 
सर्वाश्चत्रह्मवा दिन्यःसर्चा विश्वस्यमातरः । श्रद्धा लक्ष्मीध्तिस्तुष्टिपुश्मिंघा क्रियातथा 
वुद्धिलेज्ञा बपुःशान्तिःसिद्धिःकीत्तिस्ययोद्श । पत्न्यथप्रतिजग्राहधमोंदाक्षायणीः'परसुः 
दाराण्येतानिवे तस्यविहितानिस्वयम्युघा । ताभ्यःशिष्ठायघीयस्यएकादशस्रुलोचनाः 

सती ख्यात्यथ सम्भूतिः स्वतिः प्रीतिः क्षमा तथा । 

सन्नतिश्चाऽनसूया च ऊर्जा स्वाहा स्घधा तथा ॥ २८७ ॥ 
तास्तथा प्रत्यपद्यन्त पुनरन्ये महषयः । रुद्रो शरु्मरी दिश्च अङ्गिराः पुलहः क्रतुः | 
पुलस्त्यो ऽतिचे सिष्टश्चपितरो ऽञ्निस्तथैचच । सतीम्भचायप्रायच्छतूख्यातिचश्रृगवेततः | 
मरीचये च सम्भूत स्मृतिमङ्गिरसे ददौ । प्रीतिं चेच पुलस्त्याय क्षमां चे पुलहाय च 
क्रतवे सन्नतिनाम अनसूयां तथाऽत्रये । ऊर्जान्द्दौ बसिष्ठाय स्वाहामध्यञ्नये ददौ ॥ 

स्वधाञ्चेव पितृभ्यस्तु तास्घपत्या निबोधत | 

i सर्वा महाभागाः प्रजास्वनुसृताः स्थिताः म २६२॥ 
मन्वन्तरेषु सवषु यावदाभुतसंप्रवम्‌ । अद्धाकामं विजज्ञे वे दपों लक्ष्मीसुतः स्मृत 
[ धृत्यास्तुनियमःपुत्रस्तुष्ट्याःसन्तोषणवच । पुष्ट्यालोभःखुतश्वापिमेघापुत्रःश्वतस्तथा | 
क्रियायामभवत्‌ पुत्रो देण्डःसमयपघच । बुदुध्यां वोधःसुतस्तदवत्मरमादो 5प्युपजाय 
क. द व्यवसायोषसोःसुतः। म्य 
अं उतश्वाऽपि इत्येतेघमेसूनव: । कामस्य हर्ष: पुत्रो वै देव्यांप्रीत्यांब्यजायर 
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सप्ततितमोऽध्यायः ] # सृष्टिकरणेचीलळो हितस्यत्रह्मणावात्तांवर्णनम्‌ # २१३ 


निङृत्यान्तु यं जज्ञे भयं नरक एव च। माया च वेदना चाऽपि मिथुनद्वयमेतयोः ॥ 

भूयो जज्ञेऽथ वे माया स्वत्यं भूतापहारिणम्‌ । 

वेदनायाः खुतश्चाऽपि दुःखं जज्ञे च रौरवः ॥ ३००॥ 
शत्योऽर्या धिजराशो कक्रो धासूयाश्च जज्ञिरे। दुःखोत्तराःसुताहतेसर्वेचाऽध्रमेलक्षणाः 
नैषां भार्यास्तु पुत्राश्च सवे होते परिग्रहा: । इत्येष तामसः सगो जज्ञे धर्मनियामकः 

प्रजाः सजेति व्यादिष्टो ब्रह्मणा नीललो हितः । 

सोऽभिध्याय सतीं भार्य्यां निर्ममे ह्यात्मसम्भवान्‌॥ ३०३ ॥ 

नाधिकान न च हीनांस्तान्‌ मानसानात्मनः समान्‌ | 

सहस्रं हि सहस्राणां सो5रुजत्कतिवाससः ॥ ३०४ ॥ 
तुल्यानेवात्मनः सर्वात्र पतेजोबलश्तेः । पिड्कलान्सनिषङ्गांश्च सकपर्दान्सलो हितान्‌ 
विशिष्टान्हरिकेशांश्च दृष्टिघ्यांश्चकपालिनः । महारूपान्विरूपांश्च घिश्वरूपान्स्वरूपिणः 
रथिनश्चर्मिणश्चैच यर्मिणश्च वरूथिनः | सहरूरातवाहुंश्च दिव्यान्भौमान्तरिक्षगान्‌ 

स्थूलशीर्षानष्दंष्ट्रा न्हिजिह्ांस्तां खिळोचनान्‌ । 

अन्नदा न्पिशिताशांश्च आज्यपान्सोमपानपि ॥ ३०८ ॥ 
सीदुषोऽतिकपालांश्च शितिकण्ठोध्वरैतसः । इव्यदाञ्ङ्रतधर्माश्चधर्मिणोह्मयवहिणः 
आसीनान्धाचतश्चेच पञ्चभूतान्सहत्नशः । अध्या पिनोऽध्यायिनश्चजपतो - युञ्जतस्तथा 
धूमवन्तो ज्वळन्तश्च नदीमन्तोऽतिदीसिनः । वृद्धान्बुद्धिमतश्चैच त्रह्मिष्ठाञ्छुभदर्शनान्‌ 

नीळग्रीवान्सहस्राक्षान्सर्चाश्चाऽथ क्षमाकरान्‌ । 

अद्वश्यान्सवेभूतानां मद्दायोगान्महौजसः ॥ ३१२॥ 
श्रमन्तोऽभिद्रवन्तश्च पबन्तश्च सहस्रशः । अयातयामानस्रजदरुद्रानेतान्सुरोत्तमान्‌॥ 
ब्रह्म ृष््रऽत्रवीदेनंमास्नाक्षीरी इृशीःप्रजाः । स्ष्टव्यानात्मनस्तुल्याःप्रजादेव, नमोऽस्तुते 
अन्याः सृजत्वंभद्रन्तेप्रज्ञा वे सृत्युसंयुत्ताः । नारप्स्यन्तेहिकमोणिप्रजाविगतस्त्यवः 
एवसुक्तोऽत्रचीदेनं नाहंसुत्युजरान्बिताः । प्रजाःस्रक्ष्यामिभव्रन्तेख्वितोऽहंत्वंसूजप्रजाः 
पते देवा भविष्यन्ति रुद्रा नाम मद्दाबलाः । पृथिव्यामन्तरीक्षे च दिश्षुचेचपरिध्चिताः 
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२१० ऱ्ह लिडडयुराणम्‌ म - [ पूर्चाध त 
शतरुद्रा: समात्मानो भविष्यन्तीतिया ज्ञिका: । यज्ञमाजोभविष्यन्तिसबंदेघगणे: सह 
मन्वन्तरेषुयेदेवाभविष्यन्तीहभेदत: । साधेन्तेरीज्यमानास्तेस्थास्यन्तीद्दायुगक्षयात्‌ 
एचमुक्तस्तदा ब्रह्मा महादेवेन धीमता । प्रत्युचाच नमस्छृत्य हृष्यमाणः प्रजापतिः ४ 
एवं भवतु भद्रन्ते यथा ते व्याहृतं बिभो ! । ब्रह्मणा समनुज्ञाते तथा सर्वमभूत्किळ 
ततः प्रभ्ति देवेशो न चाऽसूयत वे प्रजाः । । 
ऊध्वरेताः स्थितः स्था णुर्याचदाभूतसम्छुचम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
यस्मादुक्तः स्थितोऽस्मीति तस्मात्स्थाणुरिति स्मृतः । 
एष देवो महादेव! पुरुषोऽकंसमद्य॒तिः ॥ ३२४ ॥ 
अर्धेनारीनरवपुस्तेजसा ज्वलनोपमः । स्वेच्छयाऽसौ द्विधाभूतःपृथकरत्रीपुरुषःपृथक्‌ 
सएचेकादशार्धेन स्थितोऽसौ परमेश्वरः | तत्र या सा महाभागाशङ्रस्यार्धेकायिनी | 
प्रागुक्ता तु महादेवी स्त्री सवेह सती ह्यभूत्‌ । | | 
हिताय जगतां देवी दश्लेणाऽऽराधिता पुरा ॥ ३२७ ॥ ग 
कार्य्याथंदक्षिणंतस्या:शुक्‍लंचामंतथासितम्‌। आत्मानंविभजस्वे तिप्रोक्तादेवेनशम्भुनः | 
सा तथोक्ता द्विधा भृता शुक्छा कृष्णा च वै द्विजाः ! । ५ 
तस्या नामानि वक्ष्यामि शएण्वन्तु च समाहिताः ॥ ३२६ ॥ 
स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधा लक्ष्मीः सरखती । 
सती दाक्षायणी विद्या इच्छा शक्तिः क्रियात्मिका ॥ ३३० ॥ 
अपर्णा चेकपणां च तथा चैवैकपाटला । उमा हैमचती चेच कल्याणी चैकमातुका 
ख्यातिःपरश्ञा महाभागालोकेगौरीतिविश्षुता | गणास्विकामहादेचीन न्दिनीजातवेदसी 
पकरूपम्ेतस्याः पृथगदेहविभाचनात्‌। सावित्री घरदा पुण्या पाचनी लोकविश्रुता _ 
आज्ञाआवेशनीकृष्णातामसीसात्विकीशिया । प्रकतिचिकृतारीद्रीदुर्गाभद्राप्रमाथिनी | 
कालराजिमेहामाया रेचती भूतनायिका । द्वापरान्तविभागे च नामानीमानि सुत्रताः 
| न गीतमीको शिकीचार्याचण्डीकात्याय पराका ॒ नीसती । कुमारी यादवी देबीघरदाकष्णपिंङ्गलां 
| शलधरा परमा ब्रह्मचारिणी । महेन्द्रोपेन्द्रभगिनी दषदत्येकशूलधुक ॥ | 
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अपराजिता चहुसुजा प्रगरभा सिंहवाहिनी । शुम्भादिदैत्यहन्त्री च महामदिषमदिनी 

अमोघा विन्ध्यनिलया चिक्रान्ता गणनायिका | 

देव्या नामविकाराणि इत्येतानि यथाक्रमम्‌ ॥ ३३६॥ 
भद्रकाल्यामयोक्तानि सम्यक्फलप्रदानि च । येपठन्ति नरास्तेषां विद्यते नचपातकम्‌ 
अरण्ये पर्वेतेचा५पि पुरे घाऽप्यथवा गृहे । रक्षामेतां प्रयुञ्जीत जलेवाऽथस्थलेऽपि वा 

व्याघ्रकुम्भीनचोरेम्यो भयस्थाने विशेषतः । 

आपत्स्वपि च सर्वासु देव्या नामानि कीतेयेत्‌ ॥ ३४२ ॥॥ 
आर्यकग्रहभूतेश्च पूतनामाठमिस्तथा । अभ्यद्तानां वालानां रक्षामेतां प्रयोजयेत्‌ - 
महादेची कले द्व तु प्रज्ञाश्रीश्च प्रकीतिते । आभ्यां देवीसहस्लाणियेव्यांप्मखिलंजगत्‌ . 
अनया देवदेचोऽसौ सत्या रुद्रो महेश्वरः | आतिष्ठत्सरवेलोकानां हिताय परमेश्वरः , 


- रुद्रः पशुपतिश्चाऽऽसीत्पुरा दग्धं पुरत्रयम्‌ । देवाश्च पराघः सचे बभूवुस्तस्य तेजसा ` 


यः पठेच्छ्ृणुयाद्वाऽपिआदिसगेक्रमंशुभम्‌। सयातिप्रह्मणोलोकंश्राषयेद्वाद्विजोत्तमान्‌ ` 
इति श्रीळैङ्गे महापुराणे पूव॑भागे सृष्टिविस्तारो नाम सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० || 





एकसप्ततितमो ऽध्यायः | 
विद्य न्मालीतारकाक्षकमलाक्चदेत्यानां तपसा तुष्टेन ब्रह्मणात्रिपुरनिर्माण 
व्रम्रदाने तत्त्रिपुरदाहे नन्दिकेश्वरवाक्यवणनम्‌ 

| ऋषय उच 
समासा दिस्तराच्चेचसगं:प्रोक्तस्त्वयाशुभः । कथं पशुपतिथ्वा५5सीत्पुरदग्धुंमहेश्वर; 
कथञ्च पशवश्वा५५सन्देवाः सत्रह्मका:प्रभो ! | मयस्य तपसा पूर्व खुदुर्गनिमितंपुरम्‌ 
हैमञ्च राजतं दिव्यमयंस्मयमचुत्तमम्‌ । सुदुग देवदेवेन दग्धमित्येच नः श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
कथं ददाह भगवान्भगनेत्रनिपातनः । एकेनेषुनिपातेन दिव्येनाऽपि तदा कथम्‌॥४॥ 
चिष्णुनोत्पादितै्भतैनं दग्धं तत्पुरत्रयम्‌ पुरस्य सम्भवः सो वरलाभः पुरा शतः 
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इदानीं दृहनं सवं घक्तुमहसि सुचत ! । तेषां तद्वचनं श्रुत्या सूतः पौराणिकोत्तमः ॥ 

यथाश्रुत॑ तथा प्राह व्यासा दिश्वार्थसूचकात्‌ | 

सूत उवाच 

चेळोक्यस्याऽस्य शापाद्धि मनोचाक्कायसम्भवात्‌ ॥ ७ ॥ 
निहते तारके देत्ये तारपुत्रे सबान्धवे । स्कन्देन घा प्रयत्नेन तस्य पुत्रा महावला: 
विद्युन्माली तारकाक्षः कमलाक्षश्च घोय्येचान्‌ । तपस्तेपुर्महात्मानो महाबलपराक्रमाः 

तपउग्रं समास्थाय नियमे परमे स्थिताः। | 

तपसा कर्षयामासुदेहान स्वान्दानचोत्तमाः ॥ २० ॥ 

तेषां पितामहः प्रीतो वरद: प्रददौ चरम । 

| देत्या ऊचुः 

अवध्यत्त्वं च सर्वेषां सर्वभूतेषु सर्वदा ॥ ११॥ 
सहिता वरयामासुः सर्वलोकपितामहम्‌ । तानव्रवीत्तदादेचो लोकानां प्रभुरव्ययः ॥ 
नास्तिसर्वामरत्वम्वे निवतेध्वमतो5सुरा: । अन्यं घरं वृणीध्वं चे याहुशं सम्प्ररोचते 
ततस्तेसहितादेत्याः सम्प्रधार्यं परस्परम्‌ । ब्रह्मा णमद्ुचन्देत्याःप्रणिपत्यजगद्शुरुम्‌ ॥ 

षयं पुराणि त्रीण्येच समास्थाय महीमिमाम्‌ । 

विचरिष्याम लोकेश ! त्वत्प्रसादाज्जगद्शुरो | ॥ १५ ॥ 

तथा वर्षंसहस्लेषु समेष्यामपरस्परम्‌ । पकीभाचं गमिष्यन्ति पुराण्येतानि चा5नघ!॥ 
समागतानि चेतानि यो इन्याद्गगवंस्तदा । पकैनेचेषुणा देषः स नो मृत्युर्भविष्यति 
एचमस्त्वितितान्देषःप्रत्युक्त्वाप्राषिशद्दिचम्‌ । ततो मयःस्वतपसाचक्रेचीरः पुराण्यथ 
काञ्चनं दिवितत्राऽऽसीद्‌न्तरिक्षेचराजतम्‌ । आयसश्चाभवदुभूमौ पुरन्तेषांमहात्मनाम्‌ 
एककंयोजनशतं विस्तारायामतःसमम्‌ । काञ्चनंतारकाक्षस्य कमलाक्षस्य राजतम्‌ ॥ 
विद्युन्मालेथ्वा55यसं वे त्रिविधं दुर्गसुत्तमम्‌ | मयश्च बळवांस्तनञ देत्यदानचपूजितः 
हैरण्ये राजतेचेव कृष्णायसमयेतथा । आलयंचाऽऽत्मनःङत्वातत्राऽऽस्तेबळवांस्तदा 
पएचचभू वुद्त्र बुद्त्यानामतिदुर्गाणिसुत्रताः मातडुगाणसुत्रताः ॥ पुराणिज्रीणि चिप्रन्द्रार्त्रेलोक्यमिचचापरम्‌ न्रे 
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पुरतये तदाजाते सर्वे देत्या जगत्त्रये । पुरत्रयं प्रविश्येष वभूबुस्ते बलाधिकाः ॥ 
करपडुमसमाकीणंगजवाजिसमाकुलम्‌। नानाप्रासादसद्टीण मणिजालेःसमादृतम्‌ 
सूय्यमण्डलसङ्कारीविमानेविश्वतो मुखे: । पह्मरागमयः शुभ्रेः शोभितं चन्द्रसन्निमः॥ 
भासादेगोपुरेदिव्ये: केछाशशिखरोपमैः | शोभितं त्रिपुर तेषां पृथक्‌ पृथगनुत्तमः ॥ 
दिव्यस्त्रीमिः खुसस्पूर्णडुन्घर्वे: सिद्धचारणेः। 
रुद्राळयेः प्रतिग्रहं साञ्चिहोत्रेद्विजोत्तमाः | ॥ २८॥ 
चापीकूपतडागैश्च दीघों(घि)का भिस्तु सर्वेतः । मत्तमातड़यूथैश्व तुरङ्गैश्च सुशोभनः 
रथश्च विविधाकारेविचित्रेविश्वतो मुख: । 
सभाप्रपादिभिश्चैच क्रीडास्थानेः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ३० ॥ 
वेदाध्ययनशालामिर्षिविधामिः समन्ततः । अधृष्यं मनसाप्यन्येमेयस्येच च मायया 
पतित्रतामिः सर्वच सेवितं सुनिपुङ्गवाः । कृत्वाऽपि सुमहत्‌ पापमपापेःशङ्करारचेनात्‌ 
दैत्येश्वरैमहाभागैः सदारैः ससुतैद्विजाः ! । ्रौतस्मात्तर्थधमेज्ञेरतद्व्मनिरतेः सदा ॥ 
मददादेवेतरंत्यकत्वादेचं तस्याऽचंनेस्थितेः । व्यूढो रस्केवु षस्कन्धेः सर्षायुधधरेःसदा 
सवेदा क्षुधितेश्वेव दावाप्निसदृशेक्षणः । प्रशान्तैः कुपितेश्चैच कुव्जैर्वामनकेस्तथा ॥ 
नीलोत्पलद्रूप्रख्येनीलकुश्वितमूधेजेः । . नीलाद्रिमेर्सङ्कारीनोरदोपमनिस्वनेः ॥ 
मयेन रक्षितैः सर्वे: शिक्षितेर्युद्वठालसेः ॥ ३६ ॥ 
अथ समररतैः सदा समन्ताच्छिवपदपूजनया सुळब्धवीय्येः । - 
रविमरुदमरेन्द्सनिकाशेः सुरमथनः सुददढःखुसे वित तत्‌ ॥ ३७॥ 
सेन्द्रा देवा द्विजश्रेष्ठा ! दुमा दाचाझिना यथा । 
पुरत्रयाझ्निना दग्धा ह्यमवन्देत्यवेभघात्‌ ॥ ३८॥ 
अथेवन्ते तदा दग्धा देवा देवेश्वरं इरिम्‌। अभिघन्य तदा प्राहुस्तमप्रतिमचचेसम्‌॥ 
सोऽपि नारायणः श्रीमान्‌ चिन्तयामास चेतसा । 
. कि काय्यं देवकार्येषु भगचानिति स प्रभु: ॥ ४०॥ ` 
तदा सस्मार चै यज्ञं यक्षमृत्तिजेनाइनः । यज्वायशभुगीशानो यज्वनां फलदः प्रभु: ॥ 
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ततो यज्ञः स्मृतस्तेन देवकार्य्यार्थसिद्धये । देवन्ते पुरुषञ्चैव प्रणेसुस्तुष्ट्बुस्तदा ॥ 
भगघानपितं द्वष्टायज्ञं प्राहसनातनम्‌ । सनातनस्तदा सेन्द्रान देघानाळोक्यचाऽच्युततः 
श्रो चिष्णुरुचाच । 
अनेनोपसदा देवा यजध्चं परमेश्वरम्‌ । पुरत्रयविनाशाय जगत्त्रयविभूतये ॥ ४४ ॥ 
सूत उवाच 
अथ तस्य बच: श्र॒त्वा देचदेचस्यधीमतः । सिहनादं महत्‌ कत्वा यज्ञेशं तुष्ट्युःसुरा: 
ततःस ञ्चिन्त्यभगवान्स्वयमेच जनार्दनः | पुनःप्राह स सर्वास्तां स्त्रिदशां स्िदरोश्वर॥ 
हत्वा द्ग्ध्वा च भूतानि भुक्त्या चाऽन्यायतोऽपि चा । 
यजेद्यदि महादेवमपापो नाऽतसंशयः ॥ ४७ ॥ 
अपापानेबहन्तव्याः पापाएव न संशय । हन्तव्याः सर्वयत्नेन कथं वध्याःसुरोत्तमाः 
नरा उमदाः पापा अपिदेवमेहावलेः । तस्मान्न वध्या रुद्रस्य प्रभावात्परमेष्टिन: ॥ 
कोऽहं त्रह्माऽथवा देवा दैत्या देवा रिसूदना: । मुनयश्चमहात्मानःप्रसादेन चिना प्रभोः 
यः सप्तविशको नित्यः परात्परतर: प्रभु: | विश्वामरेश्वरोचन्द्यो विश्वाधारोमहेश्वरः 
ते शाङ्करः । लीलया देवदेत्येन्द्रविभागमकरोद्धरः ॥ ५२॥ 
त्वमागता: । ब्रह्मत्रहत्वमापन्नो ह्यहं चिष्णुत्वमेच च 
तमपूञ्य जगत्यस्मिन्‌ कः पुमान्‌ सिद्धिमिच्छति । 
तस्मात्तेनेच इन्तव्या लिङ्गार्चनविधेवळात ॥ ०४ ॥ ` 
धम निष्ठाश्चतेसर्वेश्रोतस्मार््तेविधौ स्थिताः | तथापि यजमानेन रोद्रेणोपसदा प्रभुम्‌ 
रुद्रमिष्टा यथान्यायं जेष्यामो देत्यसत्तमान्‌ ॥ ५५ ॥ 
| सतारकाक्षेण मयेन गुत्त स्वस्थं च गुप्त सुफटिकाभमेकम । 
को नाम हन्तुं त्रिपुर समथों भुक्त्या जिनेत्र भगघन्तमेकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सूत उघाच 
पुम्‌ । उपविष्टो ददरर्शाऽथ भूतसङ्घान्‌ सहस्नशः 
शिळायुधान्‌ । नानाप्रहरणोपेतान्‌ नानावेशधरांस्तदा 
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काला पझिर्द्रसडुगशान कालरुद्रोपमांस्तदा । 
प्राह देवो हरिः साक्षात्‌ प्रणिपत्य स्थितान प्रभु: ॥ ०६ ॥ 
विष्णुर्वाच | 

दग्ध्वाभित्वा च भुक्त्वा च गत्वा दैत्यपुरयम्‌ । घुनर्यंथागतंचीरा गन्तुमहंथभूतळे 
ततः प्रणस्य देवेशं भूतसङ्घाः पुरत्रयम्‌ । प्रविश्य नष्टास्ते सव शलभा इच पाचकम्‌ 
ततस्तु नष्टास्ते सच भूता देवेश्वराज्ञया | ननूतुममुदुश्चच जगुदत्याः सहस्लशः ॥ 
तुष्टुलुद्घदेवेश परमात्मानमीश्वरम्‌ । ततः पराजिता देवा ध्वस्तवीर्याः क्षणेन तु 

सेन्द्राः सङ्गम्य देवेशमुपेन्द्रं धिष्ठिता भयात्‌ । 

तान्दृष्टा चिन्तयामास भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ ६४ ॥ 
किकृत्यमितिसन्तप्तःसन्तप्तानसेन्द्रकानक्षणम्‌ । कथन्तुतेषांदेत्यानांचळंहत्वाप्रयत्तः 
देवकाय्यं करिष्यामि प्रसादात्परमेष्ठिनः । पापंविचारतोनास्ति धमिष्ठानांनसंशयः 
तस्माद्वैत्यानवध्यान्तेभूतैश्चो पसदोद्गचैः । पापंनुदन्तिधर्मेण धर्म सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
धर्मादेश्वय्य मित्येषा श्रतिरेषा सनातनी । देत्याश्वेते हि धर्मिष्ठा सचेञिपुरचासिनः 
तस्माद्वध्यतांप्राप्तानान्यथा द्विजपुड़वाः || कृत्वाऽपि सुमहत्पापं स्द्रमभ्यचेयन्ति ये 

यन्ते पातके: सर्वैःपद्मपत्रमिचाऽम्भसा । पूजयाभोगसरपत्तिरवश्यञ्ञायते द्विजा 

तस्मात्तेमो गिनोदैत्या लिङ्गाचंनपरायणाः। तस्मातकृत्वाधमे विप्नमहन्देवाःस्वमायया 

दत्यानां देचकार्य्याथं जेष्येऽहं त्रिपुरं क्षणात्‌ । 

सूत उचाच 
विचाय्येचन्ततस्तेषाम्भगवान्‌ पुरुषोत्तमः। कतुव्यवसितञ्चाऽभूद्वमेषिष्नंछुरारिणाम्‌ 
अखजब्व महातेजाः पुरुषञ्चाऽऽत्मसम्भवम्‌। मायीमायामयन्तेषां धमेविज्ाथमच्युत्त 
शासत्रञ्चशास्तासवेषामकरोत्कामरूपधुक्‌ । सर्वेसम्मोहन॑ मायी दृष्टप्रत्ययसंयुतम्‌ ॥ 
पतत्स्वाङ्गमचायेच पुरुघायो पदिश्यतु । 

मायी मायामयं शास्त्रं ग्रन्थघोडशळक्षकम्‌॥ ७५ ॥ 

श्रौतस्मातेचिरुद्धञ्च चर्णाश्रमविबरजितम्‌। इहैव स्वगेनरक प्रत्ययं नाऽन्यथा पुनः ॥ 
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तच्छास्नमुपदिश्येव पुरुषायाऽच्युतः स्वयम्‌ । पुरत्रयविनाशाय प्राहैनं पुरुषं हरिः ॥ 
गन्तुमहेसि नाशाय भो तूणंपुरवासिनाम्‌ । धर्मास्तथाप्रणश्यन्तुश्रौतस्मार्तानसंशयः 
ततः प्रणम्य तं मायी मायाशाख्रविशारद्‌ः । प्रविश्य तत्पुरं तूणंसु निर्मायांतदाकरोत्‌ 
साययातस्यतेदेत्याःपुरत्रयनिवासिनः। श्रौ तंस्मार्तञ्चसन्त्यञ्यतस्य शिष्यास्तदाभवन्‌ 
तत्यञ्ञु्च महादेचं शड्भुरं परमेश्वरम्‌ । नारदोऽपि तदा मायी नियोगान्मायिनःप्रभोः 
अविश्य तत्पुरन्तेन मायिना सह दीक्षितः । मुनिः शिष्ये:प्रशिष्येश्वसंवृतःसर्वतःस्वयम्‌ 
स्रीधर्मश्चाऽकरोत्ल्लीणां दु्रारफलसिद्धिदम्‌ । 
चक्रुस्ताः सचंदा लब्ध्चा सद्य एच फलं स्त्रियः ॥ ८३ ॥ 
जनासक्ता बभूबुस्ता चिनिन्द्य पतिदेवताः । अद्याऽपिगोरघात्तस्यनारद्स्यकलौ सुनेः॥ 
नाय्येश्चरन्ति सन्त्यज्य भत न्स्वेरं ब्ृथाऽधमाः । 
सत्रीणां माता पिता बन्धुः सखा मित्रञ्च वान्धवः ॥ ८५ ॥ 
भां एव न सन्देहस्तथाप्यासह मायया। कृत्वाऽपि सुमहत्पापं या भतुः प्रेमसंयुता 
भाण्डुयात्परमं स्व्गनरकञ्चविपर्य्ययात्‌ । पुरैका सुनिशा्ूलाः ! सवंधर्मान्सदापतिम्‌ 
सन्त्यञ्यापूजयन्साध्न्यो देचानन्याञ्जगद्शुरून्‌ । 
ताः स्वर्गलोकमासाद्य मोदन्ते विगतज्चराः ॥ ८८ ॥ 
नरकश्च जगन्मायातस्माद्वत्तापरागतिः। तथापिभतृन्स्वांस्त्यक्तवाबभूचु:स्वेरवत्तय:॥ 
माययादेवदेवस्यचिष्णोस्तस्याज्ञथाप्रभोः | अलक्ष्मीश्चस्वयन्तस्यनियोगा त्तरिपुरङ्गता 
या ळक्ष्मीस्तपसा तेषां लब्धा देवेश्वरादजात्‌ । 
` वहिगेता परित्यज्य नियोगादु ब्रह्मणः प्रभोः ॥ ६१ ॥ 
चु द्विमो हन्तथाभूतं विष्णुमायाचिनिमितम्‌ । तेषां द्त्बाक्षणंदेवस्तासांमायीचनारदः 
सुखासीनो ह्यसस्तरान्तौ धर्म चिप्नार्थमन्ययौ । एवं नष्टे तदाधमश्रौ तस्मात्तखुशोसने 
पावपडे ख्यापिते तेन विष्णुनाविश्वयो निना । त्यक्तेमदेशवरदैत्यस्त्यक्तेिङ्गार्चनेतथा 
स्रीधमनिखिले नष्टे दुराचारे व्यचस्थिते । कृतार्थ इव देवेशो देवैः साधमुमापतिम्‌ 
: तपसा प्राप्य सवेज्ञं तुष्टाच पुरुषोत्तमः । | 
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श्रीभगचानुचाच 
महेश्वराय देवाय नमस्ते परमात्मने ॥ ३६ ॥ ` 
नारायणाय शर्वाय ब्रह्मणे ब्रह्मरूपिणे । शाश्वताय ह्यनन्ताय अव्यक्ताय च ते नमः ॥ 
| सूत उवाच 
एवं स्तुत्वा महादेवं दण्डवत्प्रणिपत्य च । जजाप रुद्रं भगवान्कोरिवारं जलेस्थितः 
देवाश्च सचे ते देवं तुष्टुवुः परमेश्वरम्‌ । सेन्द्राः सखाध्याःसयमाः सरुद्राःसमरुद्रणाः 
देवा ऊचु 
नमः सवांत्मने तुभ्यं शङ्करायाऽऽत्तिह्दारिणे । रुद्राय नीळरुद्राय कद्रद्राय प्रचेतसे ॥ 
गतिने:सवंदाऽस्माभिेन्द्योदेवारिमदेनः । त्वमा दिस्त्वमनन्तश्चभनन्तश्चा ऽक्षय प्रभुः 
प्रकृति: पुरुषः साक्षात्स्रष्टा हतां जगद्गुरो ! । 
त्राता नेता जगत्यस्मिन्द्रिजानां द्विजवत्सल ! ॥ १०२॥ 
वरदो वाङ्गयो वाच्योचाच्यवाचकवजितः। याज्यो सुत्तयर्थमीशानोयो गिसियोंगचिश्चमैः 
हत्पुण्डरीकसुुषिरे योगिनां संस्थितः सदा । घदन्ति सूरयः सन्तं परंत्रह्मस्चरूपिणम्‌ 
वन्तंतत्त्व मित्यार्यास्तेजोराशिपरात्परम्‌ । परमात्मानमित्याहुरस्मिञ्चगतितद्विसो! 
इष्टं श्रुतं स्थितं सबं जायमानं जगद्गुरो ! | अणोरल्पतरं प्राहुर्महतो5पि महत्तरम्‌ 


 खचंतःपाणिपादन्त्वांसवंतो ऽक्षिशिरोसुखम्‌ । सवतः श्रतिमल्ोके सचेमाबृत्य तिष्ठसि 


चमनिदेश्यं सवज्ञं त्वामनामयम्‌ । विश्वरूपं विरूपाक्ष सदाशिचमनामयस्‌॥ 

को टिभास्करसङ्काशं को टिशीतांशुसन्निभम्‌। 
कोटिकालाझिसङ्काशं षड्चिशकमनीश्वरम्‌॥ १०६ ॥ 

प्रवतेक जगत्यस्मिन्प्रकृतेः प्रपितामहम्‌ । घद्न्ति घरदं देवं सर्चाचासं स्वयम्सुचम्‌ ॥ 
श्रुतयः श्रुतिसारं त्वां श्रुतिसारचिदो जनाः ॥ ११२ ॥ 
अद्गष्टमस्माभिरनेकसूत! घिना छृतं यद्गचताऽथ लोके। ` 
त्वमेव देत्यान्खुरभूतसङ्चन्देचान्नरान्स्थावरजङ्गमांश्च ॥ ११२॥ ` 
पाहि नान्या गतिः शम्भो ! विनिहृत्याऽसुरोत्तमान्‌। | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२२२ # लिङ्गपुराणम्‌ & [ पूर्वाध 
मायया मोहिताः सर्व भवतः परमेश्वर ! ॥ ११३ ॥ 
यथा तरङ्गा ळह्रीसमूहा युध्यन्ति चान्योऽन्यमपान्निधौ च । 
` जलाश्रया देवजडीङृताश्च सुरासुरास्तढदजस्य सर्वम्‌ ॥ ११४ ॥ 
सूत उचाच 
य इदं प्रातरुत्थाय शुचिर्भूत्वा जपेन्नरः । श्टणुयाद्वा स्तवं पुण्यं स्बेकाममचाप्लुयात्‌ 
रूतुतस्त्वेवं सुरेचिष्णोजपेनयमहेश्वरः । सोमःसोममथालिङग्य नन्दिदत्तकरःस्मयन्‌ 
ग्राह गम्भीरया वाचा देवानालोक्य शाङ्करः । ज्ञातं मयेदमधुनादेषकाय्यं सुरेश्वराः ! 
चिष्णोर्मायावलञ्चेव नारदस्य च धीमतः । तेषामधम्मे निष्ठानांदैत्यानांदेवसत्तमाः ! 
पुरयविनाशञ्च करिष्येऽहं सुरोत्तमाः ! । 
सूत उवाच 
अथ सत्रका देवाः सेन्द्रोपेन्द्राः समागताः ॥ ११६॥ 
श्र॒त्वाप्रभोस्तदावाक्यंप्रणेमुर्तुष्टुबुश्चते । अप्येतदन्तरे देवी देवमालोक्य चिस्मिता 
लीलाम्बुजेन चाऽऽदत्य कलमाह वृषध्चजम्‌ | 
| देव्युवाच 
क्रीडमानं चिभो ! पश्य षण्सुखं. रविसन्निभम्‌ ॥ १२१ ॥ 
युतरंुञ्रतां श्रेष्ठ ! भूषितंभूषणेःशुभैः । मुकुटेः करकश्चैव कुण्डलेबंल्येः शुभैः।१२२॥ 
-नुपुरेश्छक्षवारेश्च तथा ह्यद्रवन्धनेः । किङ्किणीभिरनेका मिरँमैरश्वत्थपत्रकीः ॥१२३॥ 
कल्पकदुमजेः पुष्पैः शोसितेरळकेः शुभैः । हारेर्घारिजरागादिमणिचित्नैर्तथाङ्गदेः ॥ 
सुक्ताफलमयहारि: पूर्णचन्द्रसमप्रभैः । तिलकेथ्च महादेच ! पश्य पुत्र सुशोभनम्‌ ॥ 
-अङ्कितं ङुङकुमाचेश्च बृत्तम्मसितनिर्मितम्‌। घक्तरवृन्दञ्च पश्येश! बृन्दं कामलक यथा 
नेत्राणि च विभो ! पश्य शुभानि त्वं शुभानि च। 
| अञ्जनानि विचित्राणि मडुलाथंब्र मातृभमिः ॥ १२७ ॥ 
. गद्जादिभिःकत्तिकाये:स्वाहयाचविशेषतः । इत्येचंळलोकमातुश्चवाग्भिःसम्बो घितःशिवः 
'नययौतृतिमीशानःपिबन्स्कन्दाननारृतम्‌ । नसस्मारचतान्देघान्दैत्यशख्निपी डितान 
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एकसततितमोऽध्यायः ] ॐ भगवद्दशेनचर्णनम्‌ # २२३ 
स्कन्द्मालिङ्ग्यचाघ्रायनृत्यपुत्रेत्युचाचह। सोऽपिलीलाळसोबालोननर्ततात्तिहरःपुः 
सहच नऱतुश्चाऽन्ये सह तेन गणेश्वराः । चेलोक्पमखिलं तत्र ननर्तेशाज्ञया क्षणम्‌ ॥ 
नागाश्च नटतुः सवे देवाःसेन्द्रपुरोगमाः । तुष्टुवर्गणपा;र्कन्द्‌ सुमोदाऽम्याचमातरः 
सरटः पुष्पवर्षाणि जणुगन्ध्वेकिन्ञराः । नृत्यास्ृतं तदा पीत्या पावेतीपरमेश्वरौ 
अवापतुस्तदा तृप्ति नन्दिना च गणेश्वराः ॥ १३३ ॥ 
ततः स॒ नन्दी सह पण्मुखेन तथा च साद्ध गिरिराजपुच्या । 
विवेश दिव्यं भवने भवोऽपि यथास्बुदोऽन्याम्चुदमस्बुदाभः ॥१३४ ॥ 
द्वारस्य पाश्वे ते तस्थुदेचा देवस्य धीमतः । तुष्टुवुश्च महादेव किञ्चिद द्विञचेततलः 
किन्तु किन्त्विति चाऽन्योन्यं प्रेक्ष्य चैतत्समाकुलाः । 
पापा वयमिति ह्यन्येअभाग्याश्चेति चाउपरे ॥ १३६ ॥ 
भाग्यचन्तश्च देत्यन्द्रा इति चाऽन्येसुरेश्वराः । पूजाफर मिमन्तेषामित्यन्येनेतिचा ऽपरे 
एतस्मिन्नन्तरे तेषां शरुत्वाशब्दाननेकशः । कुस्भोद्रोमहातेजा दण्डेनाऽताडयत्सुरान्‌ 
उुदुबुस्ते भयाविष्टा देवा दाहेति घादिनः | अपतन्सुनयश्चाऽन्ये देचाञ्च घरणीतळे ॥ 
अहो ! विधेवेछञ्चेति सुनयः कश्यपादयः । दृष्टा5पि देवदेवेशं देघानां्चाऽखुरद्विबाम्‌ 
अभाग्यान्न समासन्तु काय्येमित्यपरे द्विजा: । 
प्रोचुनेमः शिवायेति पुज्य चा५ल्पतरं हृदि ॥ १४१ ॥ 
ततः कपर्दो नन्दीशो महादेचप्रियोसुनिः | शूलीमाली तथाहाली कुण्डली चलयीगदी 
ृषमारुह्यसुश्वेतं ययौतस्या55ज्षया तदा । ततोचै नन्दिनंदृष्टा गणःकुस्भोद्रोऽपिसः 
प्रणम्य नन्दिनं सूध्ना सह तेन त्वरन्ययौ । नन्दी भाति महातेजा वृषपृष्ठे वषध्वजः 
सगणोगणसेल्रानीमेंघपृष्ठे यथा भवः । दशयोजनचिस्तीर्ण सुक्ताजालेरळडकतम्‌ ॥ 
सितातपत्रं शैलादेराकाशमिच भातितत्‌ | तत्राऽन्तर्वद्धमाला सा सुक्ताफलमयीशुभा 
गङ्गाकाशान्निपतितासातिमूष्निविभोर्यथा । अथ दृष्टा गणाध्यक्षंदेवदुन्दुयः शुभाः 
नियोगादवज्िणः सर्वे चिनेदुर्मनिपुङ्गवाः । तुष्डुबुश्च गणेशानं घाग्सिरिष्टपद शुभम्‌ ॥ 
अथादेवा सर द्रा प्रीतिकण्टकितत्वचः । नियोगाद्वज्रिणोमूध्नि पुष्पषषेञ्च खेचराः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२२४ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूवा 
ववृषुश्च सुगन्थाढ्यं नन्दिनो गगनो दितम्‌ । 
वृष्ट्या तुष्टस्तदा रजे तुष्ट्या पुष्ट्या यथार्थया ॥ १५० ॥ 
नन्दीभवश्चान्द्रयातु ्रातया गन्धवारिणा । पुष्पेनांनाचिधेस्तत्रभातिएृष्ठंच्रषस्यतत्‌ 
सड्कीणेन्तु दिवः पृष्ठं नक्षत्रैरिव खुबताः !। कुसुमेः संरतोनन्दी वृषपृष्ठे रराज स 
दिवः पृष्ठे यथा चन्द्रो नक्षत्ररिव सुव्रताः । 
तं दृष्टा नन्दिनं देवाः सेन्द्र पेन्द्रास्तथाविधम्‌ ॥ १५३ ॥ 
तुष्टुबुर्गणपेशानं देवदेचमिवाऽपरम्‌ । 
देवा ऊचुः 
नमस्ते रुद्रभक्ताय रुद्रजाप्यरताय च ॥ १०७ ॥ 
रुद्रभक्तातिनाशाय रौद्र्कर्मरताय ते । कूष्माण्डगणनाथाय योगिनास्पतये नमः ॥ 
सरवंदाय शरण्याय सचंज्ञायाऽऽतिहारिणे । वेदानाम्पतये चेव वेदवेद्याय ते नमः ॥ 
घत्चिणे च्रदंष्ट्राय च ्रिवद्भनिवारिणे । चज्राळङङृतदेहाय व्रिणाऽऽराधिताय ते ॥ 
सक्ताय रक्तनेत्राय रक्तास्वरधराय ते । रक्तानां भवपादाब्जे रुद्रलोकप्रदायिने ॥ 
नमः सेनाधिपतये रुद्राणां पतये नमः । भूतानां. भुवनेशानां पतये पापहारिणे ॥ 
रुद्राय रुद्रपतये रोद्रपापहराय ते। नमः शिवाय सौम्याय रुद्रभक्ताय ते नमः ॥ 
सूत उवाच 
`ततः प्रीतो गणाध्यक्षःप्राहदेचांश्छिलात्मजः । रथश्चसारथिशम्भोःकार्मकंशारसुत्तमम्‌ 
कतुमहँथ यत्नेन नष्टं मत्वा पुरत्रयम्‌ । अथ ते ब्रह्मणा सार्थं तथा चै चिश्वकर्मणा 
रथ चक्रुः सुसरञ्धा देवदेवस्य धीमतः ॥ १६३॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे त्रिपुरदाहे -नन्दिकेश्वरवाक्यं नामः 
| पकसप्ततिमो ऽध्यायः ॥७१॥ | | 


“स झकवा 
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दिसप्ततितमो्ध्यायः 
त्रिपुरदाहोपक्रमे रुद्ररथनिर्माणवर्णनम्‌ 
सूत उचाच 
अथ रुद्रस्य देवस्य निर्मितो विश्वकस्मेणा । सर्वलोकमयो दिव्यो रथोयत्नेनसाद्रम्‌' 
सवेभूतमयश्चैव सवेदेवनमस्छृतः । सर्वदेचमयश्चैच सौचर्णः सर्वसम्मतः ॥ २ ॥ 
रथाङ्गं दक्षिणं सूर्यो वामाडु सोम एव च। दक्षिणं द्वादशारं हि षोडशारंतथोत्तरम्‌ 
अरेषु तेषु विपरेन्द्राश्चा ऽऽद्त्याद्वादशैचतु । शशिनः षोडशारेषु कला वामस्यसुव्रताः! 
ऋक्षाणि च तदा तस्य घामस्येषतु भूषणम्‌ । नेम्यःषड्‌ ऋतवश्चेवतयोवे विप्रपुङ्गघाः! 
पुष्करश्चाऽन्तरीक्षं वे रथनीडश्च मन्द्रः । अस्ता द्रिरुदयाद्रिश्न उभौ तौ कूवरोस्सती 
_ अधिष्ठानं महामेरुराश्रयाः केसराचलाः । वेगः संचत्सरस्तस्य अयने चक्रसङ्गमौ ॥ 
. सूहुत्तां बन्धुरास्तस्य शम्याश्चैव कलाः स्मृताः । 
तस्य काष्टाः स्सृता घोणा चाऽक्षदण्डाः क्षणाश्च चे ॥ ८॥ 
निमरेषाश्चानुकर्षाश्चईषाचास्यळवाः स्मरताः । द्योवरूथंरथस्यास्यस्वर्गमोक्षावुभी ध्वजी 
धर्मो विरागो दण्डोऽस्य यज्ञा दण्डाश्रयाः स्मृताः । 
दक्षिणाः सन्धयस्तस्य लोहाः पञ्चाशद्ग्नयः ॥ १०॥ 
युयान्तकोटीतौतस्यधर्मकामाबुमौ स्सुतौ । इषादण्ड त्तथाव्यक्तवुद्धिस्तस्येवनडचल: 
कोणस्तथा ह्यहङ्कारो भूतानि च वल॑स्सतम्‌ । इन्दियाणिचतस्येवभूषणानिसमन्ततः 
अद्धा च गतिरस्येच वेदास्तस्य हया: स्मृताः । पदानिभूषणान्येषषडङ्गान्युपभूषणम्‌ 
एुराणन्यायमीमांसा धर्मशाक्राणि सुव्रताः !। बालाश्रयाः पटाश्वेवसवेलक्षणसंयुता: 
मन्त्रा घण्टाः स्मृतास्तेषां वर्णाः पादास्तथाऽऽभ्रमाः । 
ह, अघच्छेदो हयनन्तस्तु सदस्तफणभूषितः ॥ १५ ॥ 
द्शिः 7 8 ४ । पुष्कराद्यापताकाश्चसौचर्णा रज्ञभूषिताः 
षद 
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२२६ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूषाधे 
समुद्रास्तस्यचत्वारोरथकम्बलिकाःस्स्र॒ताः । गङ्गा्याःसरितःश्रेष्ठाःखर्चा भरणभूषिताः | 

चामरासक्तहस्ताग्राः सर्वा: ख्रीरूपशो भिताः | 

तत्र तत्र ळतस्थानाः शोभयाञ्चक्रिरे रथम्‌ ॥ १८॥ | 
आवहाद्यास्तथा सप्तसोपांनं हैमसुत्तमम्‌। सारथिभंगचान्त्रह्मा देवोऽभीषुधरः स्सृतः | 
प्रतोदो ब्रह्मणस्तस्य प्रणवो प्रह्मदचतम्‌। लोकालोकाचळस्तस्य सखोपानःसमन्ततः | 
विषमश्चतदावाह्योमानसा द्रिःखुशोभनः । नासाः लमन्ततस्तस्यसचं एवा5चला:स्सताः | 
तलाः कपोताःकापोताःसवेतळनिवासिनः । मेरुरेचमहाच्छत्रंमन्द्रः पाश्वेडिण्डिमः | 
शीठेन्द्रःकार्मकञ्चेचज्यासुजङ्गाधिपःस्वयम्‌ । काळरातर्यातथवेहतथेन्द्रथनुषा पुनः ॥ | 
घण्टा सरस्वती देवी धनुषःश्ुतिरूपिणी । इषुषिष्णुमंहातेजञाः शद्यंसोमःशरस्यच॥ | 

काळाझ्िस्तच्छरस्येच साक्षात्तीक्षणः सुदारुणः । | 

अनीकं चिषसम्भूतं घायचो घाजकाः स्सताः ॥ २५ ॥ | 
एवंछत्वा रथं दिव्यं कार्मकञ्च शरं तथा । सारथिजगताशञ्चेच त्रह्माणं प्रभुमीश्वरम्‌ ॥ | 
आरुरोहरथंदिव्यं रणमण्डनधुग्भचः । सचेदेचगणर्यक्तं कम्पयन्निच रोदसी ॥ २७॥ | 
ऋषिसिस्तूयमानश्च घन्यमानश्च चन्दिमिः । उपदृत्तश्चाप्सरसाङ्गणेनत्यविशारद्‌ः ॥ | 
सुशोभमानोचरदः सम्प्रेन्‍्ष्य्य च सारथिम्‌ । तस्मिन्नारोहतिरथंकदिपतंळोकसं वतम्‌ 
शिरोमिःपतिताभूमिन्तुरगावेदसम्भघाः । अथाऽधस्ताद्रश्रस्यास्यमगघान्‌घरणीधरः 

ब्ृपन्द्ररूपी चोत्थाप्य स्थापयामास चे क्षणम्‌ । 

क्षणान्तरे बषेन्द्रोऽपि जानुभ्यामगमद्धराम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभीषुहस्तो भगघानुद्यम्य च हयान्‌ विभुः । स्थापयामासदेचस्य वचनाद्वैरथं शुभम. 
ततोऽश्वांश्चोद्यामासमनोमारुतरंहस | पुराण्युद्दिश्यस्वस्था निदानचानांतरस्विनाम्‌ 

अथा55६ भगघान्‌ रुद्रो देवानालोक्य शङ्करः । 

पडूनामाधिपत्यं मे दत्तं इन्मि ततोऽसुरान्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रथकपशुत्वंदेचानांतथान्येषांसुरोत्तमाः ! । कहपयित्वेचचध्यास्तेनान्यथानेचसत्तमाः | 
इति श्रुत्वा चचः सवं देचदेचस्य धीमतः । चिषाद्सगमन सर्च पशुत्वं प्रतिशङ्किताः॥ | | 
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'द्विस्ततितमोऽध्यायः ] # निपुरदाहा्थमहेश्वरस्यगमनम्‌ के २२७ 


तेषां भावे ततो ज्ञात्धा देवस्ता निद्मत्रचीत्‌ । 
मा वोऽस्तु पशुमावेऽस्मिन्भयं विवुधसत्तमा: ! ॥ ३७ ॥ 
श्ूयतांपशुभावस्यविमोक्षः क्रियताञ्चलः। यो वै पाशुपतं दिव्यंचरिष्यतिसमोक्ष्यति 
यशुत्वादितिसत्यञ्च प्रतिज्ञातं समा हित्ताः | ये चाऽप्यन्ये चरिष्यन्तित्रतंपाशुपतंमम 
` मोक्ष्यन्ति ते न सन्देहः पशुत्वात्सुरसत्तमाः ! । 
नेष्ठिक द्वादशाब्दं घा तदर्ध वर्षकत्रयम्‌ ॥ ४०॥ | 
शुध्रूषांकारथेद्यस्तु पशुत्वाद्विसुच्यते । तस्मातपरमिदंदिव्यं चरिष्यथसुरोत्तमाः] 
तथेतिचान्रुचनदेचाःशिवे ! छोकनमस्कते !! तस्माद्वै पशवः सर्वे देवासुरनराः प्रभोः 
रुद्रः पशुपतिश्चैव पशुपाशविमोचकः । यः पशुस्तत्‌ पशुत्वञ्च वतेनाऽनेनसन्त्यजेत्‌ ॥ 
तत्‌ ऊत्या न च पापीयानिति शास्त्रस्य निश्चयः । 
ततो विनायकः साक्षाद्‌ चालो बाळपराक्रमः ॥ ४४ ॥ 
अपूजितस्तदा देवे: प्राह देवान्निवारयन्‌ । 
श्रीविनायक उवाच 
मामपूज्य जगत्यस्मिन्‌ भक्ष्यभोज्या दिभिः शुभैः ॥ ४५ ॥ 
कः पुमान्‌ सिद्धिमाप्रोति देवो वा दानवोऽपि घा । 
ततस्तस्मिन्क्षणादेच देवकार्ये सुरेश्वराः ! ॥ ४६ ॥ 
विष्नं करिष्ये देवेशः कथं कतुं समुद्यताः । 
ततः सेन्द्राः सुराः सर्वे भीताः सम्पूज्य तं प्रभुम्‌ ॥ ४७॥ ` 
सक्यभोज्यादिभिश्चैव उण्डरेश्चैव मोदकः । अन्ुबंस्ते गणेशानं निविघ्नञ्चाऽस्तुनःसदा 
भवोऽप्यनेकेः कुखुमैगणेशं भक्ष्यैश्च भोज्येः सुरसैः सुगन्धेः । 
आलिङ्ग्य चाऽऽघ्राय सुतं तदानीमपूजयत्सबं सुरन्द्रसुख्यः ॥४६ ॥ 
सम्पूज्य पूज्यं सह देवसङघेषिनायक नायकमीश्वराणाम्‌ । 
अणेश्वररेच नरेन्द्रधन्वा पुरत्रयं दग्घुमसी जगाम ॥ ५० ॥ 
तं देवदेवं जुरसिंद्चसङ्गा महेश्वरं भूतगणाश्च सवे । 
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२२८ .. ` ऋ लिङ्गपुराणम्‌ # ' पूाध | 
गणेश्वरा नन्द्सुखास्तदानीं स्ववाहनेरन्वयुरीशमीशाः॥ ५१॥ | 
अभ्रे खुराणाञ्च गणेश्वराणां तदाऽथ नन्दी गिरिराजकद्पम्‌ । | 
विमानमारुह्य पुरं प्रहतु जगाम सुत्यं भगवानिवेशः ॥ ५२॥ | 
यान्तं तदानीन्तु शिलादपुत्रमारुह् नागेन्द्रवृषाश्ववर्य्यांन्‌ । 
देचास्तदानीं गणपाश्च सर्वे गणा ययुः स्वायुधचिहृहस्ताः ॥ ५३ ॥ 
खरेन्द्रमारुह्य नगेन्द्रकल्पं खगध्वजो चामत एच शम्भोः । 
जगाम तूणं जगतां हिताय पुरत्रयं द्ग्चुमळु्शक्तिः ॥ ५४ ॥ 
तं सर्वदेवाः सुरलोकनाथं समन्ततश्चाऽन्वयुरप्रमेयम्‌ । 
सुराखुरेशं शितशक्तिटङ्कगदात्रिशुलासिचरायुधेश्च ॥ ५० ॥ 
रराज मध्ये भगवान्छुराणां घिचाहनो वारिजपत्रचणेः । 
यथा सुमेरोः शिखराधिरूढः सहद्तरश्मिभेंगवान्सुती्षणः ॥ ५६ ॥ 
सहस्नेत्रः प्रथमः खुराणां गजेन्द्रमारह्य च दक्षिणेऽस्य । 
जगाम स्द्रस्य पुरं निहन्तुं यथोरगांस्तत्र तु वेनतेयः ॥ ७७ ॥ 
तं सिद्धगन्धवंसुरेन्द्रवीराः सुरेन्द्रवन्दाधिपमिन्द्रमीशम । 
समन्ततस्तुष्टुबुरिष्टद्न्ते जयेति शाक्रं वरपुष्पवृष्ट्या ॥ ५८॥ 
तदा ह्यहल्योपपति सुरेश जगत्पति देचपति दिविष्ठाः । 
प्रणेसुरालोक्य सहस्नेत्रं सलीळमम्बातनयं यथेन्द्रम्‌ ॥ ५६॥ 

` यमपावकवित्तेशा घायुनिऋ तिरेव च । अपांपतिस्तथेशानो भषञ्चाऽनु समागताः॥ 
चीरभद्रो रणे भद्रो नेतर त्यां चे रथस्य तु । वृषभेन्द्रं समारुह्य रोमजैश्च समावृतः ॥ 
सेचाञ्चक्रे पुरं हन्तुं देवदेवं त्रियस्बकम्‌। महाकालो महातेजा महादेव इचाऽपरः ॥ 
वायव्यां सगणः साध सेचाञ्चक्र रथस्य तु ॥ ६३ ॥ | 
षण्मुखोऽपि सह सिद्धचारणेः सेनया च गिरिराजसन्िभः । 
देवनाथगणवृन्दसम्वृतो वारणेन च तथाऽस्चिसम्भवः ॥ ६४॥ 
विघ्नं गणेशोऽप्यसुरेश्वराणां इत्वा सुराणां मगवानचिप्चम। 
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विष्नेश्वरो षिघ्यगणेश्च सार्धेन्तं देशमीशानपदं जगाम ॥ ६५ ॥ 
काली तदा काळनिशाप्रकाशां शूल कपालाभरणा करेण । 
प्रकस्पयस्ती च तदाऽसुरेन्द्रान्महाञुरासरङ्गधुपानमत्ता ॥ ६६ ॥ 
मत्तेभगन्त्री मदळोळनेत्रा मत्तैः पिशाचेश्च गणेश्च मत्तैः । 
सत्तेभचरमाम्चरचेष्टिताङ्गी ययौ पुरस्ताद्च गणेश्वरस्य ॥ ६७॥ 
तां सिद्वगन्धर्वपिशाचयक्षषिद्याधराहीन्द्रसुरैन्द्रमुख्याः । 
म्णेसुरुच्चेरमितुष्टुुश्च जयेति देवीं हिमशैळपुत्रीम्‌ ॥ ६८॥ 
मातरः सुरवरारिसूदनाः साद्रं सुरगणेः सुपूजिता: । 
सातरं ययुरथ स्वचाहनः स्वेगंणेध्चंजघरेः समन्ततः ॥ ६६॥ 
डुगाऽऽरूढसुगाधिपा दुरतिगा दोदेण्डवन्दैः शिवा- 
विश्राणा5ड्भुशशूछपाशपरश चक्रासिशङ्कायुधम्‌ । 
प्रौढादित्यलहस्रव हविस हुशेनेत्रेदंहन्ती पथं 
वाळावालपराक्रमा भगवती दत्यान्प्रहतु ययौ ॥ ७० ॥ 
तं देवमीशं त्रिपुरं निहन्तुं तदा तु देवेन्द्ररविप्रकाशाः । 
गजेहेयेः सिंहवरैरथेश्च वृषेयंयुस्ते गणराजमुख्याः ॥ ७१ ॥ 
हलश्च फालसुसळेरभुशुण्डेगिरीन्दरकूटैगिरिसन्निभास्ते । 
ययुः पुरस्ताद्धि महेश्वरस्य सुरेश्वरा भूतगणेश्वराश्च ॥ ७२ ॥ 
तथेन्द्र्पझोद्भवचिष्णुसुख्याः खुरा गणेशाश्च गणेशमीशम्‌ । 
| जयेति घाग्मिभेंगवन्तसूचु: किरीटदत्ताञ्जलयः समन्तात्‌॥ ७३ ॥ 
ननृतुर्मुनयः सर्वे दण्डहस्ताजटाधराः । घबृघुः पुष्पषर्षाणि खेचराः सिद्धचारणाः । 
पुरत्रयञ्च पिप्रेन्द्रा: प्राणदत्सरवेतस्तथा ॥ ७४ ॥ 
गणेश्वरेदवगणैश्व श्रृङ्गी समावतः सर्वेगणेन्द्रवयः । 
जगाम योगी त्रिपुरं निहन्तुं विमानमारुह्य यथा महेन्द्रः ॥ ७५ ॥ 
केशो विगतवासाश्च महाकेशो महाज्वरः । सोमवल्ली सवर्णश्च सोमपः सैनकस्तथा 
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सोमधुक सूर्य्येवाचश्च सूय्यपेषणकस्तथा । सूर्य्याक्ष: सूरिनामाच सुरः सुन्दर एच च 
ग्रकुद्‌ः ककुद्न्तश्च कम्पनश्च प्रकम्पनः । इन्द्रश्चेन्द्रजयश्चेव महाभीरभोमकर्तथा ॥७८॥ 
शताक्षश्चेव पञ्चाक्षः सहस्राक्षो महोद्रः | यमजिहृः शताश्वश्च कुण्ठनः कण्ठपूजनः || 
द्विशिखखिशिखश्चैच तथा पञ्चशिखो द्विजाः ! । 
मुण्डोऽधसुण्डो दीर्घश्च पिशाचास्यः पिनाकधुक्‌ ॥ ८० ॥ 


पिप्पलायतनश्चेव तथा ह्यङ्गारकाशनः । शिथिलः शिथिलास्यश्चअक्षपादो ह्यजः कुजः 


अजचकत्रो हयचकत्रोगजवक्त्रोऽध्वंवकत्रकः । इत्याद्याःपरिवार्येशंळक्ष्यळक्षणचजिताः 
ब्रन्द्शस्तं समावृत्य जग्मुः सोमंगणेवृताः । खहस्राणांसहस्नाणिरुद्राणासूध्चरेतसाम्‌ 
समावृत्य महादेवं देघदेचं महेश्वरम्‌ । दग्धुं पुरत्रयं जग्मुः कोरिकोटिगणेवृत्ताः।८४॥ 
त्रयस्त्रशत्खुराश्चेच अयश्च िशतास्तथा । त्रयश्च त्रिसहस्राणि जग्सुदेवाः समन्ततः 
मातरः सर्चेछोकानां गणानाञ्चैव मातरः । भूतानां मातरश्चैच जम्मुर्देचस्य पृष्ठतः ॥८६ 
साति मध्ये गणानाञ्च रथमध्ये गणेश्वरः | नभस्यमलनक्षत्रे तारामध्य इषोडुराट्‌ 
रराज देवी देवस्य गिरिजापाश्वेसंस्थिता । तदा प्रभावतो गौरी भवस्येच जगन्मयी 


शुभाषती तदादेची पाश्‍वंसंस्थाविभातिसा । चामरासक्तहस्ता्रासाहेमाम्ुजचणिका | 


अथ विभाति विभोषिशदं वपुर्मसितभासितमम्विकया तया । 
सितमिवाऽश्रमहो सह विद्युता नभसि देघपतेः परमेष्ठिनः ॥६०॥ 
भातीन्द्रधनुघाकाशं मेरुणा च यथाजगत्‌। हिरण्यघनुषासौ म्यंचपुःशम्भोःशाशिद्यतिः 
सितातपत्रं रजञांशुमिशरितं परमेष्टिनः । यथोदये शशाङ्कस्य भात्यखण्डं हि मण्डलम्‌ 
सडुकूला शिवे!रक्तालम्विताभातिमालिका । छनान्तारल्जजाकाशात्पतन्तीच सरिद्वरा 
. अथ महेन्द्रषिरिञ्चिविभावसुप्रभृतिभिनंतपादसरोरुहः | 
सद तदा च जगाम तयाऽम्चया सकललोकहिताय पुरत्रयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
दग्धुं समथो मनसा क्षणेन चराचरं सवं मिदं त्रिशुली । 
किंमत दग्धु त्रिपुर पिनाकी स्वयं गतश्चाऽत्र गणैश्च सार्धम्‌॥ ६५ ॥ 
रथेन कि चेघुषरेण तस्य गणैश्च कि देचगणैश्च शम्भोः । | 
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दिखप्ततितमो5ध्यायः ] ॐ शिवकृतत्रिपुरद्हनचर्णनम्‌ # २३१ 
पुरचयं दग्घुमलुप्तशक्तेः किमेतदित्याहुसजेन्द्रमुख्या: ॥ ६६॥ ` 
मन्वाम नूनं भगवान्‌ पिनाकी लीलार्थमेतत्सकलं प्रवत्तम्‌। 
व्यवस्थितश्चेति तथाऽन्यथा चेदाडम्वरेणाऽस्य फलं किमन्यत्‌ ॥ ६७॥ 
पुरत्रयस्याऽस्य खमीपचत्तों सुरै्वरेनन्दिमुखेश्च नन्दी । 
` गणेगेणेशस्तु रराज देव्या जगद्र्थो मेरुरिवा५ष्श्य्डः ॥ ६८ ॥] 
अथ निरीक्ष्य सुरैश्वरमीश्वरं सगणम द्रिसुतासहितं तदा । ` 
त्रिपुररङ्गतलोपरि संस्थितः छुरगणोऽनुजगाम स्वयं तथा ॥ ६६ ॥ 
जगत्त्रयं खे मिचापरं तत्‌ पुरचयं तत्र विभाति सम्यक्‌ । 
नरेश्वरेश्वेव गणेश्च देवेः सुरेतरैश्च त्रिविधेमुनीन्द्राः ॥ १००॥ 
अथ खज्यं धनः कृत्वा शव:सन्धायतंशरम्‌ । युक्ता पाशुपतास्रेणचिपुरंसमचिन्तयत्‌. 
तस्मिन्स्थिते महादेवे रुद्रे विततकार्मुके । पुराणि तेन कालेन जग्मुरेकत्वमाशु चै ॥ 
एकीभावं गते चेच तिपुरे समुपागते । बभूव तुमुलो इषो देवतानां महात्मनाम्‌ ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः । 
जयेति वाचो सुमुचुः संस्तुचन्तोऽष्टसूतिकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अथाऽऽह भगवान्त्रह्मामगनेत्रनिपातनम्‌ । पुष्ययोगेऽपि सम्प्राप्तेलीलावशमुमापतिम्‌ 
स्थाने तव महादेव ! चेष्टेयं परमेश्वर ! । पूर्वदेवाश्च देवाश्च समास्तव यतः प्रभो !॥ 
तथापि देवाधमिष्ठाःपू्वेदेवाश्चपापिनः । यतस्तस्माञ्जगन्नाथ! लीलांत्यक्तुमिहा5हेसि 
कि रथेन ध्वजेनेश! तव द्रु पुरत्रयम्‌ । इषुणा भूतसङ्घेश्च विष्णुना च मया प्रभो! 
पुष्ययोगे त्वनुप्रासे पुरन्द्रछुमिहाऽहंसि। यावन्न यान्ति देवेश ! वियोग ताचदेच तु 
द्ग्धुमहेसि शीधं त्वं त्रीण्येतानि पुराणि वे । अथ देवो महादेवः सर्वेज्ञस्तदवे क्षत | 
पुरत्रयं घिरूपाक्षस्ततक्षणाद्गस्म चे ऊतम्‌ । सोमश्च भगवान्विष्णुः काला सिर्चायुरैचच 
रारे व्यचस्थिताः सचे देचमूचुः प्रणम्य तम्‌ । द्रधमप्यथ देवेश! चीक्षणेन पुर्रयम्‌ ॥ 


6 | अस्मद्धितार्थं देवेशांशरं मोक्तमिहा5हेसि । अथ संसज्य धनुषो ज्यां हसन्त्रिपुरादनः 


सुमोच वाणं चिप्रेन्द्रा ! व्याङष्याऽऽकणेमीश्वरः । 
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२३२. क लिङ्गपुराणम्‌ #. .  . [ पूवाध 


ततक्षणाचिपुर दग्ध्वा त्रिपुरान्तकरः शरः ॥ ११४॥ 
देवदेवं समासाद्य नमस्कृत्य व्यवस्थितः । रेजे पुरत्रयं दग्धं देत्यको टिशतेचृतम्‌॥ 
इषुणा तेन कल्पान्ते रुद्रेणेव जगचयम्‌ । ये पूजयन्तितत्राऽपि दैत्या रुद्रं सवान्धवाः 
गाणपत्यं तदा शम्भोर्ययुः पूजाचिधेवंलात्‌ । नकि श्चिदघवन्देवाःसेन्दरो पेन्द्रागणेश्वराः 
भयाद्देवं निरीक्ष्येच देवीं हिमवतः सुताम्‌ । दृष्टा भीतं तदानीकं देवानां देवपुङ्गवः ॥ 

किञ्चेत्याह तदा देवान्‌ प्रणेमुस्तं समन्ततः ॥ ११६ ॥ 

वचन्द्रै नन्दिनमिन्दुभूषणं घचन्दिरे पर्चतराजसम्भवाम्‌ । 

ववन्दिरे चाद्रिसुतासुतं प्रभं बवन्दिरे देवगणा महेश्वरम्‌ ॥ १२० ॥ 
तुष्टाव हृदये ब्रह्मा देवः सह समाहितः । विष्णुना च भवे देवं त्रिपुरारा तिमीश्वरम्‌ 

श्री पितामह उवाच 

प्रसीद्‌ देवदेवेश | प्रसीद परमेश्वर !। प्रसीद जगतां नाथां प्रसीदाऽनन्द्दाऽऽव्यय !॥ 


पत्चास्यरुद्वरुद्राय पञ्चाशत्को रिमूत्तेये । आत्मत्रयोपविष्टाय विद्यातत्त्वाय ते नमः ॥ . 


शिवाय शिवतत्त्वाय अघोराय नमो नमः । अघोराष्टरकतस्वाय द्वादशात्मस्वरूपिणे॥ 
विद्युतको टिप्रतीकाशमष्टकाशं सुशोभनम्‌ । | 
रूपमास्थाय लोकेऽस्मिन्‌ संस्थिताय शिवात्मने ॥ १२७ ॥ 
अग्निवर्णाय रौद्राय अम्बिकार्धशरीरिणे । घचळश्यामरक्तानां सुक्तिदायामराय च ॥ 
ज्येष्ठाय रुद्ररूपाय खोमाय चरदाय च। त्रिलोकाय निदेचाय घषट्काराय चै नमः॥ 
मध्ये गगनरूपाय गगनस्थाय ते नमः । अष्ठक्षेत्राएटरूपाय अष्टतस्वाय ते नमः। १२८॥ 
चतुर्धा च चतुर्धा च चतुद्धां संस्थिताय च। पञ्चधा पञ्चधा चैव पञ्चमन्त्रशरीरिणे 
चतुःषष्टिप्रकाराय अकाराय नमो नमः । द्वातिशत्तत््वरूपाय उकाराय नमो नमः ॥ 
षोडशात्मस्वरूपाय मकाराय नमो नमः । अष्टधात्मस्वरूपाय अर्धमात्रात्मने नमः ॥ 
ओङ्काराय नमस्तुभ्यं चतुर्धा संस्थिताय च । गगनेशाय देवाय स्वर्गेशाय नमो नमः 
सतलोकाय पाताळनरकेशाय वे नमः । अष्टक्षेत्राष्टरूपाय परात्परतराय च || १३३ ॥ 
सहस्नशिरसे तुभ्यं सहस्राय च ते नमः । सहस्रपादयुक्ताय शर्वाय परमेष्ठिने ॥१३४॥ 
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नवात्मतत्त्वरूपाय नवाष्टात्मात्मशक्तये । पुनरष्टप्रकाशाय तथाष्टाप्टकमूतेये ॥ १३७ ॥ 
चतुःषष्ट्यात्मतत्त्वाय पुनरष्टविधाय ते । गुणाष्टकवृतायेच गुणिने निर्गुणाय ते॥ 
सूळस्थाय नमस्तुभ्यं शाभ्वतस्थानवासिने । 
नाभिसण्डलसंस्थाय हृदि निःस्वनकारिणे ॥ १३७ ॥ 
कन्धरे च स्थितायेच तालरन्प्रस्थितायच । भ्रमध्ये संस्थितायेवनादमध्येस्थितायच 
चन्द्रविस्बस्थितायेच शिवाय शिवरूपिणे । घहिसोमाकरूपाय षट्त्रिशच्छक्तिरूपिणे 
त्रिधा सम्वृत्य लोकान चे प्रसुप्तमुजगात्मने । त्रिप्रकारं स्थितायेव त्रेताक्‍शिमयरूपिणे 
सदाशिवाय शान्ताय महेशाय पिनाकिने । सर्वेज्ञाय शरण्याय सद्योजाताय वे नमः 
अघोराय नमस्तुस्यं वामदेवाय ते नमः । तत्पुरुषाय नमोऽस्तु ईशानाय नमो नमः॥ 
नमस्त्रिशत्प्रकाशाय शान्तातीताय वे नमः । अनन्तेशाय सूक्ष्माय उत्तमायनमोऽस्तुते 
एकाक्षाय नमस्तुभ्यमेकरुद्राय ते नमः । नमस्न्रिमूतेये तुभ्यं श्रीकण्ठाय शिखण्डिसे॥ 
अनन्तासनसंस्थाय अनन्तायाऽन्तकारिणे । विमलाय चिशालाय विमलाङ्काय तेनमः 
विमलासनसंस्थाय विमलार्थार्थरूपिणे । योगपीठान्तरख्थाय योगिने योगदायिने 
योगिनां हृदि संस्थाय सदा नीवारशूकचत्‌ | ` 
.  प्रत्याद्दाराय ते नित्यं प्रत्याहाररताय ते ॥ १४७॥ 
प्रत्याहाररतानाञ्च प्रतिस्थानस्थिताय च । धारणाय नमस्तुभ्यं घारणामभिरताय ते 
धारणास्यासयुक्तानांपुरस्ताटखंस्थितायच । ध्यानायध्यानरूपायध्यानगम्यायतेनमः 
ध्येयाय ध्येयगम्याय ध्येयध्यानाय ते नमः । ध्येयानामपि ध्येयायनमोध्येयतमाय ते 
समाधानाभिगम्याय समाधानाय ते नमः । समाधानरतानान्तु नि्षिकल्पार्थरूपिणे 
द्ग्<्चोद्ध॒तं सर्वेमिदं त्वयाऽय जगत्तयं रुद्र ! पुरत्रय हि। 
कस्स्तोतुमिच्छेत्कथमीद्वशं त्वां स्तोष्ये हि तुष्टाय शिवाय तुभ्यम्‌ ॥१५२ 
भक्त्या च तुष्ट्या5दवुतद्शनाच्य मत्यां अमर्त्या अपि देघदेव ! । 
गणाः सिद्धगणेः प्रणामं कुचेन्ति देवेश ! गणेश ! तुम्यम्‌॥ १०३ ॥ 
निरीक्षणादेव घिभोऽसि दुग्धु पुरत्रयञ्चंच जरगत्तयञ्च । 
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लीलालसेनाम्बिकया क्षणेन दग्ध किलेषुश्च तदाऽथ मुक्तः ॥ १५४ ॥ 

कृतो रथश्चेषुवरश्च शुभ्रं शारासनं ते त्रिपुरक्षयाय । 
अनेकयत्नेश्च मयाऽथ तुभ्यं फलं न दष्टं खुरसिद्धसडु: ॥ १५५ ॥ 
रथो रथी देववरो हरिश्च रुद्रः स्वयं शक्तपितामही च। 
त्वमेव सर्वे भगवन्‌ ! कथं तु स्तोष्ये हातोष्यं प्रणिपत्य सूध्ना ॥ १५६ ॥ 
अनन्तपादर्त्वमनन्तवाहुरनन्तमूर्धान्तकरः शिवश्च । 

अनन्तमूतिः कथमो दुशं त्वां तोष्ये ह्यतो ष्यं कथसीदूशं त्वाम्‌ ॥ १५७ ॥ 

नमो नमः सरवेविदे शिवाय रुद्राय शार्वाय भवाय तुभ्यम्‌ । 

स्य्‌डाय सक्माय खुसुक्ष्मसुक्ष्मसूक््माय सूक्ष्मार्थविदे विधात्रे ॥ १५८॥ 

लग्ग नमः सवेसुराखुराणां भर्त्रे. च हत्र जगतां विधान्रे । 

नेत्रे सुराणामसुरेश्वराणां दात्रे प्रशाख्रे मम सवशास्त्रे॥ १५६ ॥ 
वेदान्तवेद्याय सुनिर्मलाय वेदार्थे विद्भिः सततं स्तुताय । 
वेदात्मरूपाय भवाय एुभ्यमन्ताय मध्याय सुमध्यमाय ॥ १६०॥ 
भायन्त्टुन्याय च संस्थिताय तथात्वशून्याय च लिङ्गिने च । | 
अळिङ्गिने लिङ्गमयाय तुभ्यं लिङ्गाय बेदादिमयाय साक्षात्‌ ॥ १६१ ॥ 

रुद्राय ते सू्धेनिङन्तनाय ममा ५५दिदेवस्य च यज्ञमूत्तः । 

विध्वान्तभङ्गं मम कर्तुमीश ! ट्रे भूमौ करजाग्रकोट्या ॥ १६२॥ | 
अहो विचित्रन्तव देवदेव ! विचेशित सवेसुरासुरेश ! | है 

देदीच दवः सह देवकार्य करिष्यसे निर्गुणरुपतत्त्व ] ॥ १६३॥ 

एक स्थूळ सूक्ममेकं खुसूक्ष्मं मूर्तामूत॑ सूनेमेक ह्यमूर्तम । 

एक दृष्ट वङ्ग यञ्चेकमीशं ध्येयश्वेकन्तत्त्वमत्रादुतन्ते ॥ १६४॥ 

स्वप्ने ष्टं यत्पदाथ ह्यलक्ष्यं दृष्टं नूनम्भाति मन्येन चाऽपि । 
मूतिनों च देवकोशान देवेलेक्ष्या यत्नेरप्यलक्ष्यडथन्तु ॥ १६५ ॥ 
दिव्यः क देवेश ! भवत्प्रभावों घयं क भक्ति: क च ते स्तुतिश्च । 
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तथापि भक्त्या चिलपन्तमीश ! पितामहं माम्भगवन्‌ ! क्षमस्व ॥१६६ ॥ 
सूत उचाच 
य इमं श्टणुयाद्‌ द्विजोत्तमा ! भुवि देवं प्रणिपत्य वा पठेत्‌ । 
स च मुञ्चति पापबन्धनं भवभक्त्या पुरशासितुस्तचम्‌ ॥ १६७ ॥ 
श्रुत्वा च भक्त्या चतुराननेन स्तुतो हसन शेलखुतां निरीक्ष्य । 
स्तवन्तदा प्राह महानुभावं मदासुजो मन्द्रश्टङ्गवासी ॥ १६८ ॥ 
शिव उवाच 
स्तवेनाऽनेन तुछोऽस्मि तचभत्तयाच पद्मज !। वरान्वरय भद्रन्ते देवा नाञ्जयथेप्सितान्‌ | 
` सूत उवाच 
ततः प्रणस्य देवेशं भगवान्‌ पद्मसम्भवः । ऊताञ्जळिपुरो भूत्वा प्राहेदं प्रीतमानसः ॥ 
श्रीपितामह उवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश ! त्रिपुरान्तक ! शङ्कर || त्वयि भक्तिं परां मेऽद्य प्रसीद परमेश्वर ! 
देचानाञ्चैव सर्वेषां त्वयिसर्वार्थदेश्वर ! । प्रसीद भक्तियोगेन सारथ्येन च सचेदा ॥ 
जनाद्‌ंनो ऽपिभगवान्नमस्कृत्यमहेश्वरम्‌ । झताञ्जलिपुरोभूत्वाप्राह सास्बन्त्रियम्वकम्‌ 
घाइनत्चन्तवेशान ! नित्यमीहे प्रसीद मे त्वयि भक्तिञ्चदेवेश ! देवदेब नमोऽस्तुते 
सामर्थ्यश्च सदामहय॑भचन्तंचो डुमीश्वरम्‌। संज्ञ ! त्वञ्चवरद्‌ ! सदंग ! त्वञ्च राङ्कर ! 
सूत उवाच | 
तयोःधुत्वामहादेचो विज्ञस्तिम्परमेश्वरः । सारथ्ये चाहनत्वे च कल्पयामास चे भवः 
द्वा तस्मै ब्रह्मणे विष्णवे च दग्ध्वा दैत्यान्देचदेबो महात्मा । 
साधं देव्या नन्दिना भूतसङ्घेरन्तर्धांनं कारयामास शवः ॥ १७७ ॥ 
ततस्तदा महेश्वरे गते रणाद्रणैः सह । सुरेश्वराः सुविस्मिता भवं प्रणम्य पादेतीम्‌ 
ययुश्च दुःखवर्जिताः खवाहनेदिवन्ततः । सुरेश्वरा मुनीश्वरा गणेश्वराश्च भास्कराः 
त्रिपुरारेरिमंपुण्यंनिमितंत्रह्मणापुरा । यः पठेच्छाडकाले चा देवे कमेणि च द्विजाः! 
श्रावयेद्वा द्विजान्भक्तया ब्रह्मलोक स गच्छति। 
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मानसेबा चिकेः पापेस्तथा वे कायिकी पुनः ॥ १८१॥ 
स्थूलेःसक्ष्मेःसुसूक्ष्मेश्च मदापातकसम्भवेः । पातकश्च छिजश्रेष्टा उपपातकसम्भचेः 
यापेश्चषु च्यते जन्तुः श्रुत्वाध्यायमिमंशुभम्‌। शत्रवो नाशमाया न्तिसङ्ग्रामेविजयी भवेत्‌ 

< ce e ° | 
खर्वेरोगेनेचाध्येत आपदो न स्पृशन्ति तम्‌ । घनमायुयेशो विद्यां ्रभावमतुळं रमेत्‌ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे त्रिपुरदाहे ब्रह्मस्तवो नाम द्विस्तितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥ 


En] 





त्रिसप्ततितमो ऽध्यायः 
शिवपूजामाहात्म्यवणनम्‌ 
सूत उवाच 

गतेमहेश्वरे देवे दरवा च चिपुरंक्षणात्‌। सदस्याह छुरेन्द्राणांभगचान पद्म सम्भवः॥ 
पितामह उवाच | 
सन्त्यज्य देवदेवेशं लिङ्गमूतमहेश्वरम्‌। तारपौत्रोमद्दातेजा तारकस्य सुतो बली ॥ 

तारकाक्षोऽपि दितिजः कमलाक्षश्च चीरयंघान । 

विद्युन्माली च दैत्येशः अन्ये चापि सवान्धचाः ॥ ३ ॥ 

त्यक्तवा देवं महादेवं मायया च हरे: प्रभोः । सर्वे विनष्टाःप्रध्वस्ताःस्वपुरेःपुरसम्भवेः 
तस्मात्‌ सदापूजनोयो लिङ्गमूतिःसदाशिषः । यावत्पूजासुरेशानांताचदेच स्थि तिर्यतः 
पूजनीयःशिवो नित्यं श्रद्धया देषपुङ्गवैः । सवेलिङ्गमयो लोकःसर्च लिङ्गे प्रतिष्टितम्‌ 
तस्मात्सम्पूजये छिङ्गयइच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः । खव लिङ्गाचंनादेचदेचादैत्याश्चदानचाः 
यक्षाविद्याधराःसिद्वाराक्षसाःपिशिताशनाः । पितरोमुनयञ्चापिपिशाचाः किन्नरादयः 
अचेयित्वालिड्रमूति सं सिद्धानात्र संशयः । तस्मा हञिङ्ग॑यजेन्नित्यं येनकेनापित्रासुराः! 
पशवश्च चर्य तस्य देबदेधस्य धीमतः । पशुत्वञ्च परित्यज्य त्वा पाशुपतं ततः ॥ 
पूजनीयोमहादेवो ङिङ्गपूतिः सनातनः । विशोध्यचैव भूतानि पञ्चभिः प्रणचेः समम्‌ 
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ि्सपतितमो ऽध्यायः ] ॐ शिवपूजामाहात्म्यवर्णनम्‌ # २३७ 


प्राणायामैःसमायुक्तेःपञ्चभिःखुरपुङ्कवाः ! चतुमिः प्रणवैश्वेव प्राणायामपरायणेः ॥ 

त्रिसिश्च प्रणवेद॑चाः ! प्राणायामैस्तथाविधेः । 

द्विधा न्यस्य तथोड्ारं प्राणायामपरायणः ॥ १३॥ 
ततश्चो ङ्कारसुञ्चाय्ये प्राणापानौ नियम्य च । ज्ञानास्॒तेनसवांड्राण्यापूय्ये प्रणवेन च ॥ 
गुणत्रयं चतुर्धाख्यमहङ्कारञ्चखुत्रताः ! तन्मात्राणि च भूतानि तथा बुद्धीन्द्रियाणि 
कर्मे न्ट्रियाणिसंशोध्यपुरुषंयुगळं तथा । चिदात्मानंतनुृत्वाचाञ्नि्भेस्मेति संस्पृशेत्‌ 
वायुर्भेस्मेतिच व्योमतथाम्भःपूथिवी तथा । त्रियायुषं त्रिसन्ध्यञ्च घल्येद्धसितेन यः 
स योगी सर्वेतच्वज्ञो ्रतंपाशुपतन्त्विदम्‌। भवेनपाशमोक्षाथं कथितं देवसत्तमाः॥ 
एवं पाशुपतंकृत्वा सम्पूञ्य परमेश्वरम्‌ । ङिङ्गे पुरा मया ष्टं विष्णुनाच महात्मना 
पशवो नेच जायन्ते वर्षमात्रेण देवताः ! | अस्मामिःसवेकार्याणां देचमभ्यच्य यज्ञतः 
वाह्येचा5भ्यन्तरेचैचमन्येकतंव्यमीश्वरम्‌ । प्रतिज्ञा मम चिष्णोश्चदिव्येषासुरसत्तमाःः 

सुनीनाञ्च न सन्देहस्तस्मात्‌ सम्पूजयेच्छिषम ! 

सा हानिस्तन्महच्छिद्रं स मोहः सा च मूकता ॥ २२॥ 
यत्क्षणं चा मुहुतम्वा शिवमेकं न चिन्तयेत्‌। भवभक्तिपरा ये च भवप्रणतचेतसः ॥ . 
भवसंस्मरणोद्यक्ता न ते दुःखस्यभाजनम्‌। भवनानिमनोज्ञानिदिव्यमाभरणं स्त्रियः 
धनंबातु ष्टिपर्यन्तंशिवपूज्ञा विधेः फलम्‌ । येघाञ्छन्तिमदासोगान्‌ राज्यञ्चत्रिदशाळ्ये 
तेऽच॑यन्तुलदाकालंलिङमूतिमहेश्वरम्‌ । हत्वामित््वाचभूतानि दग्थ्वासचेमिदं जगत्‌ 
यजेदेकं विरूपाक्ष न पापैः स प्रलिप्यते । शैलं रिङ्गं मदीयं हि सर्वदेवनमस्कृतम्‌ ॥ 
इत्युकत्वा पूर्वमभ्यच्यं रुद्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । तुष्टाव धाग्सिरिष्टाभिदेवदेवंत्रियस्बकम्‌ 
तदा प्रभु तिशक्राद्याःपूज्ञयांमासुरीश्वरम्‌ । साक्षातपाशुपतृत्वा भस्मोद्धूलितचिग्रदहा 
इति श्रीळैङ्गे महापुराणे शिवपूजामाहात्स्यवर्णन नाम रिंसततितमो ऽध्यायः ॥ ७३॥ 


प च ंंडयख्ाखियावायायाविषयशशशा 
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चतुःसप्ततितमो 5ध्यायः 
नानाविधशिवलिङ्गानाम्वणनम्‌ 
सूत उवाच 

'लिड्रानिकत्पयित्वेबंखाधिकारानुरूपतः । विश्वकर्माददोतेषां नियोगादुत्रह्मणःप्रभोः 
इन्द्रनीळमयं लिङ्गं विष्णुनापूजितं सदा । पद्मरागमयं शक्रो हैमं विश्रवसः सुतः ॥ 
विश्वेदेचास्तथारौप्यंचसचःकान्तिकंशुभम्‌। आरक्ूरमयंचायुरश्चिनौ पाथिवं सदा| 

स्फाटिक वरुणो राजा आदित्यास्ताम्रनिमितम्‌ । 

मौक्तिक सोमराडू धीमांस्तथा लिडुमचुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
अनन्ताद्या महानागाः प्रयालकमयंशुभम्‌ । दैत्या ह्ययोमयंलिङ्गं राक्षसाश्च महात्मन 
अेलो हिकंगुह्यकाश्च सर्चेलोइमयं गणाः। चामुण्डासेकतंसाक्षान्म.तरश्च द्विजोत्तमाः 
दारुजं नेत्र तिमेक्त्या यमो मारकतंसुभम्‌ । नीलाद्याश्वतथा रुद्राःशुद्ध॑भस्ममयंशुभम्‌ 


'लक्ष्मीवृक्षमयं लक्ष्मीगुंहो चे गोमयात्मकम्‌ । मुनयोमुनिशादूंलाः कुशाग्रमयसुत्तमम्‌ ` 


चामायाः पुष्पलिङ्गन्तु गन्धलिङ्ग॑मनोन्मनी । सरस्वती च रत्नेन ङृतंरुद्रस्यचाग्भवा 
डया हैमं महादेवं सवेदिकम चुत्तमम्‌ । उय्रविष्टमयं सर्वे मन्त्रा ह्याज्यमयं शुभम्‌॥ 
चेदाः सव दधिमरयंपिशाचाःसीसनिमितम्‌ । ठेमिरेचयथांयोग्यंप्रसादादुत्रह्मण: पदम्‌ 
चहुनाऽत्र किमुक्तेन चराचरमिदं जगत्‌ । शिवलिङ्गं समभ्यच्यं स्थितमत्र न संशयः 
चड्विधंलिङ्गमित्याहुद्रेव्याणाञ्चप्रभेद्तः । तेषांमेदाश्चतुर्यक्तचत्वारिंशदिति स्मृताः 
शेळजं प्रथमं प्रों तद्धि साक्षाअतुर्विधम्‌ द्वितीयं रल्लजं तञ्च सप्तधा मुनिसत्तमाः 
त््ुतीयं धातुजं लिङ्गमष्टया परमेष्ठिनः । तुरीयं दारुजं लिङ्गं तत्त॒ षोडशधोच्यते ॥ 
म्रण्मयं पञ्चमं लिङ्गं द्विधा भिन्नं द्विजोत्तमाः । 
षष्ठन्तु क्षणिक लिङ्गं स्तथा परिकीत्तितम ॥ १६ ॥ 
चीप्रदं रत्नजं लिङ्गं शेळजं सवं सिद्धिदम्‌ । धातुजं धनदं साक्षाइारुजंभोगसि द्विदम्‌ 
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पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ] # शिवाद्वेतवर्णनम्‌ # २३६ 


सुण्मयञ्चेव चिपेन्द्राः ! सवेसिद्विकरंशुभम्‌ । शेळजंचोत्तमंप्रोक्तंमध्यमञ्चेचधातुजम्‌ 
बहुधा लिङ्गभेदाश्च नव चेच समासतः । मूले ब्रह्मा तथा मध्ये चिष्णुस्त्रिसुवनेशवरः॥ 
रुद्रोपरि महादेचः प्रणवाख्यःसदाशिवः । लिङ्गवेदी महादेवी त्रिणुणात्रिमयाम्विका 
तया च पूजयेद्यस्तु देवी देवश्च पूजितो । शेळजं रत्नजं घापि धातुजं चापि दारुजम्‌ 

स्ृण्मयं क्षणिकं चाऽपि भक्तया स्थाप्यं फलं शुभम्‌। 

सुरेन्द्राम्भोजगर्भा झियमाम्बुपघनेशवरेः ॥ २२ ॥ 
सिद्धविद्याधराहीन्द्रयेक्षदानघ किन्नरः । स्तूयमानः सुपुण्यात्मा देवदुन्दुमिनिखनेः ॥ 
भूर्भवः खमेहर्लोकान्‌ क्रमाद्वै जनतः परम्‌ । तपः सत्यं पराक्रम्य भासयन्स्वेनतेजसा 
-लिङ्गस्थापनसन्मार्गे निहितस्वायतासिना । आशु ब्रह्माण्डसुद्वियनिर्गच्छेन्निविशङट्क्या 
शेळजंरल्जंचापिधातुजंघा पिदारुजम्‌ । रण्मयंक्षणिक त्यक्त्वा स्थापयेत्सकलंचपुः 

विधिना चेव कृत्वा तु स्कन्दोमासहितं शुभम्‌ 

कुन्द्गोक्षीरसङ्काशं लिङ्गं यः स्थापयेन्नरः॥ २७ ॥ 
"णां तनु समास्थायस्थितोरुद्रोन संशयः । द्शेनात्स्पर्शनात्तस्यलभन्तेनिर्वृति नराः 
प्तस्य पुण्यं मया बकु सम्यग्युगशातेरपि। शयते नेव विप्रेन्द्रास्तस्माद्वेस्थापयेत्तथा 
सचेषामेचमर्त्यांनां चिमो दिव्यंघपुःशुभम्‌ । सकलंभावनायोग्यंयोगिनामेचनिष्कलम्‌ 

इति श्रीलैङ्गे महापुराणे नानाविधशिवलिङ्गानाम्वणेनं नाम 

चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७४ ॥ ` 


पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः 
_ शिवादवैतवर्णनम्‌ 
रनेष्कळो निर्मो नित्यःसकलत्वं कथं गतः । वक्तुमहेसिचा 5स्माकंयथापूवंयथाधुतम्‌ 
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२४० रॅ लिङ्गपुराणम्‌ ने [ पूर्वाधे 
| सूत उवाच 
परमार्थविदःकेचिटूचुःप्रणवरूपिणम्‌। चिज्ञानमितिचिमेन्द्राः ! थ्रुत्वाश्रुतिशिरस्यजम्‌ 
> शब्दादि विषयं ज्ञानं ज्ञानमित्यभिधीयते । 
तज्ज्ञानंश्रान्तिरहितमित्यन्येनेति चापरे ॥ ३॥ 
यज्ज्ञानं निर्मल शुद्धं निचिकद्पं निराश्रयम्‌ । 
गुरुप्रकाशक ज्ञानमित्यन्ये सुनयो द्विजाः ॥ ४॥ 
ज्ञानेनेचभचेन्सु क्तिःप्रसादोज्ञानसिद्धये । उभाभ्यां मुच्यते योगीतत्राऽऽनन्दमयोभवेत्‌ 
चद्न्ति सुनयः केचित्कर्मणा तस्यसङ्गतिम्‌। कल्पनाकटिपतं रूपंंहृत्यस्वेच्छयेषहि 
द्यीमूर्धा तु विभोस्तस्यखंनाभिःपरमेष्टिनः । सोमसूर्याग्नयो नेत्रं दिशः श्रोत्ंमहात्मनः 
चरणो चेव पाताळ समुद्रस्तस्य चाऽस्वरम्‌ । 
देवास्तस्य भुजा: खच नक्षत्राणि च भूषणम्‌ ॥ ८॥ 
प्रकृतिस्तस्य पत्नीच पुरुषो लिङ्गमुच्यते । घक्ताद्वै ब्राह्मणाः सर्वेब्रह्माचभगवान्प्रभु:॥ 
इन्द्रोपेन्द्री सुजाम्यान्तुक्ष त्रियाश्चमहात्मनः। वेश्याश्चोरुप्रदेशात्तुशाद्राःपादा त्पिना किन 
पुष्करावतेकाद्यास्तु केशास्तस्य प्रकीतिताः । 
वायवो घाणजास्तस्य गतिः श्रौतं स्मृतिस्तथा ॥ १२ ॥ 
अथानेनेव कर्मातमा प्रकृतेस्तु प्रवत्तंकः । पुंसान्तु पुरुषः भ्रीमान्ज्ञानगम्योनचान्यथा॥ 
कमेयज्ञलहस्रेभ्यो जपयज्ञो विशिष्यते। तपो यज्ञहस्रेभ्यो जपयज्ञो चि शिष्यते ॥ 
जपयश्ञसहस्रेम्योध्यानयज्ञो विशिष्यते । ध्यानयज्ञात्परोनास्तिध्यानंज्ञानस्यसा धनम्‌ 
यदा समरसे निष्ठोयोगी ध्यानेन पश्यति । ध्यानयज्ञरतस्याऽस्यतदासन्निहित्तः शिषः 
नास्ति घिज्ञानिनां शौचं प्रायश्चित्तादिचोद्ना । 
विशुद्धा विद्यया सर्वे ब्रह्मविद्याविदो जनाः ॥ १६ ॥ 
नास्ति क्रिया च लोकेखु सुखं दुःखं विचारत: । 
घर्माधमों जपो होमो ध्यानिनां सन्निधिः सदा ॥ १७॥ 
परानन्दात्मक लिङ्गं विशुद्ध शिषमक्षरम्‌। निष्कलं सर्वगंज्ञेयंयो गिनांहं दिसं स्थितम्‌ 
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पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ] *# शिषाद्वेतंवर्णनम्‌ # २४१ 


लिङ्गन्तु द्विविधं पराहुर्बाह्ममाभ्यन्तरं द्विजाः । 

वाह्यं स्थूलं मुनिश्रेष्ठाः ! सूक्ष्ममाभ्यन्तर द्विजाः! ॥ १६॥ 
कर्मयज्ञरताः स्थूलाः स्थूछलिज्ञा्चेने रताः। असतां भावनार्थायनान्यथार्थूळचिग्रहः 
आध्याट्मिकञ्चय्लङ्गप्रत्यक्ष॑यस्यनोभवेत्‌ । अखौसूढोबहिःसर्चकर्पयित्यैबनान्यथा 
ज्ञानिनांसूक्रमममळभवेत्प्रत्यक्षमव्ययम्‌ । यथार्थूळमयुक्तानांसत्का प्ठाद्येःप्रक दिपतम्‌ 
अर्थो विचारतो नास्तीत्यन्ये तत्त्वार्थवेदिनः । निष्कलःसकलश्चेतिसचंशिवमयं ततः 
व्योमैकमपि दुष्टं हि शराचंप्रतिसुत्रताः !। पृथकूत्वंचाऽपृथकत्वञ्चशङ्करस्येतिचाऽपरे 
प्रत्ययाथ हि जगतामेकस्थोऽपिदिचाकरः। एकोऽपि बहुधा द्ृशे जलाधारेषुसु्रता 
जन्तवो दिवि भूमौ च सवेचेपाञ्चभौतिकाः । तथापिवहुला दष्टाजातिव्यक्तिविभेदतः॥ 
हुश्यतेश्रूयतेयद्यत्तत्तद्विद्धिशिवात्मकम्‌ । भेदोजनानांलो केऽस्मिन्प्रतिभासोचिचारतः 

स्वप्ने च विपुळान्भोगान्भुत्तवा मत्यः सुखी भवेत्‌ । 

दुःखी च भोगं दुखञ्च नाऽनुभूतं विचारतः॥ २८ 
एवमाइुस्तथाऽन्येच सचे चेदाथंतत््वगाः | हृद्सिसारिणां साक्षात्सकलः परमेश्वर 
योगिनां निष्कलो देवो ज्ञानिनाञ्च जगन्मयः । त्रिघिधं परमेशस्य घपुछोंके प्रशस्यते 
निष्कळं प्रथमञ्चकं ततः सकलनिष्कलम्‌ । तृतीयं सकलञ्चैच नान्यथेति द्विजोत्तमाः 
अचेयन्ति सुइुःकेचित्‌सदासकलनिष्कलम्‌ | संज्ञं हृद्ये केचिच्छिवळिङ्गेषिभावसौ 
सकळं मुनयः केचित्सदा संसारवतिनः । एवमभ्यचेयन्त्येच सदाराः ससुता नराः ॥ 
यथा शिवस्तथा देवी यथा देवी तथा शिवः । तस्मादभेदवुद्‌ध्येच सप्तविशत्प्रभेद्त 
यजन्ति देहे बाह्यो च चतुष्कोणे षडस्रके । दशारे द्वादशारे च षोडशारे त्रिरस्रके ॥ 

स॒ स्वेच्छया शिवः साक्षाइेव्या साद्ध स्थितः प्रभुः । 

सन्तारणार्थञ्च शिचः सदुसदुव्यक्तिवजितः ॥ ३६ ॥ 

तमेकमाहुद्विणुणञ्च केचित्केचित्तमाइस्तरिगुणात्मकञ्च । 

' ऊचुस्तथा तञ्च शिवं तथाऽन्ये संसारिणं वेदषिदो बदन्ति॥ ३७ ॥ 
- भक्तया च योगेन शुभेन युक्ता विप्राः सदा धरता चिशिष्टाः। | 
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____ यजन्ति योगेशमशेषसूत्ति षडस्रमध्ये भगवन्तमेच ॥ ३८ ॥ 

ये तत्र पश्यन्ति शिवं त्रिरस्ने त्रितत्त्वमध्ये त्रिणुणं त्रियक्षम्‌ । 

ते यान्ति चैनं न च योगियोऽन्ये तया च देव्या पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ३६॥ | 

इति शरीळैङ्गे महापुराणे शिवाद्वैतकथनं नाम पञ्चखततितमोऽध्यायः ॥ ५॥ | 





षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
शिवमूत्तिम्रतिष्ठाफलकथनम्‌ 
सूत उघाच 
अतःपरंप्रचक्ष्यामि स्वेच्छा विग्रहसरम्भवम्‌ । प्रतिष्ठायाःफलं सच सर्वेलोकहिततायचे ॥ 
स्कन्दोमासहितं देवमासीनं परमासने । 
कृत्वा भक्त्या प्रतिष्ठाप्य सर्चान्कामानचाप्नुयात्‌ ॥ २॥ 
स्कन्दोमासहितंदेचं सम्पूज्य विधिनासक्ृत्‌ । यत्फलंलभतेमर्त्यस्तद्वदामि यथाश्चतम्‌ 
सूयेको रिप्रतीकाशेषिमानेः सा्वेकामिकी । रुद्रकन्यासमाकी णग यनाख्यखम न्वितैः ॥ | 
शिचचत्‌ क्रीडते योगी यावदाभूतसंप्लघम । 
तत्र भुक्त्वा महाभोगान्‌ विमानेः सावंकामिकेः ॥ ५ ॥ 
ओमंकोमारमेशानं चेष्णचं ब्राह्ममेघ च | प्राजापत्यं मद्दातेजा जनलोक महस्तथा ॥ 
ऐन्द्रमासाद्य चेन्द्रत्वं इत्वा घर्षायुतं पुनः । 
भुक्त्वा चव भुवलॉोके भोगान, दिव्यान्‌ सुशो सितान्‌ ॥ ७ ॥ 
मेख्मासाद्य देवानां अघनेषु प्रमोदते | एकपादं चतुर्बाहुं त्रिनेत्र शलसंयुत्तम्‌॥ ८॥ 
सट्टास्थितं हरिवामे दक्षिणेवतुराननम्‌ । अष्टापिशतिसरुद्राणां कोटीः सर्घाड्सुप्रमम 
पञ्चविशतिकं साक्षात्पुरुषं हृदयात्तथा । प्रकृति घामतएचैचं बुद्धि वे बुद्धिदेशतः॥ _ 
अहङ्कारमहङ्कारात्तन्मात्राणि तु तत्र वे । इन्द्रियाणीन्द्रियादेव लीलया परमेश्वस्म्‌॥ | 
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पृथिवीं पादसूलात्तु गुह्मदेशाज्जलं तथा । नामिदेशात्तथावहि हृदयादुभास्करं तथा॥ 
कण्ठात्सोमं तथाऽऽत्मानं भ्रूमध्यान्‌ मस्तकादिवम । 
सष्टेचं संस्थितं साक्षाजगत्सवं चराचरम्‌ ॥ १३॥ 
सवंज्ञसचंरां देवं कत्वा चिद्याचिधानतः । प्रतिष्ठाप्ययथान्यायंशिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ 
त्रिपादं स्तहस्तश्च चतुःशउङ्गं द्विशीषेकम्‌ । इत्वा यज्ञेशमीशानं विष्णुलोके महीयते 
तत्र भुक्त्वा महाभोगान्‌ कल्पलक्षं सुखी नरः | 
क्रमादागत्य लोकेऽस्मिन्‌ सवं यज्ञान्तगो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चृषारुढन्तु यः कुयात्सोमं सोमाद्धेभूषणम्‌ । हयमेधायुतं इत्घा यत्पुण्यं तदवाप्यसः 
काञ्चनेनविमानेन किङ्किणीजाळमालिना । गत्वा शिवपुरं दिव्यं तत्रैच स चिमुच्यते 
बन्दिनासहितंदेवंखाम्वंसवंगणेवृंतम्‌ । इत्वा यत्फलमाप्नोति घक्ष्ये तद्व्यथाश्रतम्‌ ` 
सूयमण्डळसङ्काशेचिमानेचृंषसंयुतैः। अप्सरोगणसड्धीणँदेघदानवदुलमैः ॥ २० ॥ 
वृत्य द्विरप्सरःसङघेः स्वतः संशो सितैः । 
यत्वा शिषपुरं दिव्यं गाणपत्यमाप्नुयात्‌ ॥ २१ ॥ 
इत्यन्त देवदेवेशं शेळजासहितं प्रभुम्‌ । सहस्रबाहुं सचंज्ञं चतुर्बाहुमथापि चा ॥२२॥ 
₹'्चायसूतखडङ्घश्च संतं परमेश्वरम्‌ । शेलजासहितंसाक्षाद्‌ वृषभध्चजमीश्वरम्‌ ॥ 
अहोन्द्रचिष्णुसो माद्येः सदासर्वेनेमस्कतम्‌ । मातृमिर्मनिभिश्चैव संतं परमेश्वरम्‌ ॥ 
छत्वा भक्त्या प्रतिष्ठाप्य यत्फल तद्वदाम्यहम्‌ । सवेयश्तपो दानतीर्थदेवेषुयत्फम्‌ 
तत्फलं कोटिणुणितं लब्ध्वा याति शिवं पद्म्‌ । 
तत्र सुक्त्वा महाभोगान्‌ याघदाभूतसंप्लचम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्टष्ट्यन्तरे पुनः प्राप्ते मानत्रं पदमाप्नुयात्‌ । नझञ्चतुर्सुजं श्वेतं त्रिनेत्र सर्पमेखलम ॥ 
कपालहस्तं देवेशं कृष्णक ञ्चितमूर्धेजम्‌। 
कृत्वा भक्त्या प्रतिष्ठाप्य शिवसायुज्यमाप्चुयात्‌ ॥ २८॥ 
| इसेन्द्रदारक देवं साम्बं सिद्धर्थद प्रभुम्‌ । सुधून्रचणं रक्ताक्षं त्रिनेत्र चन्द्रभूषणम्‌ ॥ ` 
| | , ऋकपक्षधरं मूध्चों चायटडुघरं दरम्‌ । सिंहाजिनोत्तरीयश्व स॒गचमांस्वर प्रभुम ॥ 
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तीक्ष्णदंष्र' गदाहस्तं कपालोयतपाणिनम्‌ । 

हुं फटकारे मद्दाशब्दशब्दिताखिलदिङ्सुखम्‌॥ ३१॥ 
पुण्डरीकाजिनंदोर्भ्या विभ्रन्तंकम्युक तथा। हसन्तश्च नदन्तश्च पिवन्तं कृष्णसागरम्‌ 

नृत्यन्तं भूतसङधेश्च गणसङघस्त्वळङ्छतम्‌ । 





कत्वा भवत्या प्रतिष्ठाप्य यथा विभवचिस्तरम्‌ ॥ ३३॥ 
सर्वचिघ्रानतिक्रम्य शिवलोके महीयते । तत्र सुकत्चामहासोगान्याचदाभूतसंप्छघम्‌ ` 
ज्ञानं विचारतो लब्ध्वा रुद्रेभ्यस्तत्र सुच्यते। अर्धनारीश्वरं देवं चतु्ुजमचुत्तमम्‌॥ 
बरदाभयहर्तञ्च शळपझधघरं प्रभुम्‌ । स्रीपुम्भावेन संस्थानं सर्घाभरणभूषितम्‌ ॥३६॥ 

कृत्वाभकत्याप्रति्ठाप्यशिवलोकेमहीयते । तत्र भुकत्वा महाभोगानणिमादिशुणय॒त 
आचन्द्रतारक ज्ञानन्ततो ळब्ध्चा विसुच्यते । 

यः कु्ांद्देचदेवेशं सवैज्ञं नकुलीश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

वृतं शिष्यप्रशिष्येश्च व्याख्यानोद्यतपाणिनम्‌ । 

कृत्वा भक्त्या प्रतिष्ठाप्य शिवलोकं स गच्छति ॥ ३६ ॥ 
भुक्त्वातुविपुछांस्तत्र भोगान्युगशतंनरः । ज्ञानयोरां समासाद्य तत्रेचच चिसुच्यते॥ 
पूर्वदेचामराणाञ्च यत्स्थानं सकलेप्सितम्‌ । कृतमुद्रस्य देवस्य चिताभस्मानुळेपिन' 
त्रिपुण्डुघारिणस्तेषां शिरोमालाधरस्य च । ब्रह्मणः केशकेनेकसुपवीतञ्च बिभ्रतः ॥ 
विग्रतो घामहस्तेन कपाळं ब्रह्मणोवरम्‌ | विष्णोः कलेवरओच विश्वतः परमेष्टिनः 

कृत्वा भवत्या प्रतिष्ठाप्य मुच्यते भवसागरात्‌ । 

उ? नमो नीलकण्डाय इति पुण्याक्षराष्टकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
. मन्त्रमाहसछृद्धा यः पातकः स विमुच्यते । मन्त्रेणानेनगन्धाच्येभक्त्या वित्ताचुसारत* 

सम्पूज्य देवदेवेशं शिवलोके मद्दीयते । जाळन्धरान्तकं देव सुद्शनघर प्रभुम्‌ ॥४९॥ 
कृत्वा भक्त्या प्रतिष्ठाप्य द्विधाभूतं जलन्धरम्‌ । है 
प्रयाति शिवसायुज्यं नात्र कार्यां विचारणा ॥ ७७ ॥ 

सुदशनप्रद॑ देवं साक्षात्पूर्वोक्तलक्षणम्‌ | अचेमानेन देवेन चाचितं नेत्रपूजया ॥४८॥ 
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छृत्वाभक्त्याप्रतिषठ्ठाप्य शिवळोकेमहीयते । तिष्ठतो5थनिकुम्भस्यपृष्ठतश्व रणाम्वुजम्‌ 
घामेतरंखुचिन्यस्यचामेचा लिङ्ग्यचा द्रिजाम्‌। झूळाग्रेकूपरंस्थाप्यकि ङ्किणीङृतपन्नगम्‌ 
सस्प्रेक्ष्य चान्धक पार्श्वे कृताञ्जलिपुरं स्थितम्‌ । 
रूपं कृत्वा यथान्यायं शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 
यः कुर्य्याद्देवदेवेशां तरिपुरान्तकमीश्वरम्‌ । धनुर्वाणसमायुक्तं सोमं सोमाद्धभूषणम्‌ 
श्थे सुसंस्थितं देवं चतुराननसारशिम्‌ । तदाकारतया सोऽपि गत्वाशिचपुरंसुखी ॥ 
क्रीडतेनात्रसन्देहो द्वितीय इच शङ्करः । तत्रभुक्तवामहाभोगान्यावदिच्छा द्विजोत्तमा: 
ज्ञानं विचारितं लब्ध्वा तत्रेव स विमुच्यते | गङ्गाधरं सुखासीनश्चन्द्रशेखरमेच च ॥ 
गङ्गया खहितं चेच घामोत्सङ्गेऽस्विका न्वितम्‌ । 
विनायकं तथा स्कन्दं ज्येष्ठं दुगा सुशोभनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भारुकरञ्च तथा सोमं ब्रह्माणीञ्च महेश्वरीम्‌ । कौमारी बेष्णवींदेवींचाराहींवरदांतथा 
इन्द्राणीञ्चेव चामुण्डां चीरभद्र्समन्विताम्‌। 
विघ्नेशेन च यो धीमान्शिचसायुज्यमाप्नुयात्‌॥ ५८ ॥ 
'लिङ्गमूति महाज्वालामालासंबृतमव्ययम्‌। लिङ्गस्य मध्येवेङत्वा चन्द्रशेखरमीश्वरम्‌ 
व्योत्नि कुर्यात्तथा लिङ्गं ब्रह्माणं हंसरूपिणम्‌ । | 
चिष्णं वराहरूपेण लिङ्गस्याधस्त्वघोसुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्रह्माणं दक्षिणे तस्य इताञ्जलिपुरं स्थितम्‌। 
मध्ये लिङ्गं महाघोरं महाम्मसि च संस्थितम्‌ ॥ ६१॥ 
छत्वा सत्तया प्रतिष्ठाप्यशिवसायुज्यमाप्जुयात्‌ । क्षेत्रसंरक्षक देवंतथा पाशपतंप्रभुम्‌ 
` इत्वा भक्त्या यथान्यायं शिवलोके महीयते ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीळैङ्गे महापुराणे शिवमूत्तिप्रतिष्ठाफलकथनं नाम 
षट्सततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 
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सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 
मृदादिरक्षपर्यस्त 3 CQ 
द्र व्येः कृतस्य शिवालयस्य वणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
लिङ्गप्रतिष्ठापुण्यञ्च लिङ्गस्थापनमेव च । लिङ्गानाञ्चेव भेदाश्च श्रुतं तच सुखादिह। ' 
सदा द्रिलपयन्तद्रेन्येःकत्वा शिवालयम्‌ । यत्फलं लभते मर्त्यस्तत्फलं बक्तुमद॑सि। 
सूत उचाच 

यस्यभक्तोऽपिलोकेस्मिन्पुत्रदारगृहादिभिः । वाध्यतेज्ञानयुक्तश्चेन्नचतस्यगुहेस्तुकिम्‌ 

तथापि भक्ताः परमेश्वरस्य ङृत्वेऽएलोष्टैरपि रुद्रलो कम्‌ । 

प्रयान्ति दिव्यं हि विमानवय्यं सुरेन्द्रपो द्गघचर्दितस्य ॥ ४॥ 

बाल्यात्तु लोष्ठेन शिचञ्न इत्वा सुदाऽपि वा पांसुभिरादिदेचम्‌ । 

गृहश्च ताहग्विधमस्य शम्भोः सम्पूज्य रुद्रत्वमधाप्नुघन्ति ॥ ५॥ 
सस्मात्सचेप्रयत्नेन भक्त्या भक्तैः शित्राळयम्‌ । कर्तव्यं सर्वयत्नेनधर्मकामार्थ सिदये 

केसरं नागरञ्चापि द्राविडं घा तथा परम्‌ । 

कत्वा रुद्रालयं भक्त्या शिवलोके महीयते ॥ ७॥ ` 
कलासाख्यञ्च यःकुर्यात्‌ प्रासावं परमेष्ठिनः । कलाशशिखराकारैचिमानेमोदते सुखी | 
मन्द्रं वा प्रकु्घोत शिवाय विधिपूर्वेकम्‌। भक्त्या वित्तानुसारेणउत्तमाधममध्यमम्‌ 
मन्द्रा द्रिप्रतीकाशविमानेविश्वतोमुखैः । अप्सरोगणसड्की णेदेचदानघडुल भैः ॥ १०) 

न्यथेप्सितान्‌ | ज्ञानयोगंसमाराध्य गाणपत्यंळमेन्नर 

यः कु्य्यान्मेरुनामानं प्रासादं परमेष्ठिनः । स यत्फलमघाप्नोति न तत्सरवे मंहामखे॥ 
सर्वेयज्ञतपोदानतीर्थवेदेषु यत्फलम्‌ । तत्फलं सकलं लब्ध्वा शिषघन्मोदते चिरम्‌ ॥ 
निषधं नाम यःकु्य्यात्म्ासादंभक्तितःखुघीः । शिषलोकमङुप्राप्यशिवचन्मो दतेचिय्म्‌ 
कुय्याद्वा यः शुभं चिप्रा ! दिमशेळमनुत्तमम्‌ । दिमशेळोपयैयानै्त्वा शिवपुरं शुभम 
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ज्ञानयोगं समासाद्य गाणपत्यमचाप्नुयात्‌। 

नीळाद्रिशिखराख्यं. चा प्रासादं यः सुशोभनम्‌ ॥ १६ ॥ 
कृत्वा चित्तानुसारैण भक्तयारुद्रायशम्भचे । यत्फलंलभतेमत्यंर्तत्फलंप्रचदाम्यहम्‌ ॥ 
'हिमशेले इते भक्त्या यत्फलंप्राक्तवो दितम्‌ । तत्फलंसकळंळब्ध्वा सरवदेबनमस्ङतः। 
रुद्र्लोकमनुप्राप्य रुद्रैः सार प्रमोदते । महेन्द्रशेळनामानं प्रासादं रुद्र्सम्मतम्‌ ॥ १६ 
कृत्वा यत्फलमाप्नोति तत्फलं प्रवदास्यहम्‌.। महेन्द्रपवंताकारेषिमानेवंषसं युतेः।२० 

गत्वा शिबपुरं दिव्यं सुच्चा भोगान्यथेप्सितान्‌।. 

ज्ञानं विचारितं रुद्रैः सम्प्राप्य सुनिपुङ्गघाः ! ॥ २१ ॥ | 
विषयान्विषवत्त्यत्तवाशिवसायुज्यमाप्नुयात्‌। हेस्रायस्तुपकुर्चोतप्रासाद्रल्ञशो भित्तम्‌ 
द्राविड नागरं चापि केसरं घा विधानतः । कूटं घा मण्डपं वापि समं घा दीघेमेघषच 
न तस्य शाक्यते पक्त पुण्यंशतयुगेरपि । जीण घा पतितं वापि खण्डितं स्फुटितंतथा 
पू्चत्कारयेद्यस्तु द्वाराद्यैः सुशुभं द्विजाः || प्रासादं मणंडपं चापिप्राकारंगो पुरंतुचा 
कत्तुरप्यधिकं पुण्यं लभते नात्र संशयः । वृत्त्यर्थ वा प्रकुबोंत नरः कम्मं शिवालये 
यः सयातिनसन्देहःस्वर्गलोकंसबान्धचः। यश्चात्मभोगसिद्ध्यर्थमपिरुद्रालये सकृत्‌ 

कम्मं कुर्याद्‌ यदि सुखं लब्ध्वा चापि प्रमोदते । 

तस्मादायतनं भक्त्या यः कुय्यान्सुनिसत्तमाः ! ॥ २८॥ 
काष्डेष्टकादि भिमंत्यः शिवलोके मदीयते । प्रसादाथं महेशस्य प्रासादो सुनिपुङ्गवाः 
'कत्तेव्यः सर्चयत्नेन धर्मकामार्थ सुक्तये । अशक्तप्षेन्मुनिश्रेष्टाः ! प्रासादं कत्तंसुत्तमम्‌ 

सम्माजेना दिभिवापि सर्वान्कामानघाप्नुयात्‌। | 

सम्माजेनं तु यः कुय्यान्माजेन्या सदु सूक्ष्मया ॥ ३१॥ 
चान्द्रायणसहस्तस्य फलं मासेन लभ्यते । यः कुय्यांद्व्रपूतेन गन्धगोमयचारिणा॥ 
आछेपनं यथान्यायं वर्षचान्द्रायणं रमेत्‌ । अद्धक्रोशं शिषक्षेत्रशिवलिङ्गात्समन्ततः 

यस्त्यजेद्‌ ढुस्त्यजान्प्राणान्‌ शिवसायुज्यमाप्चुयात । _ 

स्वायम्भुचस्य मानं हि तथा बाणस्य सुचता: ! ॥ ३४ ॥ 
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: २४८ | #; लिङ्गपुराणम्‌ # स [ पूर्वा 
स्वायम्भुवेतद्द्ध स्यात्स्यादाषं चतद्द्धकम्‌ । मानुषेचतदद्वस्यात्श्षेत्रमानंदिजोत्तमाः 
एवं यतीनामाचासे क्षेत्रमानं द्विजोत्तमाः !। रुद्राचतारे चाद्यं यच्छिष्येयेचप्रशिष्यक्के 
नरावतारे तच्छिष्ये तच्छिष्येच प्रशिष्यके | श्रीपवतेमहापुण्येतस्यपान्तेचचा दिजाः! 


तस्मिन्वा यस्त्यजेत्प्राणांन्शिवसायुज्यमाप्लुयात्‌ । ॒ 


वाराणस्यां तथाप्येचमचिसुक्त विशेषतः ॥ ३८ ॥ 
| केदारे च महाक्षेत्रे प्रयागे च बिशेषतः। | 
कुरुक्षेत्र च यः प्राणान्सन्त्यजेद्‌ याति निवंतिम्‌ ॥ ३६॥ 
[ प्रभासेपुष्करेऽचन्त्यांतथाचेचामरेश्वरै । घणीशेळाकुलेचेष खुतोयातिशिचात्मताम्‌॥ 
। बाराणस्यां सृतो जन्तुन जातु जन्तुतां बेत्‌ । त्रिविष्टपेषिमुक्ते च केदारेसडुमेश्वरे॥ 
। शाल वा त्यज्ेत्प्राणांस्तथा चे जम्बुकेश्वरे | शुक्रेश्वरैवा गोकर्णेभास्करेरोगुहेश्वरे। 
हिरण्यगर्भ नन्दीशे स याति परमां गतिम्‌ । नियमेःशो ष्ययो देहंत्यजेत्षेत्रेशिवस्यतु 
(| सयातिशिवतांयोगीमानुषेदेचिकेऽपिचा । आर्षेवा पिमु निश्रेष्ठास्तथास्वा यस्सुचे 5 पिचा 
fos भूते तथा देवे नात्रकार्य्या विचारणा । आधायाग्निं शिवक्षेत्रेसम्पूज्यपरमेश्वरम्‌ 
स्वदेहपिण्डं जुहुयादु यः स याति पराङ्गतिम्‌ । 
याचत्तावन्निराहारो भूत्वा प्राणान्परित्यजेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शिवक्षेत्रे सुनिध्रेष्ठाः! शिबसायुज्यमाप्नुयात्‌ । छित्वापादद्वयञ्चा पि शिषक्षेत्रेचसेत्तय 





तर्माच्छतणुण पुण्यं स्पशान चप्रदक्षिणम्‌ । तस्माच्छतणुणंपुण्यंजळरनानमतः परम्‌ 


| 


स याति शिवतां चेव नात्रकार्य्याविचारणा । क्षेत्रस्यद्शेनंपुण्य॑प्रवेशस्तच्छताधिकः | 


क्षोरस्नानंततो विप्राः|शता थिकमनुत्तमम्‌ । दध्नासहस्रमाख्यातंमधुनातच्छताथिकम्‌ ` 


घुतस्नानेन चानन्तं शार्करेतच्छताथिकम्‌ । शिवक्षेत्रसमी पस्थांनदींप्राप्याचगाह्य च। 


त्यजेद्देहं विहायान्नं शिषलोके महीयते । शिवक्षेत्रसमी पस्था नद्यः सर्घाः खुशोभनाः ` 
घापीकूपतडागाश्चशिवतीर्थाइतिस्मुताः । स्नात्वातेषुनरोभक्त्यातीर्थ द्विजसत्तमाः | 
श्रह्महत्यादिमिः पापेर्मुच्यतेनात्रसंशय: । प्रातःस्नात्वामुनिश्रेष्ठा: शिवतीर्थेषु मानवः | 


अश्वमेघफळं प्राप्य रुद्रलोकं स गच्छति। 
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सप्तल्ततितमोऽध्यायः ] # शिचतीर्थेस्नानमहत्त्ववर्णनम्‌ # २४ 


mM 


मध्याहे शिवतार्थेणु स्नात्वा भक्त्या सकृन्नरः ॥ ५५ ॥ 
गङ्गास्नानसमंपुण्यंलमतेनात्रसंशयः । अस्तङ्गते तथा चाकस्नात्वागच्छेच्छिचं पदम्‌ 
पापकज्युकमुत्खज्य शिवतीर्थेषु मानचः । द्विजास्त्रिषवणं स्नात्वाशिवतीथं सकृक्नरः 
शिवसायुज्यमाप्नो तिनात्रकार्या विचारणा । पुराथसूकरःकश्चिच्छचानंदृष्टा भयात्पथि 


,भ्रसद्ठाद्वारमेकन्ते शिवतीर्थ ५चगाह्यच । सतः स्वयं द्विजश्रेष्ठा ! गाणपत्यमचाप्तवान 
| यःप्रातदेबदेवेशं शिवं लिडुस्वरूपिणम्‌ । पश्येत्सयाति सर्वेस्मादघिकां गतिमेच च 
। मध्याह्ने च महादेवं दृष्टा यज्षफलं लमेत्‌। सायाह्ने सवयज्ञानां फलं प्राप्य विमुच्यते| . 


सानसेरचांचिकेः पापैः कायिकेश्व महत्तरेः | तथोपपातकेश्वेच पापेश्ववाचुपातक: ॥ 
सङ्क्रमे देवमीशानंद्ृष्टा लिड्राकृतिप्रभुम्‌ । मासेनयत्ङतंपापंत्यचचायातिशिवंपदम्‌॥ 
अयने चाद्ध॑ंमासेन दक्षिणे चोत्तरायणे । विषुवे चेच सम्पूज्य प्रयाति परमाडुतिम्‌ 

प्रदक्षिणत्रयं कुर्याद्‌ यः प्रासादं समन्ततः । 

सव्यापसरव्यन्यायेन स्ठढुगत्या शुचिनेरः ॥ ६५ ॥ 
यदे पदेऽश्वमेधस्य यज्ञस्य फलमाप्नुयात्‌ । वाचा यस्तुशिवं नित्यंसंरोति परमेश्वरम्‌ 
सोऽपि याति शिवं स्थानंप्राप्यंकिपुनरेवच । कृत्वामण्डलकक्षेत्रंगन्घगोमयचारिणा 
सुक्ताफलमयेश्च ण रिन्द्रनीलमयैर्तथा । पझरागमयेश्चेच स्फारिकश्च सुशोभनः ॥ 
तथा मारकतेश्चव सौवण राजतैस्तथा । तद्वणैलौंकिकंश्चैवच्ूणेषित्तषिषजितेः ॥६६ 
आलिख्य कमलं भद्रं दशहस्तप्रमाणतः | सकणिकं महाभागा ! मद्दादेचसमीपतः ॥ 
तत्रावाह्य महादेचं नघशाक्तिसमन्वितम्‌ । पञ्चसिश्च तथा पड्मिरष्टाभिश्वेष्टदं परम्‌ ॥ 
युनरष्टाभिरीशानं दशारे दशसिस्तथा । एनर्बाह्मच दशमिःसम्पूज्य प्रणिपत्य च ॥ 
निवेद्य देवदेचाय क्षितिदानफळं ळमेत्‌। शालिपिष्टादिभिर्वापि पझमालिख्यनिधेनः 


= पूर्वोक्तमखिलं पुण्यं लभते नात्रसंशयः । द्वादशारं तथालिख्यमण्डले पद्ममुत्तमम्‌ ॥ 


रलचूर्णा दिभिश्चूरणेस्तथा दादशमूत्तिमिः । 
मण्डलस्य च मध्ये तु भास्कर स्थाप्य पूजयेत्‌ ॥ $५ ॥ 


: आहैश्च सम्बत घापि सूर्य्य॑सा युज्यसुत्तमम्‌। एवं प्राृतमप्या््यांषडश्रं परिकल्प्य च 
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२५० # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वा 
मध्यदेशे च देवेशीं प्रकृतिब्रह्मरूपिणीम्‌ । दक्षिणे सत्वसूत्ति च घामतश्च रजोशुणम्‌ 
अग्रतस्तु तमोमूत्तिमध्ये देवीं तथाम्बिकाम्‌ । पञ्चभूतानि तन्मात्रापञ्चकञ्चैच दक्षिणे 
कमन्द्रियाणि पञ्चे तथा बुद्धीन्द्रियाणि च । उत्तरे विधिवत्पूज्य. षडध्ेचैच पूजयेत्‌ 
आत्मानञ्चान्तरात्मानं युगल बुद्धिमेव च अहङ्कारञ्च महता सर्वयज्षफल लमेत्‌॥ 

एवं घः कथितं सव प्राकृतं मण्डल परम्‌। ` ˆ 

अतो बक्ष्यामि विप्रेन्द्राः ! सचेकामार्थसाधनम्‌ ॥ ८१॥ 
गोचमंमात्रमालिख्य मण्डळंगोमयेन तु । चतुरश्रं घिधानेन चाद्भिरभ्युक्ष्य मन्त्रवित्‌ 
अळङ्ङ्त्य वितानायेश्छत्रर्चाऽपिमनोरमेः । बुदबुदैरर्ङचन्दरश्च हैमैरभ्वत्थपत्रके॥८३ 
सितेबिकसितेःपैरक नोंलोत्पलैस्तथा । मुक्तादामै वितानान्तेळस्बितैरतु सितैध्वजेः 
सितबृत्पात्रकश्चैबसुः्छक्षणेः पूर्णकुम्भकेः । फलप लषमाळा भिवे जयन्ती भिरंशुकेः ॥ 
पञ्चाशद्दीपमालाभिधूपः पञ्चविधेस्तथा । पञ्चाशदळसंयुक्तमालिखेत्पदामुत्तमम्‌ ॥८६ 
तत्तद्वणस्तथाचूणः श्चेतचूणरथापि घा । एकहस्तप्रमाणेन कृत्वा पद्विधानतः॥८७ 
कणिकायांन्यसेदेचंदेव्यादेचेश्वरंभच म्‌। चणानि च न्यसेत्पत्रे रुद्रैः प्रागाद्यनुक्रमात्‌ 

प्रणवादिनमोऽन्तानि सवंचर्णानि सुत्रताः ! । 

सम्पूज्येवं मुनिश्रेष्ठा ! गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ ॥ ८६॥ 
त्राह्मणान्‌ भोजयेत्तत्र पञ्चाराद्रधिपूर्वंकम्‌ । अक्षमालो पघीतञ्चकुण्डलञ्च कमण्डलुम्‌ 
आसनञ्च तथा दण्डसुष्णीषं घस्त्रमेच च । दत्त्वा तेषां मुनीन्द्राणां देचदेचाय शम्भवे 
महाचरु निवेद्येचं ष्णं गोमिथुनं तथा । अन्तेच देचदेघाय दापयेच्चूणमण्डलम्‌ ॥ 
यागोपयोगद्रव्याणि शिवाय पिनिवेदयेत्‌ ओ ड्ाराषद्यं जपेद्धीमान्प्रतिवर्णमनुक्रमाव 

एवमालिख्य यो. भक्त्या सर्वमण्डलमुत्तमम । 

यत्‌ फळं लभते मत्यस्तद्वदामि समासतः ॥ ६४॥ 

साङ्गान वेदान्‌ यथान्यायमधीत्य विधिपूर्वकम्‌ । 

ष्ट्रा यशयेथान्यायं ज्योतिष्टोमादिमिः क्रमात्‌ ॥ ६५ ॥ 
ततो चिश्वजिदन्तेश्च पुन्रानुत्पाद्यतादृशान | घानप्रस्थाश्चरमं गत्या सादरःसाझ्निरेचचं 
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अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः ] # शिचक्षेत्रोपरेपनादिचर्णनम्‌ # २५१ 


चान्द्रायणादिकाः सर्वाः कृत्वान्यस्य क्रिया द्विजाः । 

त्रहमचिद्यामधीत्येव ज्ञानमासाद्य यत्नतः ६७ ॥ 
ज्ञानेन. शेयमालोक्ययोगी यट्काममाप्जुयात्‌। तत्फलंलभते सर्व घर्णमण्डलदर्शनात्‌ 
येनकेनापि था मत्येःप्रलिप्यायतनाग्रतः । उत्तरेदक्षिणेबापि पृष्ठतो घा द्विजोत्तमाः ॥ 
चतुष्को णन्तु वा 'चूणेरळडछत्यसमन्ततः । पुष्पाक्षतादिभिःपूज्य सवपापेः प्रमुच्यते 
यस्तु गभंग्रहं भक्त्या सङ्दालिप्य सवतः | चन्दनादयेः सकपरेगेन्धद्रव्येः समन्तत 
विकीय्ये गन्धकुसुमेधपेधप्य चतुविधेः । प्राथयेद्देवमीशानं शिवलोकं स गच्छति ॥ 
तत्र भुक्त्वा महाभोगान्‌ कदपको टिशतंनरः । स्बदेहगन्धकुसुमेः पूरयञ्छिवमन्दिरम्‌ 

क्रमाद्‌ गान्धवमासाथ गन्धवश्च सुपूजितः । 

मादागत्य लोकेऽस्मित्राजा भवति चीय्यंचान ॥ १०३ ॥ 

आदिदेवो महादेघः प्रलयस्थितिकारकः । सर्गश्च सुवनाधीशः सवेव्यापी सदाशिवः 

शिवत्रह्मासरृतं ग्राह्य मोक्षसाधनसुत्तमम्‌ ॥ १०५ ॥ 

व्यक्ताव्यक्तं सदा नित्यमचिन्त्यमचेयेत्‌ प्रभम्‌ ॥ १०६ ॥ 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे पूचेभागे उपलेपनादिकथन नाम सप्तसप्ततिमोऽध्यायः ॥ 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 
ब्नपूतेन तोयेन शिवश्षेत्रोपलेपनव्णनम्‌ 
सूत उवाच 
घस्रपूतेनतोयेनकाययंचेचो पलेपनम्‌। शिशकश्षेत्रेमुनिश्रेष्ठा नान्यथासिद्धिरिष्यते॥१॥ 
आपःपूताभवन्त्येतावस्नपूताससुदुध्रताः । अफेना सुनिशादूंला! नादेयाश्च. घिशेषतः। 
तस्माद्दे सर्वकार्याणि देषिकानि द्विजोत्तमाः | 
अद्ठिः कार्य्याणि पूताभिः सर्वकार्यप्रसिद्धये ॥ ३ ॥ 
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२५२ # लिड्पुराणम्‌ # .. ` [ पूर्वाध 
जन्तुभिम्मिश्रिता ह्यापः सूक्ष्माभिस्तान्निहत्य तु । 
यत्पापं सकल याद्विरपूताभिश्चिरं लभेत्‌ ॥ ४॥ 

सम्माजने तथा नणां माजेने च विशेषतः । अशी कण्डनके चेच पेपणे तोयसंग्रहे ॥ 


हिंसासदाशृहस्थानांतस्माडिसांविचजेयेत्‌। अहिसेयंपरो घर्मःसर्वेषांप्राणिनां द्विजाः 


तस्मात्सवेप्रयत्नेन वस्त्रपूतंसमाचरेत्‌ । तद्दानमभयं पुण्यं सवंदानोत्तमोत्तमम्‌ ॥७। 
तस्मात्तुपरिहत्तंब्या हिंसा सर्वत्र सवदा | मनसाकर्म्मणाचाचासचंदाऽहिंसक नरम्‌ 
रक्षन्तिजन्तचः सर्वे हिसकं चाधयर्तिच । नेलोक्यमखिछं दत्वा यत्फलं वेदपारगे 
तत्फळंकोटिगुणितं लभतेऽदिसकोनरः । मनसा कस्मणा चाचा सर्वभूत हितेरताः | 

द्यादशितपन्थानो रुद्रलोकं त्रजन्ति च । | 

स्वामिवत्परिरक्षन्ति वह्नि घिविधानि च ॥ ११ ॥ 
ये पुत्रपोत्रवत्स्नेहाहुद्रलोकं घजन्ति ते । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन चस्त्रपूतेन वारिणा ॥ 
कार्य्येमभ्युक्षणंनित्यं्रापनञ्चविरेषतः । त्रैलोक्यमखिलं हत्वा यत्फलंपरिकीत्यते॥ 
शिवाळयेनिहत्येकमपितत्सकळंळमेत्‌ । शिवार्थसवंदाकार्य्यापुष्पर्हिसा द्विजोत्तमाः ! 

यज्ञाथं पशुहिसा च क्षत्रियेदुशशासनम्‌ । 

विद्दिताविहितंनास्ति योगिनां ब्रह्मचादिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 

यतस्तस्मान्न हन्तव्या निषिद्धानां निषेवणात्‌ । 

सर्वेकम्मांणि विन्यस्य सन्न्यस्ताद्‌ घ्रह्मचादिनः ॥ १६ ॥ 
न हन्तव्याःसदापूञ्याःपापकम्मेरता अपि। पविच्रास्तुस्तियःसर्चाअन्रेश्वकुलसम्भवाः 
त्रह्महत्यासमंपापमात्रेयीं चिनिहत्य च | स्त्रियः सर्वा न हन्तव्याः पापकर्स्मरताअपि 
न यज्ञाथ स्रियो ग्राह्याःसर्चेः सर्वत्र सवेदा । सर्वचर्णेषु विप्रेन्द्रा: पापकर्मरता अपि 

मलिना रूपवत्यश्च विरूपा मलिनाम्बराः । 

न हन्तव्याः सदा मत्येः शिवषच्छट््या तथा ॥ २० ॥ 

वेदाह्यत्रताचाराः श्रौतस्मात्तेबहिष्कृता: । 

पाषण्डिन इति ख्याता न सम्माष्या द्विजातिभिः ॥ २१॥ ˆ 
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एकोनाशीतितमोऽध्यायः ] # शिवार्चनविधिवर्णनम्‌ # . २५३ 


न स्प्रष्टञ्यानद्रष्टव्या दृष्टाभानुं समीक्षते । तथापिते न धध्याश्य नृपैरन्येश्चजन्तुसिः 


प्रसङ्गाद्वापि यो मत्येः सतां सकृदहो द्विजाः ! । 
रुद्र्लोकमवाम्रोति समभ्यच्ये महेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
भवन्ति डुःखिताःसर्वे निदंयामुनिसत्तमाः | भक्तिहीनानराः सवे भवे परमकारणे ॥ 
ये भक्तादेवदेचर्य शिवस्य परमे्टिनः । भाग्यवन्तो चिसुञ्यन्ते भुक्त्वा भोगानिहैवते 
पुत्रेषु दारेषु गृहेषु नणां भक्त वथा चित्तमथादिदेचे । 
सङ्त्प्रसङ्गायतितापसानां तेषां न दूरः परमेशलोकः ॥ २६ | 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणेऽहिसाधर्मेचर्णनं नामाऽएसप्ततितमो ऽध्यायः ॥७८॥ 


एकोनाऱीतितमोऽध्यायः 
शिवार्चनविंधिवरणेनस्‌ 
षय ऊचुः 
कथं पूज्यो महादेवो मत्यैंमन्दैमंहामते | । अल्पायुषेरल्पवीय्येरल्पसत्वे: प्रजापतिः} 
संवत्सरसहस्चैश्च तपसा पूज्यशङ्करम्‌। न पश्यन्ति सुराश्चापि कथंदेवं यजन्ति ते ॥ 
सूत उघाच 


. कथितं तथ्यमेवात्र युष्मासिर्मनिपुङ्गवाः । तथापि श्रद्धया दृश्यः पूञ्यःसम्भाष्यएचच्च 


प्रसङ्काच्चैच सम्पूज्य भक्तिहीनेरपि द्विजाः । भावानुरूपफलदो भगवा नितिकीत्तितः 

उच्छिष्टः पूजयन्‌ याति पेशाचं तु द्विजाधमः । 

संक्रद्धो राक्षसं स्थानं प्राप्नुयान्मूढधीद्विजाः ॥ ५॥ | 

अभक्ष्यभक्षी सम्पूज्ययाझ्ंप्राप्नोति डुजेनः | गानशीलश्चगान्धचं ठृत्यशीलर्तथेच व) 
ख्यातिशीलस्तथा चान्ट्रं्लीषुसक्तोनराधमः । मदात्तःपूजयन्सुद्रंसो मस्थानम वाप्नुयात्‌ 
गायत्र्या देवमम्यच्य प्राजापत्यमघाप्डुयात्‌ | त्राह्मंहिग्रणवेनेचवेष्णवं चासिनन्य च 
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श्रद्वया सकृदेवापि समम्यच्यं महेश्वरम्‌ । रुद्रलोकमचुपाप्य रुद्रैः खाड प्रमोदते ॥ 
संशोध्य च शुभं लिङ्गममराख्ुरपूजितम्‌ । 
जलेः पूतैस्तथा पीठे देवमाघाह्य भक्तितः ॥ १०॥ 
दृष्टा देवं यथान्यायं प्रणिपत्यच शङ्करम्‌ । कहिपते चासने स्थाप्य ध्मेज्ञानमयेशुभे 
वेराग्यैश्बय्येसम्पन्ने सर्वेलळोकनमस्छते । ओङ्कारपद्ममध्ये तु सोमसूय्या श्निसम्भवे ॥ 
पाद्यमाचमनं चाष्यं दत्त्वा रुद्राय शाम्भवे । 
स्मापयेद्‌ दिव्यतोयेश्च घृतेन पयसा तथा ॥ १३॥ 
दध्ना च स्नापयेद्रुद्रं शोधयेच्च यथाविधि । ततःशुद्धास्बुनास्नाप्यचन्दनायैश्वपूजयेत्‌ 
रोचनाद्येश्च सम्पूज्य दिव्यपुष्पेश्च पूजयेत्‌ । विल्वपत्रेरखण्डैश्च पद्मर्नानाविधेस्तथा॥ 
नीलोत्पलैश्च राजीचेनेन्द्याघर्तेश्च मल्लकः । चम्पकेर्जा तिपुष्पेश्च वकुलैः करवीरके॥ 
शामीपुष्पेवृहत्पुष्पेमरुन्मुत्तागस्त्यजेरपि । अपामार्गकद्म्वेश्च भूषणैरपि शोभनेः॥ 
दत्त्वा पञ्चविधं धूपं पायसं च निवेदयेत्‌ । दधिभक्तं च मध्वाज्यपरिप्लुतमतः परम्‌ 
शुद्धान्नं चेच मुद्गान्नं षड्विधं च निवेदयेत्‌ । अथपश्रविधं घापि सघुतं चिनिवेदयेत्‌॥ 
केळं चापि शुद्धान्नमाढकं तण्डुळं पचेत्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं चान्तेनमस्कृत्यमुह॒र्मृहः 
स्तुत्वा च देवमीशानं पुनः सम्पूज्य शङ्करम्‌ । ईशानं पुरुषं चेच अघोरं चाममेघ च ॥ 
सद्योजातं जपंश्चापि पञ्चमिः पूजयेच्छिचम्‌। अनेन चिधिना देवः प्रसीदतिमहेश्वरः 
वक्षाः पुष्पा दिपत्राद्येरुपयुक्ताः शिघाचंने । ॒ 
गावश्चेच द्विजश्रेष्ठाः प्रयान्ति परमाङ्गतिम्‌॥ २३॥ 
पूजयेद्‌ यः शिवं रुद्रं शव भवमजं सकृत्‌ । स यातिशिवसायुज्यंपुनरावृत्तिचर्जितम्‌ 
अचितं परमेशानं भवं शर्ेमुमा पतिम्‌ । सरत्प्रसङ्गाद्वा दृष्टा खंपापैः प्रमुच्यते ॥ 
पूजितं घा महादेवं पूज्यमानमथापि वा । दृष्टा प्रयाति थे मत्यों ब्रह्मलोक॑ न संशयः 
'श्रुत्वानुमोदयेव्वापि स याति परमाङ्गतिम्‌ । यो द्याद्घुतदीपञ्च सहलिडुस्य चाग्रतः 
ns तांगतिमचाप्नोति स्वाश्रमैदुळेभांस्थिराम्‌ । दीपवृक्षंपाथिववादारवंचाशिघाल्ये | 
दत्वा कुलशतं साग्रं शिवलोके महीयते | आयसं ताम्नजं घापि रौप्यंसौवणिकंतथा | 
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अशीतिततमोऽध्यायः ] *% पाशुपतब्रतमाहात्म्यवर्णनम्‌ # २५५ 


शिवाय दीपं योदद्याद्विधिनावापिभक्तितः । सूर्य्यायुतसमैः श्ळक्षणेयानेः शिवपुरंवरजेत्‌ 
कात्तिके मासि यो दाइ घृतदीपं शिवाग्रतः । 
सम्पूज्यमानं घा पश्येद्विधिना परमेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सयाति ब्रह्मणो लोक श्रद्धया मुनिसत्तमाः !। आवाहनंसुसा न्निध्यंस्थापनंपूजनंतथा 
संप्रोक्त रुद्रगायत्र्या आसनं प्रणवेन वै । पञ्चभिः रूपन॑ प्रोक्तं रुद्राचैश्व चिदोषतः ॥ 
एवं सम्पूजयेन्नित्यं देचदेघसुमापतिम्‌ । ब्रह्माणं दक्षिणे तस्य प्रणधेन समर्चयेत्‌ ॥३४ 
उत्तरे देघदे वेशं विष्णु गायत्रिया यजेत्‌ । षह हुत्वा यथान्यायं पञ्चभिः प्रणवेन च 
ख याति शिवसायुज्यमेवं सम्पूज्य शङ्करम्‌ । इति संक्षेपतःप्रो्तो लिङ्गाचनविधिक्रमः 
व्यासेन कथितः पूवं श्रुत्वा रुद्रमुखात्स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति शरीळेङ्गे महापुराणे शिवाचेनविधिर्नामैकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 


अशीतितमो ऽध्यायः 


पाशुपतब्रतमाहात्म्यवणनम्‌ 
| ऋषय उच्चः 
कर्थं पशुपति दृष्ट्रा पशुपाशविमोक्षणम्‌ । पशुत्वं तत्यजुर्देवास्त्ञो घक्तुमिहाइंसि ॥ 
सूत उचाच 

पुरा कळालशिखरे भोग्याख्येस्वपुरे स्थितम्‌ । समेत्यदेवाःस्ंज्ञमाजग्सुस्तत्प्रसादतः 
हिताय सर्वदेधानां ब्रह्मणा च जनार्दनः । गरुडस्य तथा स्कन्धमारुह्य पुरुषोत्तमः ॥ 
£ .कजगाम देचताभिचें देवदेचान्तिक हरिः । सर्वे सम्प्राप्य देवस्य सार गिरिचर शुभम्‌ 
सेन्द्राःखसाध्याःसयमाःप्रणेसुरगिरिमुत्तमम्‌ । भगवान्वासुदेवो ऽसौगरुडाद्ररुडध्वजः 

अवतीय्ये गिरि मेरुमारुरोह सुरोत्तमैः ॥ ५ ॥ 

सकळदुरितहीनं सवेद भोगमुख्यं सुदितकुररज्न्दं नादितं नागवृन्दे: । 
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२५ # लिङ्गपुराणम्‌ + | [ पूषा 
मधुररुणितगीतं सानुकूलान्धकारं पद्रचितवनान्तं कान्तवातान्ततोयम्‌ 
भवनशतसहस्नेजएमादित्यकदपेळं लितग तिविदग्थेहंस वन्देश्च भिन्नम्‌ | 
धवखद्रिपलाशैश्रन्द्नायैश्व वृक्षेद्धजवरगणदन्देःको किलाचेद्विरेफे: [६ 
कचिदशेषसुरद्वुमसडुलं कुरवकः प्रियकेस्तिलकस्तथा । 
वहुकद्म्वतमाललतावृतं गिरिवरं शिखरेविविधेस्तथा ॥ ८ ॥ 

गिरेः पृष्ठे पुरं शाव कल्पितं विश्वकर्मणा । क्रीडार्थ देवदेवस्य भवस्य परमेष्टिनः 

अपश्यंस्तत्पुरं देवा: सेन्द्रोपेन्दाः समाहिताः । प्रणेसुदूरतय्वेव प्रभावादेच शूलिनः 
सहस्सूय्यप्रतिमं महान्तं सहलशः सवशुणेश्च. भिन्नम्‌ । 
जगाम कळासगिरि महात्मा मेरुप्रभागे पुरमादिदेचः ॥ ११.॥ 
ततोऽ नारीगजवाजिसङ्कलं रथरनेकरमरारिसूदनः । 
गणराणेशश्च गिरीन्द्रसन्निभं महापुरद्वारमजो हरिश्च ॥ १२॥ 

अथ जाम्वूनदमयेभवनेमणिभूषितेः । विमानेविविधाकारे: प्राकारैश्च समावृत्तम ॥ 

दृष्टा शम्मोः पुरम्वाह्यं देवेः सत्रह्मकेहेरिः । प्रह्एवदनो भूत्वा प्रविचेश ततः पुरम्‌॥ 

हस्येप्राखाद्सस्वा्ध॑ महाइ्डलसमन्वितम्‌ | द्वितीयं देवदेवस्य चतर्दधारं सशोभनम्‌॥ 
वन्नवदूय्यमाणिक्यमणिजाले: समावृतम्‌ | दोलाविक्षेपसंयुक्त घण्टाचामरभूषितम्‌ 
डुसुर्जजुष्ट घीणावेणुनिनादितम्‌ । नृत्यद्विरप्सरःखङधैभतसङँश्च संचृतम ॥ 
देवेन्द्रभवनाकारेभवनद् शिमोहने: । 
मासाद्श्उङ्गेष्वथ पौरनाये: सहस्रशः पुष्पफळाक्षताद्चैः॥ १८ ॥ 
स्थिताः करेस्तस्य हरे: समन्तात प्रचिक्षिपुर्मूध्नि यथा भवस्य । ` 
दृष्टा नाय्येस्तदा विष्णु मदघूणितलोचना: ॥ १६॥ 
विशालजघनाः सद्यो नटतुर्ममुदुर्जगु: । 
काश्चिद्‌ दृष्टा हरि नाय्य किञ्चित्प्रहसिताननाः ॥ २० ॥ 
कित्चिद्रिरस्तवस्त्राथ्व सस्तकांश्चीगुणा जगु: । चतुथं पश्चमञ्जेच षष्ठं च सप्तमं तथा 
अपम नचमञ्चच द्शंमञ्च पुरोत्तमम्‌ । अतीत्यासाद्य देचस्यपुरं शम्भोः सुशोभनम 
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अशीतितमोऽध्यायः ] ॐ पाशुपतत्तमाहात्म्यर्णनम्‌ # 2५७ 
सुचृत्तं खुतरां शुभ्र केलासशिखरे शुभे । सूय्येमण्डलसड्राशेचिमानेश्च घिभूषितम ॥ 
स्फाटिकेमेण्डपै: शुभ्रजास्वूनदमयेस्तथा । नानारत्रमयैश्वैध द्ग्विदिक्षु विभूषिततम्‌ 
गोपुरेगोपतेः शम्भोनोनाभूषणभूषितैः । अनेकेः सर्वतोभद्रेः सर्वरलमयेस्तथा ॥ 
पाकारेबिविधाकारेषटाविशतिभिर्वृतम्‌ । उपद्वारेमेहाद्वारेषि दिक्षषिचिधैह है; ॥ २६॥ 
य॒ह्याल्येगुह्यगुहैगहिस्य भवनेः शुभैः । ग्राम्यैरन्यैर्महाभागा मौक्तिक र श्मोहनेः ॥ 
गणेशायतनेदिव्यै. पद्मरागमयैस्तथा । चन्दनैविविधाकार: पुष्पोद्यानेश्च शोभनेः ॥ 
तडागेदोंधिका भिश्च हेमसोपानपंक्तिसिः | 
. _ _ स्रीणां गतिजितेहंलेः सेषिताभिः समन्ततः ॥ २६॥ 
मयूरस्धेव कारण्डेःको किलेश्चक्रचालकेः । शो मिता भिश्चवापी भिर्दिव्यासूतजळेस्तथा॥ 
सलापालापङुशलेः सर्वाभरणभूषितैः । ्तनभाराचनध्रैश्च मदाघूणितलोचनेः ॥ ३१॥ 
गेयनाद्रतेदिव्येरुद्रकन्यासहस्रकौः । नृत्यद्भिरप्सरःसङ्घेरमरेरपि दुर्लभैः ॥ ३२॥ 
मझुलाम्युजवृन्दायेस्तथा द्विजवरैरपि। रुद्रज्रीगणसङ्कीणेर्जलक्रीडारतैस्तथा ॥ ३३ 
रतोत्सवरतैश्चैव ललितैश्च पदे पदे । ग्रामरागाचुरक्तश्च पद्मरागसमप्रभेः ॥ ३४ ॥ 
खीसङ्भेदेषदेधस्य भषस्य परमात्मनः । दृष्टा घिस्मयमापच्नास्तस्थुर्देचाः समन्ततः 
तत्रव दद्दशुदेंचा बृन्द रुद्रगणस्य च। गणेश्वराणां घीराणामपि वृन्दं सहस्रशः | | 
खुवणेकृतसोपानान्वज्ञवइर्य्यभूषितान । स्फाटिकान्देघदेघस्य दद्दशुस्ते चिमानक्कान. 
तेषां शङ्गे दृष्टाश्च नार्यः कमललोचनाः । विशालजघना यक्षागन्धर्षाप्सरसस्तथा 
किन्नय्यः किन्नराश्चैच भुजङ्ञाः सिद्धकन्यकाः । 
नानावेशधराश्चान्या नानाभूषणभूषिताः ॥ ३ ६॥ 
नानामरभावसंयुक्तानानाभोगरतिपियाः । नीलोत्पलदळम्रख्याः पञझपत्रायतेक्षणाः४० 


।>-पअकिञ्जलकसङ्काशैरंशुकेरतिशोभनाः । घलयेनू पुर दोरेश्‍्छत्रेश्चित्रेस्तथांपशुकः ॥४१ ॥ 


भूषिता भूषितेश्चान्येमेणिडिता मण्डनप्रियाः । 
षटराऽथ वृन्दं सुरसुन्दरीणां गणेश्वराणां सुरसुन्दरीणाम्‌ । 
पि पुरं सुरेशाः पुरद्विषः शक्रपुरोगमाश्च ॥ ४२॥ 
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२५८ # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पूर्षाध | 


दृष्टा च तस्थुः सुरसिद्धसद्धाः पुरस्य मध्ये पुरूहतपूर्वाः 
भवस्य वाळाकंसहस्रबण विमानमाद्यं परमेश्वस्य ॥ ४३ ॥ 


अथ तस्य विमानस्य द्वारिसंस्थं गणेश्वरम्‌ । नन्दिनंदद्षणुः सर्व देवाः शक्रपुरोगमाः 


तं दृष्टा नन्दिनं सचे प्रणम्याहुर्गणेश्वरम्‌ । जयेति देवास्तंद्ृष्टा सो5प्याहच गणेश्वर: 
भो ! भो ! देवा महाभागाः ! सचे निधूतकल्मबाः ! । 
सम्प्राप्ताः स्वळोकेशा घक्तमहंथ सुरताः ! ॥ ४६ ॥ 


| 
| 
| 
| 


तमाहुवेरदें देवं घारणेन्द्रसमप्रभम्‌ | पशुपाशविमोक्षाथं दृर्शयास्मान महेभ्वरम॥ ` 


पुरा पुरत्रयं दग्धुं पशुत्वं परिभाषितम्‌ । शाङ्क्ताश्च घयं तत्र पशुत्वं प्रति सुब्रत! 


तरतं पाशुपतं प्रोक्तं भवेन परमेष्ठिना । अतेनानेन भूतेश ! पशुत्वं नेव विद्यते ॥४६॥ | 


अथ द्वादशवर्ष वा मासद्वादशक तु घा । दिनद्वादशकं घापि इत्वा तदुचतसुत्तमम्‌॥ | 
मुच्यन्ते पशवः सर्च पशुपाशेमघस्य तु । दशयामास तान्देवान्‌ नारायणपुरोगमान्‌ 


नन्दी शिलादतनयः सर्वेभूतगणाग्रणीः । तं दृष्टा देवमीशानं खास्बं सगणमव्ययम्‌॥ 


प्रणेमुस्तुष्ट्युश्वेच प्रीतिकण्टकितत्वचः । विज्ञाप्य शितिकण्डायपशुपाशविमोक्षणम्‌ 


तस्थुस्तद्ग्रतः शम्भोः प्रणिपत्यपुनःपुनः । ततःसम्पेक्ष्यतानसर्वान देचदेचो दृषध्वमः 

विशोध्य तेषां देवानां पशुत्वं परमेश्वरः । व्रतं पाशुपतं चेच स्वयं देवो मददश्वर॥| 
उपदिश्य सुनीनां च सहास्ते चाम्बया भवः | | 
तदाप्रभृति ते देवा: सच पाशुपताः स्खताः ॥ ५६ ॥ ` 

पशूनांच पतिर्यस्मात्तेषां साक्षाद्धि देचताः। तस्मात्पाशुपताःप्रोक्तास्तपस्तेपुश्चतेपुः 

ततो द्वादशवर्षान्ते सुक्तपाशाः सुरोत्तमाः | ययुयंथागतं सर्वे ब्रह्मणा सह विष्णुना! 

एतद्वः कथितं सर्व पितामहमुखाच्छृतम्‌ । पुरा सनत्कुमारेण तस्मादुव्यासेनधीमर्त 


यः ्चाचयेच्छुचिषिप्रान्‌ श्टणुयाद्वा शुचिनेरः । स देहभेदमासाद्य पशुपारीः प्रमुर्च्य 


इति श्रीळ्गे महापुराणे पांशुपतब्रतमाहात्म्यं नामाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८° ॥ | 
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एकाऱीतितमो ऽध्याय 
दादशलिङ्गाख्यपशुपाशविमोक्षणव्रतवर्णनम्‌ 


अरषय ऊचुः 
अतमेतत्‌ त्वया प्रोक्तं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । बतं पाशुपतं लेड पुरादेचेरनु ष्ठितम्‌ ॥१ 
वक्तुमहंसि चास्माक यथापूचं त्वया श्च॒तम्‌। [ 
सूत उवाच 
पुरा खनत्कुमारैण पृष्टः शेळादिराद्रात्‌ ॥ २॥ 


. नन्दी प्राह वचस्तस्मै प्रवदामि समासतः । देचैरैत्यैस्तथा सिद्धैर्गन्ध्चैः सिद्धचारणौः 


सुनिभिश्च मददाभागेरनुष्ठितमनुत्तमम्‌ । ्रतं द्वादशलिङ्गाख्यं पशुपाशविमोक्षणम्‌ ॥४ 


भोगदं योगदं चेव कामदं मुक्तिदं शुभम्‌ । अभियोगकरंपुण्यं भक्तानां भचनाशनमू 


' बडङ्गखहितान्वेदान्‌ मथित्वातेननिर्मितम्‌। सवंदानोत्तमं पुण्यमश्वमेघायुताधिकम्‌ 


सबेमङ्गळद्‌ं पुण्यं सवशत्रुविनाशनम्‌ । संसाराणेषमझानां जन्तूनामपि मोक्षदम्‌ ॥ 
सर्वेव्याधिहरं चेव स्ंज्वरचिनाशनम्‌ । देवेरनुष्ठितं पूवं ब्रह्मणा चिष्णुना तथा ॥ 
ऊत्वाकनीयसंलिङ्ग॑स्राप्यचन्द्नचारिणा । चेत्रमासादिषिप्रेन्द्राः शिषलिङ्ग्रतञ्चरेत्‌ 
छत्वाहैमं शुभं पदं क्णिकाकेसरान्वितम्‌। नघरत्नेश्च खचितमष्टपत्रं यथा विधि ॥ 
कणिकायांन्यसे छिङ्गjर्फारिकंपीठसंयुततम्‌। तत्रभक्त्यायथान्यायमचंयेतविल्वपत्रक 

सितैः सहस्रकमलैर्कतचीलो त्पलेरपि । श्वेताककणिकारैश्व करवीरैबेकेरपि ॥ १२ ॥ 
एतेरन्यर्यंथालांभं गायत्र्या तस्य सुव्रताः । सम्पूज्य चेव गन्थाद्येधपेदोपेश्वमडुले: ॥ 
नीराजनाचैश्चान्यैश्च लिङ्गमूत्ति महेश्वरम्‌ । अगुरु दक्षिणेदद्यादघोरेण द्विजोत्तमाः! 


पश्चिमे सद्यमन्त्रेण दिव्याञ्ेच मनःशिलाम्‌। उत्तरेवामदेवेन चन्दनं चापि दापयेत्‌ 


पुरुषेण सुनिश्चेष्ठा ! हरितालं च पूर्वतः । सितागुरूद्धवं पिप्रास्तथाकृष्णागुरुद्धघम ॥ 
सथा शुग्गुरूधूपञ्च सौयन्धिकमनुत्तमम्‌ । सितारं नाम धूपञ्च दद्यादीशाय भक्तितः ॥ 
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२६० # लिळुपुराणम्‌ क ( पूवाध | 
महाचरुनिवेद्यःस्यादाढकान्नमथापि घा । एषद्धः कथितं पुण्यं शिवलिडुमहात्रतम्‌ ॥ | 

सर्वमासेषु सामान्यं विशेषोऽपि च कीत्यते । 

चेशाखे वञ्रलिङ्ग च ज्येष्ठे मारकतं तथा ॥ १६॥ 
आषाढेमौ क्तिकलिङं आवणे नीळनिर्मितम्‌। मासिभाद्रपदे लिङ्गं पझरागमयं शुभम्‌ 
आश्विने चैव चिमेन्द्राः ! गोमेदकमयंशुभम्‌ । प्रघालेनेवकात्तिक्यां तथावेमागेशीरषके 
चैद्य्येनिमितंलिङ्गंपुष्परागेणपुष्यके । माघे च सूर्य्यकान्तेनफारशुनेस्फारिकेन च॥ | | 
सर्वमासेछु कमळ हैममेकं विधीयते। अलाभे राजतं चापि केवल कमळं तु वा ॥ 

रत्लानामप्यलाभ तु हेस्रा वा राजतेन वा! 

रजतस्याष्यलाभे तु ताम्रलोहेन कारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
शेल घा दारुजंचापि सृण्मयं चा सघेदिकम्‌। सर्वगन्धमयंचापि क्षणिकंपरिकहपयेत्‌ 
हैमन्तिके महादेवं श्रीपत्रेणेच पूजयेत्‌ । सर्वेमासेषु कमलं हैममेकमथापि घा॥२६ ॥ 
राजतं चापि कमल हैमकणिकसुत्तमम्‌। राजतस्याप्यभाचे तु चिल्चपत्रेःसमचंयेत्‌॥ 
सहस्रकमलालामे तदद्धनापि पूजयेत्‌। तदद्धार्डन घा रुद्रमष्टोत्तरशतेन चा ॥ २८ ॥ 

विटपे स्थिता लक्ष्मीर्देवी लक्षणसंयुता । 

नीलोत्पलेऽस्विका साक्षादुत्पले षण्सुखः स्वयम्‌ ॥ २६॥ 
पझाश्रितो महादेवः सचंदेवपतिः शिवः । तस्मात्सर्व्रयत्नेन श्रीपत्रं न त्यजेद्बुधः 
नीलोत्पल्ञ्चोतपलञ्च कमलञ्च विशेषतः । सर्वचश्यकरंपद्य शिला सर्घारथ सिद्धिदा ॥ 
कृष्णागुरुसमुदुभूतं सर्वेपापनिकृन्तनम्‌ । गुग्गुलुप्रभतीनां च दीपानाञ्च निवेदनम्‌ ॥ | 
सर्वेरोगक्षयञ्चेव चन्दनं सर्वेसिद्धिजम्‌। सौगन्धिकं तथाधूपंसचंकामार्थंसाथकम्‌॥ 

श्चेतागुरूद्रवञ्चेच तथा कृष्णागुरूद्धवम । 

सौम्यं सीतारि धूपञ्च साक्षान्‌ निर्चाणसिद्विदम्‌ ॥ ३४ ॥ (_ 
श्वेताकङुसुमेसाक्षादचतुक्त्रःप्रजापतिः । कणिकारस्यकुसुभेमेधासाक्षादुव्यवस्थिता { 
करवीरेगणाध्यक्षो बके नारायणः स्वयम्‌ | सुगन्धिषु च सर्वेषु कुसुमेषु नगात्मजा 
तस्मादेतर्यथालामं पुष्पधूपादिभिः शुभैः । पूजयेद्‌ देचदेेशम्भकल्या वित्तासुसारतः | 





ध्द 
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एकाशी तितमोऽध्यायः ] # पशुपाशविमोक्षणत्रतघघर्णनम्‌ # ` | २६१ 


निवेदयेत्ततो भक्तया पायसं च महाचरुम्‌ । सघृतं सोपदंशञ्च सवंद्रन्यसमन्वितम्‌ ॥ 
शुद्धान्नं चापि मुद्गान्नमाढकं चाळक तु घा । 
' चामरं तालवृन्तं च तस्मे भक्तया निवेदयेत्‌ ॥ ३६॥ 
उपहाराणि पुण्यानि न्यायेनेचाजितान्यपि | 
नानाविधानि चाहांणि प्रोक्षितान्यम्भसा पुनः ॥ ४०॥ 
निवेदयेच्च रुद्राय भक्तियुक्तेन चेतसा । क्षीराद्वै सचंदेचानां स्थित्यर्थममृतं घुवम्‌ ॥ 
विष्णुना जिष्णुना साक्षाद सवं प्रतिष्टितम्‌ । भूतानामन्नदानेन प्रीतिर्भवति शङ्के 
तस्मात्सम्पूजयेद्देचमन्ने प्राणाः प्रतिष्ठिताः । उपहारे तथा तुष्टिव्यजने पचनःस्वयम्‌ ॥ 
सर्वात्मजोमहादेचोगन्धतोये ह्यपांपतिः । पीठे चै प्रकृतिः साक्षान्महदाद्येव्यंचस्थिता 
तस्माद्दवंयजेदुभक्तयाप्रतिमासंयथाचिधि । पौ णमास्यांत्रतंकाय्यं सचेकामार्थ सिद्धये 
सत्यं शौचन्द्या शान्तिः सन्तोषो दानमेव च । 
पौ णेमास्याममाचास्यासुपवासं च कारयेत्‌ ॥ ४६॥ 
संवत्सरान्ते गोदानं व्रषोत्सगं घिशेषतः । | 
भोजयेद्‌ त्राह्मणान्भत्तया श्रो त्रियान्वेदपारगान्‌॥ ४७ ॥ 
तलिडुं पूजितंतेन सवं द्रव्यसमन्वितम्‌ । स्थापयेद्वा शिषक्षेत्र दापयेद्‌ ब्राह्मणाय चा 
य एवं सर्वमासेषु शिवलिड्रमहाथतम । कुर्य्याद्वक्त्यासुनिश्रेष्ठा! स पच तपतांवरः ॥ ` 
सूर्य्यकोरिप्रतीकारोषिमाने रल्लभूषितैः | गत्वा शिवपुरं दिव्यं नेहायाति कदाचन ॥ 
अंथवाह्येकमासं चा चरेदेचं बतोत्तमम्‌ । शिवलोकमचाप्नोति नात्रकाय्यांविचारणा 
अथवा सक्तचित्तश्चेयान्यान्‌ सञ्चिन्तयेह्रान्‌। 
चषेमेकं चरेदेवं तांस्तान्प्राप्य शिव अजेत्‌॥ ५२॥ 
: देचत्वं चा पितृत्वं चः देचराजत्वमेषच। गाणपत्यपदं चापि भक्तोऽपि लभते नरः ॥ 
विद्यार्थी ळभते विद्यां भोगार्थो भोगमाप्जुयात्‌। ` 
. द्रव्यार्थो च निधि पश्येदायुः कामश्चिरायुषम्‌॥ ५४॥ 
यान्यांश्चिन्तयते कामांस्तांस्तान्प्राप्ये् मोदते | 
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| त्वरे # लिङ्गपुराणम्‌ + [षो 
| एकमासन्रतादेच सोऽन्ते रुदत्वमाप्चुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
इदं पचित्रं परमं रहस्यं व्रतोत्तमं विश्वसजञा५पि स्म । 
हिताय देवाखुरसिद्मत्यचिद्याधराणां परमं शिवेन ॥ ५६ ॥ 
सम्पूज्य पूज्यं विधिनेवमीशं प्रणम्य सूध्ना सह अ्ृत्यपुत्रेः । 
व्यपोहनं नाम जपेत्स्तचं च प्रदक्षिणंछत्य शिवं प्रयत्लात्‌॥ ५७ ॥ 
पुरा कृतं विश्वरूज़ा स्तवं च हिताय देवेन जगत्त्रयस्य । 
पितामहेनेच सुरेश्च खाद महानुभावेन महाष्यमेतत्‌॥ ५८॥ 
इति श्रीलेड़े महापुराणे द्वाद्शलिड्राख्यं पशपाशविमोक्षणत्रतवर्णनं 
नामेकाशी तितमोध्यायः ॥ ८१ ॥ 


दुन्यशीतितमो5व्यायः 
व्यपोहनस्तववणनम्‌ 


द 
RR हकक RC Er PR 
हु पपच Ua 





७४-- 


सूत उचाच 
, व्यपोहनस्तवंचक्ष्येसवसिद्विप्रदंशुभम्‌ । नन्दिनश्च मुखाच्छुत्वा कुमारेणमहात्मना॥ 
व्यासाय कथितं तस्मादुबहुमानेनवेमया । नमः शिवाय शुद्धाय निर्मेलाय यशास्तिने 
' द्वष्टान्तकाय सर्वाय भवाय परमात्मने | पञ्चबकत्रो दशभुजो हाक्षपश्चद्रीयंतः ॥ ३॥ 
| शुद्धस्फटिकसड्भाशः सर्चाभरणभूषितः । संज्ञः सवंग: शान्तः सर्घोपरिसुसंस्थितः। 
¦ पद्मासनस्थः सोमेशः पापमाशु व्यपोहतु । | 
ईशानः पुरुषश्चेच अघोरः सद्यण्व च ॥ ५॥ | 
आ भगवान्पापमाशु व्यपोहतु । अनन्तः सर्वेविद्येशः सर्वज्ञः सर्चदः प्रभुः ॥ ` 
शिवध्यानेकसम्पन्नः स मे पापं व्यपोहतु । सूक्ष्मः सुरासुरेशानो विश्वेशोगणपूजितः | 
(शिवध्यानैकसः्पन्न: स मे पापं व्यपोहतु । शिवोत्तमो महापूज्यःशिघध्यानपरायणः | ॒ 
. खवंगः सेदः शान्तः स मे पापं व्यपोइतु 
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दुव्यशीतितमो5ध्याय: ]  * व्यपोहनस्तवचर्णनम्‌ # २६३ 
/ एकाक्षो भगचानीशः शिवार्चनपरायणः ॥ ६॥ 


। शिवध्यानेकसम्पन्नः स मे पापं व्यपोहतु । त्रिमूतिभंगघानीशः शिवभक्तिप्रबोधकः॥ 

शिवध्यानेकसम्पन्नः स मे पापं व्यपोहतु । 

| श्रीकण्ठः श्रीपतिः श्रीमान्‌ शिवध्यानरतः सदा ॥ ११॥ 

। शिवारचनरदः साक्षात्‌ समे पापंन्यपोहतु । .शिखण्डीसगवानशान्तःशवभस्मानुलेपनः 
शिवार्चनरतः श्रीमान्‌ स मे पापंव्यपोहतु । त्रेळोक्यनमितादेवी सोइकाकारापुरातनी 
दाक्षायणी महादेवी गौरी हैमवती शुभा । एकपर्णाग्रजा सौम्यातथा वे चेकपारला 

\ अपर्णा घरदा देवी बरदानेकतत्परा । उमाऽसुरदरासाक्षात्‌ कौशिकी चा कपदिनी॥ 
श्नर्घाडूघारिणी दिव्या कराग्रतरुपल्वा । नेगमेयादिभिदिव्येथ्वतु्मिः पुत्रकेचता ॥ 

| मेनाया नन्दिनी देवी वारिजा वारिजेक्षणा । 
अस्चा या चीतशोकस्य नन्दिनश्च महात्मनः ॥ १७ ॥ 
शुभावत्याः सखी शान्ता पञ्चचूडा घरप्रदा.। सृष्ट्यथंसवभूतानांप्रकृतित्वं गताव्यया 
यो चिंशतिमिस्तच्त्ेमहदाद्यैषिजम्मिता । लक्षस्यादिशक्तिभिनित्यंनमितानन्दनर्विनी 
| मनोन्मनी महादेवमायाची मण्डनप्रिया | मायया या जगत्रूच बरह्माद्य सचराचरम्‌ 
` क्यो सिणी मोहिनी नित्यं योगिनां हृदि संस्थिता । 
एकानेकस्थिता लोके इन्दीवरनिमेक्षणा ॥ २१ ॥ 
भक्त्या परमया नित्यं सवंदेवेरमिष्टुता । गणेन्द्राम्भोजगरमेन्द्रयमधित्तेशपूवेकः॥२२॥ 
संस्तुता जननी तेषां सर्वोपद्रवनाशिनी । भक्तानामार्तिहा भव्या भवभाचचिनाशिनी 
भुक्तिमुक्तिप्रदा दिव्या भक्तानामग्रयत्ञतः। सा मे साक्षान्महादेवीपापमाशु व्यपोहतु 
चण्डः सर्वगणेशानो सुखाच्छम्मो विनिर्गतः । शिवाचेनरतःश्रीमान समेपापं व्यपोहतु 
शाळङ्कायनपुतरस्तु हलमार्गोत्थितः प्रभुः । जामाता मरतां देषः सर्वभूतमहेश्वरः ॥ 
सर्वगः सर्वद्वक शर्वः सर्वेशसद्वशः प्रभुः । सनारायणकर्देचेः सेन्द्रचन्द्रद्चाकरेः ॥ 
सिद्धश्च यक्षगन्धवर्भूतमतविधायकः । उरगौ षिभिश्चैच इह्मणा च महात्मना ॥२८ 


स्तुतस्रैलोक्यनाथस्तु सुनिरन्तःपुरं स्थितः । सचंदंपूजितःसर्चेनेन्दीपापं व्यपोहतु ॥ 
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२६४ # लिङ्गपुराणम्‌ & : | ` [पूचाधि 
महाकायो महातेजा महादेव इवापरः । शिघार्चनरतः श्रीमान्‌ स मे पापं व्यपोहतु ॥ 
मेर्मन्दारकेळलासतरकूटपमेदनः । ऐरावतादिभिदिव्येदिग्गजेश्व सुपूजितः ॥ ३१॥ 
सप्तपाताळपाद्श्च सप्तद्वीपोरुजड्भकः । सप्ताणंचांकुशश्वेष सर्चतीथोद्‌रः शिवः ॥३२॥ 
आकाशदेहो दिग्चाहुः सोमसूर्या झिलोचन: । हतासुरमहावृक्षो द्रह्मविद्यामहोत्करः | 
ब्रह्माधोरणे द्व्येरयोगपाशखमन्वितैः । घद्धो हृत्पुण्डरीकार्ये स्तम्मेवृत्तिनिरुध्यच 

नागेन्द्रवक्त्रो यः साक्षाद्‌ गणको टिशतेर्वत्तः । 

शिवध्यानेकसम्पन्नः स मे पापं व्यपोहतु ॥ ३५ ॥ 
शङ्गीशः पिङ्गाक्षो ऽसौ भलिताशस्तुदेहयुक । शिवार्चनरतःश्रीमानसमेपापंव्यपोहतु 
चतुभिस्तचुभिनित्यं सर्वासुरनिवईणः । स्कन्धःशक्तिधरःशान्तः सेनानीः शिखिघाहनः 
देवसेनापतिः श्रीमान्‌ स मे पापं व्यपोइतु । भबः शाबंस्तथेशानो रुद्रः पशुपतिस्तथा 
उग्रो भीमो महादेवः शिवार्चनरतः सदा । पताः पापं व्यपोइन्तु मूर्तयः परमेष्ठिनः ॥ 
महादेव: शिषो रुद्रः शङ्करो नीललो हितः | ईशानो विजयो भीमो देवदेचो भवोद्ठवः 
कफालीशश्च विज्ञेयो रुद्रा रुद्रांशासम्भवाः । शिवप्रणामसम्पन्ना व्यपोहन्तु मळ मम॥ 

विकतेनो चिवस्वांश्च मार्तण्डो भास्करो रविः | 

लोकप्रकाशकश्चेच लोकसाक्षी त्रिविक्रमः ॥ ४२ ॥ 
आदित्यश्च तथा सूय्यश्चांशुमांश्च दिचाकरः । पते चे द्वादशा दित्याव्यपो हन्तुमलंमम 
गगनं स्पर्शनं तेजो रसश्च पृथिवी तथा । चन्द्रःसूंय्यस्तथात्माचतनव:'शिवभाविता: 
पापं व्यपोहन्तु मम भयं निर्नाशयन्तु मे। घासवः पाथकश्चैच यमो निऋ'तिरेघ चा 
बरुणो घायुसोमौच ईशानोमगवान्‌ हरिः । पितामहश्चभगचान्‌ शिवध्यानपरायणाः 
एते पापं व्यपोहन्तु मनसा कर्मणा कतम्‌ । नभस्वान्स्पर्शनोचायुर निलो मार्तस्तथा 
प्राणः प्राणेशजीचेशौ मारुतः शिवभाषिताः । शिवाचेनरता:सर्चे व्यपोहन्तु मलं मम 
खेचरी चसुचारी च ब्रह्मेशो ब्रह्मब्रह्मधीः । सुषेणः शाश्वतः पृष्टः सुपश्च मह्दावलः ॥ 

एते वे चारणाः शम्मोः पूजयाऽतीचभाविताः । 

व्यपोहन्तु मळं सचेपापं चेष मया ऊतम्‌ ॥ ५० ॥ 
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दुष्यशी तितमो५ध्याय: ] # व्यपोहनस्तववर्णनम्‌ # . २६५ 
-सन्त्रज्ञोमन्त्र चित्प्राज्ञोमन्त्ररार्‌ सिद्धपूजितः । सिद्धवत्परमःसिद्धःसर्वेसिद्धिप्रदायिनः 
व्यपोहन्तु मलं सर्वे सिद्धाः शिवपदार्चकाः । यक्षो यक्षेशघनदो जम्मकोमणिभद्रकः 
'पूर्णभट्रेश्वरो माळी शितिकुण्डलिरेच च । नरेन्द्रश्वेच यक्षेशा व्यपोहन्तु मल॑ मम ॥ 
अनन्तः कुलिकश्वेच घाखुकीस्तक्षकस्तथा । ककोटको महापद्मः शडूपाळो मद्दावलः 
शिवप्रणामखम्पन्नाः शिवदेहप्रभूषणाः । मम पापं व्यपोहन्तु विषं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
चीणा्ञः किन्नरश्चेच सुरसेनः प्रमर्दनः | अतीशयः सप्रयोगी गीतज्ञश्चैव किन्नराः ॥ 
शिवप्रणामखस्पन्ना व्यपोहन्तु मलं मम । विद्याधरश्च विबुधो चिद्याराशिविदाम्चरः 
विबुद्धो विबुधः श्रीमान्‌ इतन्ञश्च महायशाः । एतेचिद्याधराःसर्च शिवध्यानपरायणाः 
व्यपोहन्तु मळ घोरं महादेवप्रसादतः । वामदेवो महाजम्भः कालनेमिमेहाबलः ॥५६ 
सुग्रीचो मर्देकश्चेच पिङ्गलो देवमर्दनः । प्रह्मदश्चाप्यनुहादः संहादः किळवाष्कलो ॥ 
जम्भः कुम्भश्चमायाची कात्तंचीयः कृतञ्जयः । एते शूरामहात्मानो महादेवपरायणाः॥ 
च्यपोहन्तु भयं घोरमासुरं भावमेव च । गरुत्मान्खगतिश्चेच पक्षिराइनागमदेनः ॥ 
नागशन्रुहिरण्याङ्को वेनतेयः प्रभञ्जनः | नागाशीविपनाशश्च घिष्णुवाहन पच च ॥ 
एते हिरण्यचर्णाभा गरुडाचिष्णुचाइनाः । नानाभरणसस्पन्ना व्यपोहन्तु मळं मम॥ 
अगस्त्यश्च घसिष्टश्च अङ्गिरा भगुरेव च । काश्यपो नारदश्चैव दधीचशच्यचनस्तथा 
उपमन्युस्तथान्ये च ऋषयः शिवभाषिताः । शिवाचेनरताः सच व्योपहन्तु मळं मम 

पितरः पितामहाश्च तथेव प्रपितामहाः 

अग्निष्वात्ता बहिषद्स्तथा मातामहादयः ॥ ६७ ॥ 


च्यपोहन्तु भयं पापंशिबध्यानपरायणः । लक्ष्मीश्च धरणीचैच गायत्री च सरस्वती॥ 
दुर्गा उषाशची ज्येष्ठामातरःसुरपूजिताः । देवानां मातस्थेच गणानां मातरस्तथा ॥ 


भूतानां मातरः सर्वा यत्र या गणमातरः। प्रसादादवदेवस्य व्यपोहन्तु मल मम ॥ 
उवेशीमेनका चैच रम्भारतितिलोत्तमाः । सुसुखी दुर्मखी चेष कामुकी कामचद्धेनी॥ 
तथान्याः सर्वेलोकेषु दिव्याश्चाप्सरसस्तथा । 
शिवाय ताण्डवं नित्यं कुवन्त्योऽतीवभाषिताः ॥ ७२ ॥ 
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! देव्यः शिवाचंनरता व्यपोहन्तु मलं मम । अकः सोमोऽङ्गारकश्च बुधश्चैचवृहस्पतिः 
शुक्रः शनेश्वरश्चेव राहुः केतुस्तथेच च । व्यपोहन्तु भयं घोरं ग्रहपीडां शिवार्चकाः| 
मेषो बृषोऽथ मिथुनस्तथा कर्कटकःशुभः । सिंहश्च कन्याविपुलातुळाचेवश्चिकस्तथा 
धनुश्च मकरश्चेव कुम्भो मीनस्तथैच च । राशयो द्वादश होते शिवपूजापरायणाः॥ 
व्यपोहन्तु भयंपापं प्रखादात्परमेष्टिनः । अश्विनी भरणी चैव कत्तिका रोहिणी तथा 
्रीमन्स॒गशिरश्चाद्रा पुनवसुपुष्यसापंका: । मघाचै पूर्वफाल्गुन्यउत्तराफादशुनीतथा॥ 


| इस्तचित्रा तथास्वाती विशाखाचाचुराधिका । ज्येष्ठासूलंमहाभागापूर्वाषाढातथैवच 


उत्तराषाढिका चेच श्रचणं च श्रविष्टिका । शतभिषकपूर्चंभद्रा तथा प्रोष्ठपदा तथा ॥ 

पौष्णञ्च देव्यः सततं व्यपोहन्तु मलं मम । 

र ज्वरः कुम्भोद्रश्चैच शडुकर्णो महावलः ॥ ८१ ॥ 

महाकर्णे: प्रभातश्च महाभूतप्रमदेन: । श्येनजिच्छिवदृतश्व प्रमथाः प्रीतिबर्धना॥८२॥ 
कोटिको टिशतेश्चेच भूतानां मातरः सदा । व्यपोहन्तु भयं पापं महादेवप्रसादतः ॥ 
शिवध्यानेकसम्पन्नो हिमराडस्वुसन्निभः । कुन्देन्दुसद्रशाकार: कुम्भकुन्देन्भूषणः॥ 
वडवानशत्रयों वडवामुखभेदनः । चतुष्पादसमायुक्तः क्षीरोद्‌इच पाण्डुरः॥ ८५॥ 
सुद्रलोकेस्थितो नित्यं रुद्रैः साद्ध॑ गणेश्वरैः | बृषेरद्रो विश्वधुग्देचो विश्वस्यजगतः पिता 
दृतोनन्दादिमिनित्यं भातृभिमंखमर्देनः । शिषार्चनरतो नित्यं सा मे पापं व्यपोहतु 
गङ्गामाता जगन्माता रुद्र्ोकेव्यचस्थिता.। शिवभक्तातु या नन्दा खामेपापंव्यपोइतु 
भद्रामद्रपदा देवी शिवलोके व्यघस्थिता । माता गवां महाभागा सा मेपापंव्यपोहतु 

सुरभिः सवतो भद्रा सर्वपापप्रणाशनी | गज 

रुद्रपूजारता नित्यं सा मे पापं व्यपोहतु ॥ ६०॥ | 
खुशीला शीलसम्न्ना श्रीपदा शिवभाविता । शिचलोकेस्थितानित्यंसामेपापंब्यो पहठु 
वेदशास्त्रर्थतत्त्वज्ञ: सर्वेकाय्योंभिचिन्तकः । समस्तगुणसस्पन्न: सचंदेवेश्वरात्मजः॥ 
ज्येष्ठः सवेश्वरःसौम्योमहाचिष्णुतनुःस्चयम्‌ | आय्ये:सेनापतिःसाक्षादुगहनोमखमदनः 
ऐरावतगजारूढः कृष्णकु जितमू्जः । कृष्णाङ्गो रक्तनयनः शशिपन्नगभूषणः ॥६४ ॥ 
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भृतैः प्रेतैः पिशाचैश्च कुष्माण्डैश्य समावृतः । शिवार्चनरतः साक्षात्समेपापंन्यपोहतु 
बह्याणीयेच माहेशीकौमारीचैष्णचीतथा । घाराहदीचेचमाहेन्द्रीचासुण्डाग्नेयिकातथा 
एता वै मातरः सर्वा: सर्वेलोकप्रपूजिताः । योगिनी मिमद्दापापं व्यपोहन्तुसमाहिताः 
बीरभद्रो महातेजा हिमङुन्देन्दुसन्निभः। रुद्रस्य तनयो रोद्रः शूलासक्तमहाकरः ॥ 
सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वायुधधरः स्वयम्‌ । त्रेताशिनयनो देघस्रेलोक्माभयद्‌ः परभुः ॥ 
> मातृणां रक्षको नित्यं मदाद्गषभवाहनः । त्रैलोक्यनमितः श्रीमाज्छिवपादाचेने रतः 
. यञज्ञस्यच शिरश्छेत्तापूष्णोदन्तविनाशतः । षह्वेहेस्तहरःसाक्षाद्‌ भगनेत्रनिपातनः ॥ 


दुव्यशीतितमोऽध्यायः ] ॐ व्यपोहनस्तववर्णनम्‌ अ २६७ 


पादाङ्गुष्ठेन स्रोमाङ्गपेषकः प्रभुसंज्ञकः । उपेन्द्रेन्द्रयमादीनां देघानामङ्गरक्षकः॥१०२॥ 
सरस्वत्या महादेव्या नासिकोष्ठाबकत्तंनः । गणेश्वरो यः सेनानीः समेपापंन्यपोहतु 
-ज्येष्ठा घरिष्ठा वरदा वराभरणभूषिता । महालक्ष्मीजेगन्माता सा मे पापं व्यपोहतु 
। महामोहा महाभागा महाभूतगणेवृंता । शिवार्चनरता नित्यं सा मे पाप॑ व्यपोहतु 
: लक्ष्मी: सर्वगुणोपेता सर्वेलक्षणसंयुता । सर्वदा सर्वेगा देवी सा मे पापं व्योपहतु 
| सिंहारूढा महादेचीपार्वत्यास्तनयाब्यया । विष्णो निद्रा महामायाचेंष्णवीसुरपूजिता 
| त्रिनेत्रा वरदा देवी महिषासुरमर्दिनी । शिवार्चनरता दुर्गा सा मे पापं व्यपोहतु ॥ 
| | त्रहाण्डधारकार्द्राः सर्वो कग्रपूजिताः । सत्याश्च मानसाः सर्वे व्यपोहन्तु भयं ममः 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च कूष्माण्डगणनायकाः । 
कूष्माण्डकाश्च ते पापं व्यपोहन्तु समाहिताः ॥ ११० ॥ ` 
अनेनदेचाःस्तुत्वातु चान्तेसवंसमापयेत्‌ । प्रणम्यशिरसाभूसो प्रतिमासेह्विजोत्तमाः !. 
व्यपोहनस्तवं दिव्यं यः पठेच्छुणुयादपि। विधूय सर्वेपापानि रुद्रछोके महीयते ॥ 
कन्यार्थीलभतेकन्यांजयकामोजयंलमेत्‌। अर्थकामो लभेद्थ पुत्रकामो बहुन्सुतान्‌॥ 
ह विद्यार्थी लभते विद्यां भोगार्थी भोगमाप्लुयात्‌ | 
| यान्यान्‌ प्रार्थयते कामान, मानवः श्रचणा दिद ॥ ११४ ॥ 


OE 





तान्सर्बाब्छीघ्रमाप्तोति देघानाश्चप्रियोमवेत्‌ । पठ्यमानमिदं पुण्यं यसुदिश्यतु पठ्यते 
तस्यरोगानवाधन्ते घातपित्तादिसम्भवाः । नाकाले मरणंतस्य न सपरपि दश्यते ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| 
| 
| 
| 
lt 
| 
{ 


२६८  # लिङ्गपुराणम्‌ # ` [ पूर्वाध 
यत्पुण्यंचेवतीर्थानां यज्ञानांचैव यत्फलम्‌ । दानानांचैच यत्पुण्यं घतानांच विशेषतः 
तत्पुण्यं कोरियुणितं जप्त्वाचाम्रोतिमानघः । गोप्नश्चेषक्षतप्नश्न॒ चीरहा प्रझहाभवेत्‌ 
शरणागतघाती च मित्रचिश्वासघातकः। - 
डुः पापसमाचारो मातृहा पितृहा तथा ॥ ११६॥ 
व्यपोह्य सवेपापानि शिवलोके महीयते ॥ १२० ॥ 
इति श्रीलड महापुराणे व्यपोइनस्तवचर्णनं नाम द्व्यशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


न me mS (ms 


>यशीतितमो ऽध्यायः 
शिवत्रतानां वर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः ङ 
ञ्यपोहनस्तवं पुण्यं श्रुतमस्माभिरादरात्‌। प्रसङ्गाछ्िङ्गदानस्य ्रतान्यपि घदस्व नः॥ 
सूत उघाच 
बतानिवः प्रवक्ष्यामि शुभानि सुनिसत्तमाः । नन्दिना कथितानीह ब्रह्मपुच्राय धीमते 
तानिब्यासाडुपशुत्य युष्माक प्रवदाम्यहम्‌ । अम्याञ्च चतुर्दश्यां पक्षयोरुभयोरपि 
वर्षमेक तु युञ्जानो नक्त यः पूजयेच्छिषम्‌। सर्वयज्ञफलं प्राप्य स याति परमाडुतिम्‌ 
पृथिवीं भाजनंकृत्वा मुक्त्वा पर्वसु मानव: | अहोरात्रेणचैक्षेन त्रिराजफलमश्नुते ॥ 
डयोमांसस्य पश्चम्योदव॑योः प्रतिपदोनरः । क्षीरधारावतडकुर्य्यात्लो5*वमेधफलंभेत 
कुष्णाएम्यान्तु नक्तेन याचत्छृष्णा चतुर्दशी । ; 
सुञ्जन्मोगानचाप्ोति ब्रह्मलोकञ्च गच्छति ॥ ७॥ 
योऽब्दमेकं प्रकुर्वीत नक्तं पर्वसु पर्चखु । ब्रह्मचारी जितक्रोधः 'शिवध्यानपरायणः ॥ 


संवत्सरान्ते बिमेन्दरान्मोजयेद्विधिपूर्वेकम्‌ । सयातिशाङ्गरंलोकनात्रकार्य्या विचारणा 


ट्र 


कण जट उपचासात्परं १ के. १. करके भेक्ष्यात्परमयाचि | 
खासात्पर भक्य भक्यात्परमयाचितम्‌। अयाचितात्परं नक्तं तस्मान्नक्तेनघत्तयेत्‌ 
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:्यशीतितमो५ध्याय: ] # शिवत्रतानाम्वर्णनम्‌ अ २६६ 
देवेभुक्त तु पूर्वाह्ने मध्याह्णे ऋषिभिस्तथा । 
अपराह्ने च पितृभिः सन्ध्यायां गुह्यकादिभिः ॥ ११ ॥ 
| सबंवेलामतिक्रम्य नक्तभोजनसुत्तमम्‌ | हविष्यभोजनं सान सत्यमाहारलाघचम्‌ ॥ 
[ अझिकार्य्यमघःशाय्यां नक्तभोजीसमाचरेत्‌ । प्रतिमासं प्रवक्ष्यामि शिववतमजुत्तमम 


` घम्मेकामार्थेमोक्षाथं सर्वयापविशुद्धये । पुष्यमासेच सम्पूज्य यः कुर्य्यान्नक्तभोजनम्‌ 


सत्यवादी जितक्रो धःशा छिगोधूमगोरसेः । पक्षयोरएमीं यल्लादुपबासेन वत्तेयेत्‌ ॥ 
[भूमिशय्याञ्च मासान्ते पौणेमास्यां घृतादिभिः । 
/ स्नाप्य रुद्रं महादेवं सम्पूज्य बिधिपूवकम्‌ ॥ १६ ॥ 
यावक चोद्नं दत्त्वा सक्षीरं सुतं द्विजाः ! । 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणाञ्छिष्टाञ्जपेच्छान्ति विशेषतः ॥ १७ ॥ 
तथागो मिथुनं चेच कपिलं विनिवेदयेत्‌। भवायदेवदेबाय शिवाय परमेष्ठिने ॥१८॥ 
सयातिस्लुनिशादू छ! बाहेयंलोकसुत्तमम्‌ । भुक्त्वासचिपुलान्लोकान्तत्रेवसचिमुच्यते 


| माघमासे तु सम्पूज्य यः कुर्य्यान्नक्तमोजनम्‌। कशरं घृतसंयुक्तं सुञ्जानः संयतेन्द्रियः 


| सोपवासञ्चतुर्दश्यां भवेदुभयपक्षयोः । रुद्राय पौणेमास्यांतु दद्यादुवे घृतकम्बलम्‌ ॥ . 
ङष्णंगो मिथुनं दद्यात्पूजयेच्चेवशङ्करम्‌ । भोजयेदुत्राह्मणांश्चेच यथा विभव विस्तरम्‌ 
| याम्यमासाद्य चै लोक यमेन सह मोदते । फाल्गुनेचेब सम्प्रा कुय्यांद्वनकतभो जनम्‌ 
श्यामाकान्नशुतक्षीरैजितक्रोधो जितेन्द्रियः | चतुर्दश्यामथाष्टम्यासुपवासञ्च कारयेत्‌ 
पौ णमास्यांमहादेचंस्नाप्य सम्पूज्यशङ्करम्‌ । दद्याद्गोमिथुनं वापि ताप्नाभंशूलपाणये 
ब्राह्मणान, भोजयित्वा तु प्रार्थयेटपरमेश्वम्‌ । 
स याति चन्द्रसायुज्यं चात्र कार्य्या चिचारणा ॥ २६ ॥ 
। चैत्रे 5पिरुद्रमभ्यच्य कुर्य्या दु्ैनक्तभोजनम्‌ । शाल्यन्नंपयसायुक्तं घृतेन च यथासुखम्‌ 
गोष्ठशायीसुनिभ्रेष्ठाः ! क्षिती निशिभचं स्मरेत्‌ । 
पौणमास्यां शिवं स्नाप्य दद्याद्गोमिथुनं सितम्‌॥ २८॥ | 
| ्राणान्भोजयेच्चैवनिऋ तेःस्थानमाप्छुयात्‌ । चैशाखेचतथामासेङत्वाचेनक्तमो जनम्‌ 
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पौ णेमास्यंभवंस्राप्यपञ्चगच्यघुतादिभिः । श्वेतं गो मिथुनं दत्वाखोऽश्वमेघफल रमेत्‌ 
ज्येष्ठेमासेचदेवेशं भवं शेसुमापतिम्‌। सम्पूञ्यश्रदयाभक्त्याङत्वावेनक्तभोजनम्‌ 
रक्तशाल्यन्नमध्वा च अद्भिः पूतं घृतादिभिः । 
चीरासनो निशाद्धं च गयां शुश्रूषणे रतः॥ ३२॥ 
यौर्णामास्यां तु संपूज्य देवदेचसुमाप्रतिम्‌ । स्राप्यशक्तयायथान्यायंचरु दयाच्चशूलिने 
च्राह्मणान्भोजयित्वा च यथाविभवषिस्तरम्‌ । धूघ्रं गो मिथुनं दत्त्वाचायुलोकेमद्दीयते 
आषाढे मासि चाप्येवंनक्तमोजनतत्परः । भूरिखण्डाज्यसम्मिश्रंसक्तुभिश्चेचगोरसम्‌ 
पौणमास्यां घृताद्यैस्तु नाप्य पूज्य यथाचिधि। 
त्राह्मणान्भोजयित्वा च श्रोत्रियान्चेदपारगान्‌॥३६ ॥ 
दद्याद्रोमिथुनं गौरं वारुणं लोकमाप्नुयात्‌ । ्रावणेचद्विजामासेङृत्वाचेनक्तभोजनम्‌ 
क्षीरषष्टिकभक्तेन सम्पूज्यवृषभध्वजम्‌ । पौ णेमास्यांघुता्यस्तुस्नाप्यपूज्ययथाविधि 
त्राह्मणान्भोजयित्वाचश्रो त्रियान्वेदपारगान्‌। शवेताग्रपादंपौ ण्ड चद्दयाद्नो मिथुनंपुनः | 
स याति वाय॒सायुज्यं चायुवत्सवंगो भवेत्‌ । प्रासेभाद्रपदे मासेळत्वेवं नक्तभोजनम्‌ ` 
हुतशोषश्च चिपेनदरा्ब्रक्षमूलाश्रितो दिया । पौणमास्यां तुदेवेशंस्नाप्यसम्पूञ्यशङ्करम्‌ | 
नीळरुकन्धंब्ृषंगांचद्त्वाभत्तयायथाविधि । ब्राह्मणान्भोजञयित्वाचवेदवेदाङ्गपारगान्‌ 
यक्षलोकमलुप्राप्य यक्षराजो भवेन्नरः | ततश्चाश्वयुजे मासि छृत्वेचं नक्तभोजनम्‌ । 
सप्ृतंराङ्करंपूज्यपौर्णमास्यांचपूर्वचत्‌ । त्राह्मणान्मोजयित्वाच शिवभक्तान्सदाशुचीन्‌ 
वृषभं नीळचणाभसुरोदेशसमुन्नतम्‌ । 
गां च दत्वा यथान्यायमैशानं लोकमाप्नुयात्‌ ॥ ४५ ॥ | 
कातिके च तथा मासे छत्बा वेनक्तमोजनम्‌ | क्षीरोद्नेनसाज्येन संपूज्यचभवंप्रुम्‌ | 
पौणमास्यां च चिधिषत्स्नाप्य द्त्वा चरु पुनः । | 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा च यथा विभवचिस्तरम्‌ ॥ ४७॥ 
द्वा गोमिथुनं चेच कापिलं पूर्वचद्‌ द्विजञाः । 
सूय्येसायुज्यमाप्नोति नात्र कार्य्या घिचारणा ॥ ४८॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुरशीतितमोऽध्यायः ] # उमामहेश्वरवतवर्णनम्‌ # २७१ 


मार्गशीर्ष चमासेऽपिरृत्वेचंनक्तभोजनम्‌ । यषान्नेनयथान्यायमाञ्यक्षीरादिभिःसमम्‌ 

पौ णमास्यांचपूर्योक्तंकत्वा शर्वाय शम्भवे । प्राह्मणान्मोजित्वाचद रिद्रान्येदपारगान्‌ 

दरया गोमिथुनञ्चेव पाण्डुरं विधिपूर्वकम्‌ । सोमलोकमनुप्राप्य सोमेन सह मोदते 

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय्यं क्षमादया । चरिःस्नानं चा प्िहोत्रंचभूशय्यानक्तमो जनम्‌ 

पक्षयोरुपचाखञ्च चतुर्दश्यष्टमीषु च । इत्येतदखिलं प्रोक्तं प्रतिमासं शिवत्रतम्‌ ॥५३॥ 

कुरय्याद्वषं क्रमेणेचव्युत्क्रमेणापिचाद्विजाः । सयातिशिवसायुञ्यंज्ञानयोगमषाप्लुयात्‌ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे शिवव्रतकथनं नाम यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 





चतुरशीतितमोऽष्यायः 


उमामहेश्वरत्रतवणनम्‌ 
सूत उवाच 

उमामहेश्वरं घक्ष्ये वतमीश्वरभाषितम्‌ । नरनाय्या दिजन्तूनां हिताय मुनिसत्तमाः ॥ 
पौ णंमास्याममावास्यां चतुर्दश्यष्टमीषु च । नक्तमब्दं प्रकुर्षोतहचिष्यं पूजयेद्भचम्‌ ॥२ 
' -उमामहेशप्रतिमां हेख्रा कृत्वा सुशोभनाम्‌ । राजतीं वाथचषान्तेप्रतिष्ठाप्ययथाचिधि 

घ्राह्मणान्भोजयित्वा च द्त्वा शत्या च दक्षिणाम्‌ । 

रथाद्ये्वापि देवेशं नीत्वा रुद्रालयं प्रति ॥ ४ ॥ 
'सर्घातिशयसंयुक्तैश्ङत्रचामरभूषणैः । निवेद्येदुब्रतं चेव शिवाय परमेष्ठिने ॥ ५॥ 
याति शिवसायुज्यंनारी देव्या यदि प्रभो | अष्टम्यांचचतुदशयांनियताब्रह्मचारिणी 
'वर्षमेकंन सुञ्जीत कन्या था विधवाऽपि वा । घर्षान्तेप्रतिमांङत्वापूर्वोक्तविधिनाततः 
'प्रतिष्ठाप्ययथान्यायं दत्वा रुद्रालये पुनः । ्राह्मणान्भोजयित्वाच भवान्यासहमोदते 
यानार्य्येचं चरेदब्दं कष्णामेक॑ चतुदंशोम्‌ । षर्षान्तेप्रतिमांृत्वायेनकेनापिचाद्विजाः 
यूर्चोक्तमखिलं इत्वा भवान्या सह मोदते । अमावास्यां निराह्दाराभवेदन्दंसुयन्त्रिता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








२७२ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ क | [ पूर्वांध 
शलश्च चिधिनाङ्कत्वाचर्षान्तेविनिवेदयेत्‌ । स्नाप्येशानंयजेदभक्त्यासहस्रेःकमलूः सितेः 
राजतं कमल चेच जाम्वूनद्सुकणिकम्‌ । दत्त्वा भवाय घिप्रेभ्यः प्रदद्याद्दक्षिणामफि | 
कामतोऽपि इतं पापं भ्रूणहत्यादिकं च यत्‌। 
तत्सचं शुलदानेन भिन्द्यान्नारी न संशयः ॥ १३॥ 
सायुज्यं चेचमाप्नोति भवान्या द्विजसत्तमाः ! । 
कुर्याद्यद्वा नरः सोऽपि रुद्रसायुज्यमाप्यात्‌॥ १४॥ | 
पौ णंमास्याममाचास्यां वषेमेकमतन्द्रिता । उपचासरता नारी नरोऽपिद्विजसत्तमाः ! 
नियोगादेच तत्काय्यें भर्तृणां द्विजसत्तमाः ! । जपं दानं तपःसर्वमस्वन्त्रायतःस्त्रियः. 
घर्षान्ते सवंगन्धाद्यां प्रतिमासं निवेदयेत्‌ । 
सा भवान्याश्च सायुज्यं सारूप्यं चापि सुरता ॥ १७॥ 
रभते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यं घदाम्यहम । 
कात्तिक्यां घा तु या नारी एकभक्तेन बत्तंते ॥ १८॥ 
क्षमाहिंलादिनियमैः संयुक्ता ब्रह्मचारिणी । 
| द्द्यात्कषणतिलानाञ्च भारमेकमतन्तद्रिता ॥ १६॥ 
सघृतं सगुडंचेव ओद्नं परमेष्ठिने । दक्ष्वा च ब्राह्मणेम्यश्व यथा विभषचिस्तरम्‌ ॥ 
अष्टम्यां च चतुर्द्‌श्यासुपचासरता च सा । भवान्या मोद्तेसाद्धसारूप्यं प्राप्यसुत्रता 
क्षमा सत्यं दया दानं शो चमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वे्नतेष्वयं धम्मेःसामान्योरुद्पूजनम्‌ 


Sd ट 
समासाइःप्रवक्ष्या मिप्रतिमासमनुक्रमात्‌ । मागशीषेकमासादिकात्तिकान्तंयथाक्रमम्‌ 


चतं सुविपुळं पुण्यं नन्दिना परिभाषितम्‌ । मार्गशीषेकमासेऽथ वृषं पूर्णा ङ्गमुत्तमम्‌ . 
अलङ्कृत्य यथान्यायं शिवायचिनिवेदयेत्‌। खाच साद्धभवान्याचैमोदतेनात्रसंशयः | 


` पुष्यमासे तु घे शूल प्रतिष्ठाप्य निवेदयेत्‌ । पूर्वोक्तमखिलं कत्वा भचान्यासह मोदते 


माघमासे रथं कत्वा सवलक्षणलक्षितम्‌ । दद्यात्सम्पूज्य देवेशं ्राह्मणांश्चेच भोजयेत. 
सा च देव्या महाभागा मोदते नात्र संशयः। 
. फाल्गुने प्रतिमां ऊत्वा हिरण्येन यथाविधि ॥ २८ ॥ 
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चठुरशीतितमोऽध्यायः ] ` # उमामदेश्वरनतचर्णनम्‌ # २७३ 
राजतेनाऽपि तारण यथा विभवचिस्तरम्‌ । पतिष्डाप्यसमम्यच्येस्थापयेच्छङ्रालदे॥ 
खा हड महादेव्या मोदते ना5त्रसंशय: । चैत्रे भवं का 
तान्रायेविधिवत्छृत्वा प्रतिष्ठाप्य यथाविधि । सघान्या मोदतेसाडंदत्वा रुद्रायशम्भवे 
रुत्वाऽऽलयं हि कौबेरं राजतं रजतेन वे । ईश्वरोमासमायुक्तं गणेशेश्च समं ततः ॥ 
सवेरलसमायुक्त प्रतिष्ठाप्य यथाविधि । स्थापयेत्परमेशस्य भवस्याऽऽयतने शुभे ॥ 
चेशाखे चे चरेदेवं कलासाख्यत्रतोत्तमम्‌ । केळासपर्चत प्राप्य भवान्या सहमोद्‌ते 
ज्यष्ठे मासि महादेचं लिङ्गसूततिमुमाप तिम्‌ । कताञजलिपुरेनेब र्मणा चिष्णुना तथा 
मध्येभवेन संयुक्तं ङिङगसूत्ति द्विजोत्तमाः | हंसेनच वराहेणरत्वातान्नादिभिःशुभाम्‌ 
पतिष्ठाप्ययथान्यायंत्राह्मणान्भोजयेत्तत्तः । शिवायशिषमासाद्यशिषस्थानेयथाविश्चि 
ब्राह्मण: सहितां स्थाप्य देव्या: सायुज्यमाप्नुयात्‌। 
आषाढे च शुभे मासे गृहं कत्वा सुशोभनम्‌ ॥ ३८॥ 
पक्वेकाभिषिधिषद्‌ यथाविभवविस्तरम्‌ । सर्वबीजरसैश्वापिसस्पूर्णसर्वशोभने: ॥ 
शृहोपकरणेअ्चेष सुखळोलूखलादिभिः । दाखीदासादिभिञ्चैच शयनेरशनादिभिः ॥ 
सम्पूणश्च ग्रहं चस्तरेराच्छाद्य च समन्ततः । देव घृतादिभिः स्राप्यमहादेचसुभापतिम्‌ 
ग्रा्मणानांसहस्रंच भोजयित्वायथाचिधि । चिद्याषिनयसम्पन्नं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ 
मथमाश्रमिणंमक्यासम्पूज्यचयथाचिधि । कन्यांसुमध्यमांयावत्काळजीचनसंयुत्ताम्‌ 
क्षेत्रं गोमिथुनं चेव तद्गृहे च निवेदयेत्‌ । साने विविधे दिवयमेरुपर्वतस कनिमैः।४७॥ 
गोलोकं समनुप्राप्य भवान्या सह मोदते । भवान्यासद्वशीभूत्वासवंकल्पेषुसान्यया 
भवान्याश्चैव सायुज्यं लभते नात्रसंशयः । सर्वधातुसमाकीणंबिचित्रध्वजशो भितम्‌ | 
निवेद्यीतशर्चाय श्रावणे तिलपर्वतम्‌ । वितानध्वजबल््राद्यर्धात॒मिश्व॒ निवेदयेत ॥ 
नाह्मणान्भोजयित्वाच पू्वोकमलिलंमवेत्‌। छत्वा भाद्रपदेमासिशोभनंशालिपरवतम्‌. 
वितानध्वजबस््राधैर्धातु भिश्च निवेदयेत्‌ । ब्राह्मणान्भोजयित्वा च दापयेञ्चयथाचिचि : 
खा च सूर््याशुसङ्काशामवान्यासहदमोदते.। ऋत्वाचाश्वयुज़ेमासिषिपुलंधान्यपर्वतम 
संयुक्तंद्त्वासम्पूज्यशडूरम्‌ । ब्राह्मणान्भोजयित्वा च पूर्षोक्तमखिलं भवेत्‌ 
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२७४ लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूवाध 
सर्वेघान्यसमायुक्त॑ सर्ववीजरसादिभिः सर्वधातुसमायुक्तं सवरल्ोपशोभितम्‌ ॥ 
श्यदैश्वतुसिः संयुक्तं बितानच्छत्रशोभितम्‌ । 
गन्धमाल्येस्तथा धूपेश्वितरश्वाऽपि सुशोभितम्‌ ॥ ५३॥ 
विचितैनृत्यगेयैश्च शद्धुवीणा दिमिस्तथा । त्रह्मघोषेमेहापुण्यं मङ्गलश्च विशेषतः ॥ 
महाध्वजाष्टसंयुक्तं विचित्रकुखुमोञ्ञ्चलम्‌। नगेन्द्रं मेरुनामानं अेलोक्याधारसुत्तमम्‌ 
तस्यमूर्शिनशिबंकु््यान्मध्यतोधातुनेवतु । दक्षिणेययथान्यायं ब्रह्माणं च चतुर्मुखम्‌ 
उत्तरे देवदेवेशं नारायणमनामयम्‌ । इन्द्रादिलो कपालांश्च कृत्वा भक्तया यथाचिधि ' 
प्रतिष्ठाप्य ततः स्नाप्य समभ्यच्ये महेश्वरम्‌ । देवस्यदक्षिणेहस्तेशूळं त्रिदशपूजितम्‌ 
बामे पाशं भवान्याश्च कमळ हेमभूषितम्‌ । विष्णोश्च शङ्खं चक्क चगदामब्जंप्रयल्लतः 
घ्रह्मणश्चाऽक्षसूत्रं च कमण्डलुमचुत्तमम्‌ । इन्द्रस्य चञ्रमग्नेश्च शक्तयाख्यंपरमायुधम्‌ | 
यमरुयदण्डं निऋ तेः खड्गं निशिचरस्य तु वरुणस्य महापाशं नागाख्यं रुद्रमहुतम्‌ | 
वायोर्यष्टिं कुवेरस्य गदां लोकप्रपूजिताम्‌ । र्कं चेशानदेषस्य निवेद्येचं क्रमेण च॥ | 
शिवस्य महतीं पूजां इत्वा चरुसमन्विताम्‌। पूजदेत्सवंदेवांश्च यथाचिभचघिस्तरम्‌ 
त्राह्मणान्भोजयित्वा च पूजां कृत्वा प्रयत्नतः । महामेरुततं कृत्वा महादेवाय दापयेत्‌ 
मदामेरुमनुप्राप्य महादेव्या प्रमोदते । चिरे सायुञ्यमाप्नोति महादेव्या न संशयः ॥ 
कात्तिक्यामपियानारीकृत्वादेचीसुमांशुभाम्‌। सर्वाभरणसम्पूर्णासरघेळक्षणलक्षिताम्‌ 
हेमताप्रादिभिश्चैव प्रतिष्ठाप्य विधानतः । देवं चङृत्चा देवेशं सवेळक्षणसंयुतम्‌ 
तयोरग्रे हुताशश्च स्चहर्तं पितामहम्‌ । नारायणं च दातारं सर्चाभरणभूषितम्‌॥ 
लोकपालैस्तथा सिद्धैः संवृतं स्थाप्य यल्लतः । रुद्रालये बतं तस्मै दापयेड्डक्तिपूर्वकम्‌ 
सा भवान्यास्तनं गत्वा भवेन सह मोदते । एकभक्त्रतं पुण्यं प्रतिमासमचुक्रमात, 
मार्गशीपैकमासादिकात्तिकान्तं प्रवर्तितम्‌ । नरना्यां दिजन्तूनांहितायसुनिसत्तमाः। . 
नरःकत्वात्रतंचैचशिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ । नारी देव्या न सन्देहः शिवेनपरिमाषितम्‌ 
इति भ्रौलेज़े महापुराणे उमामहेश्वरत्रतवणेनं नाम चतुरशी तितमोऽध्यायः. ॥ ८४ ॥ 


हरा 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 





पश्चाशीतितमो ऽध्यायः 
पञ्चाक्षरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
सचेत्रतेषु सम्पूज्य देचदेवसुमापतिम्‌ । जपेत्पञ्चाक्षरीं विद्या चिधिनैवद्विजोत्तमाः ! 
जपादेच न सन्देहोत्रतानांचे विशेषतः । समा सिर्नान्यथा तस्माञ्जपेत्पञ्चाक्षरींशुभाम 
ऋषय उच्चः ट 
कथं पञ्चाक्षरीविद्या प्रभाचो वा कथं चद्‌ । क्रमोपायं महाभागभ्ोतुं कौतूहलं हि नः 
सूत उवाच 
सुरा देवेन रुद्रेण देवदेवेन शम्भुना । पार्वत्याः कथितं पुण्यं प्रवदामि समासतः ॥ 
श्रीदेव्युचाच 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वलोकमहेश्वर !। पञ्चाक्षरस्य माहात्म्यं ओतु मिच्छामि तत्त्वतः ॥ 
श्रीभगघानुचाच । 

/ पश्चाक्षरल्यमाहात्म्यंघर्षेको टिशतेरपि । न शक्यं कथितुं देवि! तस्मात्संक्षेपत:>रणु 
भलये समचुप्ासे नष्टे स्थावरजङ्गमे । नष्टे देवासुरे चेष नष्टे चोरगराक्षसे ॥ ७ ॥ 
सचप्रक्ृतिमापन्नंत्वयाप्रजयमेष्यति । एकोऽहं संस्थितोदेषि{न द्वितीयो5स्तिकुत्नचित्‌ 

तस्मिन्‌ वेदाश्च शास्त्राणि मन्त्रे पञ्चाक्षरे स्थिताः । 

ते नाशं नेच सम्प्राप्ता मच्छक्त्या ह्यनुपालिताः ॥ ६ ॥ 
अहमेको द्विधाऽम्याखंग्रकृत्यात्मप्रभेदतः । स तु नारायणःशोते देघो मायामयींतनुम्‌ 
आस्थाय योगपय्यङ्कशयने तोयमध्यगः । तज्नाभिपडुजाज्ञातः पञ्चषकत्रः पितामहः ॥ 
सिख्क्षमाणोलोकान्वे ्रीनशक्तोसह्दायवान। दशब्रह्माससर्जादौ 


तेषांसष्टिप्रसिदुध्यर्थमांप्रोवाच पितामहः । मत्पुत्राणां महादेव ! शक्तिदेहिमहेश्वर ! 
(इति तेन समादिष्टः फञ्चघक्त्रधरो ह्यहम्‌ । पञ्चाक्षरान्पञ्चसुखैः प्रोक्घान्पञ्ययोनये ॥ 
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२७६ # लिङ्गपुराणम्‌ $ [ पूर्वाधे | 
| तान्पञ्चचदनैगहन्त्रह्मलोकपितामहः । घाच्यचाचकभावेन ज्ञातचान्परमेश्वरम्‌ ॥१५॥ ` 
वाच्यः पञ्चाक्षरेदेचि ! शिवस्त्रेळोक्यपूजितः । | 
वाचकः परमो मन्त्रस्तस्य पञ्चाक्षरः स्थितः ॥ १६॥ | 
| ज्ञात्वा प्रयोगं विधिना च सिद्धि लब्ध्चा तथा पश्चमुखो महात्मा । | 
प्रोचाच पुत्रेषु जगद्धिताय मन्त्रं महाथं किल पञ्चचर्णम्‌॥ १७॥ ` | 
| तेळव्ध्वा मन्त्ररत्नं हि साक्षा्लोकपितामद्दात्‌ । तमाराधयितुंदेचं परात्परतरं शिवम्‌ | 
) ततस्तुतोषभगवान[ त्रिमूर्तोनां परः शिवः । दत्तचानखिळंज्ञानमणिमादिशुणाए्टकम्‌॥ | 

तेऽपि लब्ध्वा वरान्तिप्रास्तदाराधनकाङक्षिणः । | 

मेरोस्तु शिखरे रम्ये सुञ्जवान्नाम पर्वत: ॥ २० ॥ 
मत्प्रियःखततंश्रीमान्मद्भूतेःपरिरक्षितः । तस्याभ्यासेतपस्तीत्रंलोकसष्टिससुत्सुकाः 
दिव्यवषेसहस्रन्तु वायुभक्षाःसमाचरन्‌ । तिष्टन्तो ऽनुग्रहार्थाय देवि ! ते ऋषयः पुरा 

तेषां भक्तिमहं इग्रा सद्यः प्रत्यक्षतामियाम्‌ । पञ्चाक्षरम्ृषिच्छन्दोदेचतंशक्तिबीजवत्‌ 
न्यासंषडङ्गं दिग्वन्धंचिनियोगमरोषतः । प्रोक्ततानहमाय्याणां लोकानां हितकाम्यया 

तच्छ्रत्वामन्त्रमाहात्म्यं ऋषयस्तेतपोधनाः । मन्त्रस्यविनियो गञ्चक्रत्वासवेसञुष्िताः | 

तन्माहात्म्यात्तदालोकान्सदेवासुरमानुषान_। 

बणान्वणंघिभागांश्च सवंधस्मश्चि शोभनान्‌ ॥ २६ ॥ | 

|: पूबंकट्पसमुदुभूतान श्रुतवन्तो यथा पुरा । पञ्चाक्षरप्रभाचाद्च लोका वेदा महणेयः ॥ | 

' िष्ठन्तिशाश्बताधम्मांदेवाःखवमिदंजगत्‌। तदिदानींप्रवक्ष्यामि शणुचाचहिताखिलम्‌ 
' उअत्पाक्षरमहार्थञ्चवेदसारंविसुक्तिदम्‌ । आज्ञासिदमसन्दिग्धं वाक्यमेलच्छिचात्मकम्‌ 

नानासिद्धियुतं दिव्यलोकचित्ताचुरञ्जकम्‌ । 
सुनिश्चिताथ गम्भीरं वाक्य मे पारमेश्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 

मन्त्रं मुखसुखोच्याय्यमशेषार्थप्रसाधकम । तद्बीजं सर्चचिद्यानां मन्त्रमाद्यंखुशोसनम. 

अतिसूक्ष्मं महाथश्च ज्ञेयं तद्धटबीजचत्‌ । वेदः स त्रिगुणातीतः सर्वज्ञः सर्वेकृत्प्रभुः ॥ 
` ओमित्येकाक्षरंमन्त्रंस्थितःसचंगतः शिषः । मन्त्रः (नत्र)षडक्षरेसुट्वमेपञ्चाक्षरतजुः शिवः 
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घाच्यवाचकभावेन स्थितः साक्षात्स्वभावत: । 
वाच्यः शिवः प्रमेयत्वान मन्त्रस्तद्वाचकः स्वतः ॥ ३४ ॥ 
चाच्यचाचकभाचोऽयमनादिः संस्थितस्तयोः । वेदे शिवागमे घाऽपि यत्रयत्र षडक्षरः 
मन््रस्थितःसदासुख्योळोकेपञ्चाक्षरोमतः । कि तस्यबहुभिमेन्त्रे:शास्त्रेवांबहुविस्तृते: 
ह | हृदि संस्थोऽयं मन्त्रः स्यात्पारमेश्वरः | तेनाऽधीतंश्चतंतेनतेन सर्वेमनुष्ठितम्‌ 
यो विद्वान्वे जपेत्सम्यगधीत्यैच चिधानतः । एतावद्धि शिवज्ञानमेतावत्परमं पदम्‌ ॥ 
| एतावद्‌ ब्रह्मविद्या च तस्मात्नित्यं जपेद्बुधः । 
पञ्चाक्षरेः सप्रणवो मन्त्रोऽयं हृद्यं मम ॥ ३६॥ . 
गुह्याद्‌ गुह्यतर साक्षान्मोक्षज्ञानमनुत्तमम्‌ । 
अस्य मन्त्रस्य वक्ष्यामि ऋबिश्छन्दोऽधिदैचतम्‌ ॥ ४० ॥ | 
चीजं शक्ति स्वरं वर्ण स्थनञ्चैवाऽक्षरंप्रति । धामदेवोनामऋषिः पङ्क्तिश्छन्द्‌उदाहतः 
देवता शिव पचाऽहं मन्त्रस्याऽस्यचरानने !। नकारादीनिबीजानिपञ्चभूतात्मकानिच 
आत्मानं्रणवं विद्धिसर्वेव्यापिनमव्ययम्‌ । शक्तिस्त्वमेच देवेशि ! सर्वदेवनमस्कते ॥ 
| [त्वदीयंप्रणवं किञ्चिन्मदीयं प्रणवं तथा । त्वदीयं देवि ! मन्त्राणां शक्तिभूतंनसंशयः 
| अकारोकारमकारा मदीये प्रणवे स्थिताः । उकारञ्च मकारश्च अकारञ्च कमेण वे ॥ 
त्वदीयं प्रणचं वि द्वितरिमात्रंप्ल्तमुत्तमम्‌ । ओङ्कारस्य स्वरोदात्त ऋषित्रह्मासितंवपुः 
छन्दो देवी च गायत्री परमात्माधिदेषता । उदात्तः प्रथमस्तद्वञचतुर्थश्च द्वितीयकः ॥ 
/ पस्चमःस्वरितश्चैव मध्यमो निषधःस्म्तः । नकारः पीतवणेश्च स्थानं पूर्वमुखं स्सृतम्‌ 
इन्द्रो ऽधिदेवतं छन्दो गायत्री गौतमो ऋषिः | 
मकारः छृष्णवर्णो5स्य स्थानं वे दक्षिणा सुखम्‌ ॥ ४६॥ 
 ऊन्दोऽचुष्टुबञ्षिश्चात्री रुद्रोदेषतमुच्यते । 
शिकारो धून्रवणोऽस्य स्थानं चे पश्चिमं सुखम्‌ ॥ ५० ॥ 
विश्वामित्रऋषिस्तरिष्टुप्‌ छन्दो विष्णुस्तु देचतम्‌। 
चाकारो हेमचणोंऽस्य स्थानञ्चेवोत्तर सुखम्‌ ॥ ५१॥ 
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२७८ % लिङ्गपुराणम्‌ अः [ पाधि | 
ब्रह्माधिदैवतं छन्दोबृहतीचाऽङ्गिराजृषिः । यकारोरक्तवर्णश्व स्थानमूद्ध्वं सुखंषिरार्‌ 
छन्दो ह्यषिभरद्वाजःस्कन्दो दैवतमुच्यते । न्याखमस्यप्रचक्ष्यामि सर्वेखिद्धिकरंशुभम्‌ | 
सर्वपापहरञ्चैव त्रिविधो न्यास उच्यते । उत्पत्तिस्थितिसंहार भेद्तस्त्रिविधः स्मृतः 
त्रहचारिणहरूथानां यतीनां क्रमशो भवेत्‌ । 
` उरपत्तित्रह्चारीणां ग्रहस्थानां स्थितिः सदा ॥ ५५॥ 

| यतीनां संहतिर्न्यास:ःसिद्धिभेचतिनान्यथा । अङ्गन्यासःकरन्यासोदेहन्यासइतित्रिधा | 

उत्पत्त्यादित्रिभेदेन चक्ष्यते ते घरानने ! । न्यसेत्पूवं करन्यासं देहन्यासमनन्तरम्‌ ॥ 
।अङ्गन्यासं ततःपश्चादक्षराणांविधिक्रमात्‌ । सूद्धा दिपादपय्येन्तसुत्पत्तिन्यास उच्यते 
|पादादिसूद्धेपय्येन्तं संद्दारो भवति म्रिये ! । हृद्यास्यगळन्यासस्थितिन्यासउदाहतः | 
त्रह्मचारिग्रृहस्थानां यतीनाञ्चैवशोभने ! । सशिरस्कं ततो देहं सर्वमन्त्रेण संस्पृशेत्‌ 
` सदेहन्यास इत्युक्तः सवेषां मम एव सः । दृक्षिणाङ्गष्ठमारभ्य वामाजुष्ठान्त पव हि॥ | 
न्यस्यते यत्तदुत्पत्तिविपरीतस्तु संहृतिः । 
| अङगष्ठाद्किनिषठान्तं न्यस्य तु हस्तयो्योः ॥ ६२॥ 
अतीच भोगदो देवि ! स्थितिन्यासः कुट्म्चिनाम्‌ । 
| करन्यासं पुरा कृत्वा देहन्यासमनन्तरम्‌ ॥ ६३॥ 








a ध | अङ्गन्यासं न्यसेत्पश्चादेषलाधारणोघिधिः । ओङ्कारंसम्पुरीकृत्य सर्वाङ्गेुच विन्यसेत्‌ 

ee  करयोरुभयोश्चैव दशाग्राङ्गळिषु क्रमात्‌। 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य शुचिभूत्वा समाहितः ॥ ६५ ॥ | 

| आङ्सुखोदङ्मुखो चापि न्यासकमे समाचरेत्‌ । स्मरेत्पूवेग्यषिश्छन्दोदेचतंबीजमेवच | 

शक्तिञ्च परमात्मानं गुरुश्चैव वरानने ! । मन्त्रेण पाणीसम्सुज्य तल्योःप्रणवंन्यसेत 

अङ्गुलीनाञ्च सर्वेषां तथा चाऽऽद्यन्तपेु | सबिन्दुकानि चीजानि पञ्च मध्यमपवं 

उत्पत्त्यादि तरिमेदेन न्यसेदाश्रमतःक्रमात्‌। उभाभ्यामेचपाणिभ्यामापाद्तलमस्तर्क^ 

[ | मन्त्रेण संस्पृरोददेहं प्रणवेनेच सम्पुरम्‌ । मूध्नि वक्त्रे च कण्ठे च हृदये गुह्यके त्था 

| ' याद्योरुभयोञ्चैव गुझों च हृद्ये तथा । कण्ठे च मुखमध्ये च मुध्नि च प्रणवादिकम 
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हदये गुह्यके चेच पादयो सूध्नि घाचिषा । कण्ठे चैव न्यसेदेव प्रणवादित्रिभेदतः ॥ 
ङत्वाऽङ्गन्यासमेवं हिमुखानिपरिकल्पयेत्‌ । पूर्वादि चोदुध्चपयन्तंनकाराद्यथाक्रमम्‌ 
षडङ्गानि न्यसेत्पश्चायथास्थानञ्च शोभनम्‌ । 
नमः स्वाहा वषट्‌ टुश्च वौषट्‌ फट कारकः सह ॥ ७४ ॥ 
प्रणवं हृद्यं विद्यात्रकारः शिर उच्यते । शिखामकार आख्यातः शिकारः कचच तथा 
| चाकारो नेत्रमरन्नन्तु यकारः परिकीत्तितः । इत्थमङ्कानि चिन्यस्यततो चे बन्धयेदिशाः 
विष्नेशो मातरो दुर्गा क्षेत्रज्ञो देवता दिशः । आग्नेयादिषुकोणेषुचतुष्वंपियथाक्रमम्‌ 
अङ्गुछत्ेन्याग्राभ्यां संस्थाप्य सुमुखं शुभम्‌ । 
रक्षप्वमिति चोत्तचा तु नमस्कुर्यात्‌ पृथक्‌ पृथक ॥ ७८॥ ` 
गले मध्ये तथाऽङ्गष्ठे तजेन्याद्यङ्गुलीषु च । अङ्गुष्ठेन करन्यासं कुय्यांदेवं विचक्षण 
एवं न्यासमिमं प्रोक्तं सवंपापहरं शुभम्‌ । सर्वेसिद्धिकर पुण्यं सर्वरक्षाकरं शिवम्‌ ॥ 
| न्यस्ते मन्त्रेऽथ सुभगे शङ्करप्रतिमोभवेत्‌। जन्मान्तरङृतंपापमपि नश्यति तत्क्षणात्‌ 
' एवं विन्यस्य मेधावी शुद्धकायो इृढब्रतः । जपेत्पन्नाक्षरंमत्र॑ं लब्ध्वाचाऽऽ्यप्रसादतः ` 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि मन्त्रसङ्ग्रहणंशुभे !। यं घिना निष्फल नित्यं येन चासफळंभतरेत्‌ 
आज्ञाहीनं क्रियाहीनं श्रद्धाहीनममानसम्‌ । आज्ञत्तं दक्षिणाहीनंसदाजप्तञ्च निष्फलम्‌ 
आज्ञासिद्धं क्रियासिद्धं ्रद्धासिद्धं सुमानसम्‌ । 
एचञ्च दक्षिणासिद्धं मन्त्रं सिद्धं यतस्ततः ॥ ८५ ॥ 
[उपगम्य गुरु विप्रं मन्त्रं तत्त्वा्थवे दिनम्‌ । ज्ञानिनं सदुशुणोपेतं ध्यानयोगपरायणम्‌ 
तोषयेत्तं प्रयत्नेन भावशुद्धिसमन्वितः । वाचा च मनसा चंच कायेन द्रविणेन च ॥ 
| आचार्य पूजयेच्छिष्यः सवंदाऽतिप्रयत्तः । हस्त्यश्वरथरल्लानि क्षेत्राणिच ग्रह्माणिच 
भूषणानिच चासांसि धान्यानि विविधानिच । एतानिणुरवेदय्याद्तयाचचिभवेसलि 
* बित्तशाञ्यंनङ्ुर्वीतयदीच्छेट्सिद्धिमात्मनः । पश्चा त्रिवेद्येद्रेवि!आत्मानंसपरिच्छद्म्‌ 
एवं सम्पूज्य विधिवद्यथाशक्ति त्वघञ्चयन्‌ । आददीत शुरोमेन्त्रं ज्ञानञ्चैव क्रमेण तु 
एवं तुष्टो गुरुः शिष्यं पूजितं वत्सरोषितम्‌ । शुश्रुषुमनदङ्कारसुपवासरुशं शुसिम्‌ ॥ 
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२८० ` + लिङ्गपुराणम्‌ ॐ ` [पूर्वा 
| | _ ज्ञापयित्वा तु शिष्याय ब्राह्मणानपि पूज्य च। ` "कि 

समुद्रतीरे नयाञ्च गोष्ठे देवाळ्येऽपि घा ॥ ६३ ॥ 

शुचो देरो गृहे वाऽपि काळे सिद्धिकरे तिथौ । नक्षत्रे शुभयोगेच सचंदा दोषवर्जिते 

अजुग्रह्म ततो द्द्याञ्छिवज्ञानमनुत्तमम्‌ । स्वरेणोञ्चारयेत्सम्यगेकान्तेऽपि प्रसन्नधीः 

| उच्चार्योच्चारयित्वा तु आचाय: सिद्धिदः स्वयम्‌ । 

ह शिवञ्चएस्तु शुभश्चाऽस्तु शोभनोऽस्तु प्रियोऽस्त्विति ॥ ६६ ॥ 
एवं लब्ध्वा परं मन्त्रं ज्ञानञ्चव गुरोस्ततः । जपेन्नित्यं ससङ्करपं पुरश्चरणमेच च ॥ 
याचज्ञीवं जपेन्नित्यमष्टोत्तरसहस्नकम्‌ । अनशनस्तत्परो भूत्वा स याति परमाङ्गतिम्‌ 
जपेदक्षरलक्षं चे चतुर्गणितमाद्रात्‌ । नक्ताशी संयमी यश्च पौरश्चरणिकः स्खतः ॥ 
पुरश्चरणजापीवाअपि था नित्यजापकः | अचिरात्लिद्वकाङक्षीतु तयोरन्यतरोभवेत्‌ 
यः पुरश्चरणं कत्वा नित्यज्ञापीभवेन्नरः | तस्यनास्तिसमोलोकेसं सिद्धः सिद्विदोचशी 
आसनं रुचिरं बध्वामोनीचेकाग्रमानसः । प्राङ्मुखो द्ङ्मुखोचापिजपेन्मन्त्रमचुत्तमम्‌ 
आद्यन्तयोजेपस्याऽपि कुर्याद्वैपाणसंयमान्‌ । तथाचाऽन्तेजपेदुचीजं शतमषटोत्तरंशुभम्‌ 
चत्वारिशत्समावृत्ति प्राणानायम्य संस्मरेत्‌ । पञ्चाक्षरस्यमन्त्रस्यप्राणायामउदाहृतः 
प्राणायामाद्ववेत्‌ क्षिप्रंखवंपापप रिक्षयः । इन्द्रिया णांच शित्वञ्चतस्मात्प्राणांश्चसं यमेत्‌ 
ग्रहे जपः समं विद्याद्गोष्ठे शतशुणं भवेत्‌ । नद्यां शतसहस्नन्तु अनन्तः शिवसन्निधौ॥ 
समुद्रतीरे देवहदे गिरो देवालयेषु च | पुण्याश्रमेषु सर्वेषु जपः कोटिगुणो भवेत्‌॥ 


शिवस्य सन्निघानेच सू्य्यस्याऽग्रेगुरोरपि। दीपस्य गोजलस्या5पि जपकर्म प्रशस्यते ` 


अङ्गळोजपसङ्ख्यानमेकमेक शुभानने ! । रेखेरश्टगुणं प्रोक्तं पुत्रजीचफलैदंश ॥१०६॥ 


शतं चे शङ्कमणिभिः प्रबालेश्च सहस्रकम्‌ । स्फारिकीर्दशसाहस्रं मौक्तिकेलंक्ष उच्यते 


पद्माक्षेद्शलक्षन्तु सौचर्णेः कोटिरुच्यते । कुशग्रन्थ्या च स्द्राद्वैरनन्तगुण उच्यते ॥ 


' पञ्चविशति मोक्षार्थं सप्तविशतिपौष्टिकम्‌। तिंशञ्चधन सम्पत्यैपञ्चाशञ्चाभिचारिकम्‌ | 
` तत्पूर्वा मिमुखं बश्यंदक्षिणञ्चाऽऽभिचारिकम्‌ । पश्चिमंधनदं चिद्याइत्तरंशान्तिकंभवेत्‌ 


अङ्गुष्ठ मोक्षदं विद्यात्तजेनी शत्रुनाशनी । 
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। 'व्यञ्चाशीतितमोऽध्यायः ] ॐ सदाचारमहत्त्ववर्णनम्‌ # २८१ 
| ` ` ` मध्यमा धनदा शान्ति करोत्येषा हानामिका ॥ ११४॥ | 
। कनिष्टा रक्षणीया सा जपकमंणि शोभने ! । अङ्गुष्ठेन जपेज्ञप्यमन्येरङ्गलिंभिः सह 
| अङ्गुष्ठेन विना कमे कतं तदफलं यतः । श्एणुष्व सचंयज्ञेम्यो जपयज्ञो विशिष्यते ॥ 
। -हिंसया ते प्रवर्त्तन्ते जपयज्ञो न हिसया । याघन्तः कमेयज्ञाःस्युःप्रदानानि तपांसि च 
| | सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ । 
| माहात्म्यं चाचिकस्येच जपयज्ञस्य कीतितम्‌ ॥ ११८॥ 
/तस्माच्छतणुणोपांशुः सहस्रो मानसः स्मृततः । यदुञ्चनीचचरितेःशब्दैः स्पष्टपदाक्षरेः 
मन्त्रसु्चारयेद्वाचा जपयज्ञः स वाचिकः । शनेरुञ्चारयेन्मन्त्रमीषदोष्ठौ तु चालयेत्‌ ॥ . 
| किञ्चित्कर्णान्तर विद्यादुपांशुः सजपःस्मृतः । धियायदक्षर्रेण्यावर्णाद्वणपदात्पद्म्‌ 
| ` शब्दाथ चिन्तयेदभूयःसतूक्तो मानसो जपः । त्रयाणांजपयज्ञानांभ्रेयान्स्याहुत्तरोत्तरः 
| | -भवेद्यज्ञविरोषेण वैशिष्यं तत्फलस्य च । जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसीदति ॥ 
| प्रसन्ना विपुलान भोगान्‌ दद्यान्सुक्तिञ्च शाश्वतीम्‌ । 
| र्‍यक्षरक्षःपिशाचाश्चःग्रहाःलचे च भीषणाः । जापिनं नोपसपेन्ति भयभीताः समन्ततः 
| जपेन पापं शमयेदशेषं यत्तत्कृतं जन्मपरम्परासु । 
| जपेन भोगान्‌ जयते च मृत्युम्‌ जपेन सिद्धि लभते च सुक्तिम्‌॥ १२५॥ 
| एवं ब्ध्वा शिवं ज्ञानं ज्ञात्वा जपविधिक्रमम्‌ ॥ १२६ ॥ 
। -सदाचारोजपन्नित्यंध्यायन्‌ भद्रंसमश्तुते । सदाचारंप्रचक्ष्यामिसम्यकधर्मस्यला धनम्‌ 
| / यस्मादाचारहीनस्य साधनं निष्फलंभवेत्‌ । आचारः परमोधमे आचारः परमं तपः 
| आचारः परमा विद्या आचारःपरमागतिः । सदाचारवतां पुंसां सर्वेत्राउप्यभयंभवेत्‌ 
[बाबाराव सर्वत्रच भयम्भवेत्‌। सदाचारेण देचत्वस्टृषित्वञ्च वरानने ! ॥ 
उपयान्ति कुयोनित्वं तद्वदाचारलङ्गनात्‌। आचारद्दीनः पुरुषो लोकेभवति निन्दितः 
तस्मात्स सिद्विमन्विच्छन्‌ सम्यगाचारचान्सचेत्‌ । 
दब तो शुद्विमूंयिष्ठो पापीयान्‌ ज्ञानदूघकः ॥ १३२॥ 
घर्णाश्रमविधानोक्तं धमं कुघोत यजतः ॥ १३३ ॥ 
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२८२ % लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूषा 
यस्ययद्विहितंकमेतत्कुर्वन्मत्म्रिःसदा । सन्ध्योपासनशीलःस्यात्सायंप्रातःप्रसन्नधीः 
उद्यास्तमयात्पूचमारभ्य विधिना शुचिः । 
कामान्मोहाद्गयाह्रोभात्सन्ध्यां नातिक्रमेद्‌ द्विजः ॥ १३८५ ॥ 
|सन्ध्यातिक्रमणाद्विपरो घ्राह्मण्यात्पततेयतः । असत्यंनवदेत्किञ्चिन्नखत्यञ्चपरित्यज्ञेत्‌ 
) सत्सत्य ब्रह्म इत्याहुरसत्यं ्रह्मदूषणम्‌ | अनृतं परुषं शाञ्यं पेशून्यं पापहेतुकम्‌ ॥ | 
परदारान्‌ परद्रव्यं परहिसाञ्च सवदा । क्कचिञ्चाऽपि न कुर्चीत वाचा च मनसा तथा 
ूष्रान्नं यातयामान्नं नेवेद्यं श्राद्वमेच च । गणान्नं समुदायान्नं राजान्नञ्च विवजंयेत्‌॥ | 
| अन्नशुद्धौ सत्वशुद्धिने सुदा न जलेन वै । सत्वशुद्धौ भवे त्सिद्धिस्ततो ऽञ्नपरिशोधयेत्‌ 
राजप्रतिग्रहैदग्यान्त्राह्णान्त्रह्मयाद्निः । खिन्नानामपि वीजानां पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
राजप्तिग्रहोघोरो घुध्वाचादौ विषोपमः । बुधेन परिहर्त्तव्यः श्वमांसञ्चाऽपि घजंयेत्‌ 
अस्नात्वा न च भुञ्जीयादजपोऽञ्निमपूज्यच । पर्णपृष्ठे न सुञ्जीयाद्रात्रौदीषंचिना तथा. 
भिन्नभाण्डे च रथ्यायां पतितानाञ्च सन्निधौ । शुद्ररोषंनुञ्जीयात्सहान्नं शिशुकरपि 
द्वान्न॑ ल्निग्धमश्चीयात्संस्कतञ्चाऽभिमन्त्रितम्‌ । 
सोक्ता शिव इति स्मृत्वा मौनी चैकाग्रमानसः ॥ १४०॥ 
आस्येन न पिवेत्तोयं तिष्टन्नञ्जलिनापि वा । घामहस्तेन शय्यायां तथैचान्यंकरेण वा 
विभीतकाककारञ्जस्नुहिच्छायांनचाश्रयेत। र 
एको न गच्छेदध्वानं वाहुभ्यां नोत्तरेन्नदीम । नाघरोहेतकूपादि नारो हेदुञ्चपादपात, 
सूर्‍्यांझिजलदेवानां गुरूणां विमुखः शुभे !। न कुर्या दिहकार्याणि जपकर्मशुभानि वा. 
अझी न तापयेत्‌ पादौ हस्तं पद्भ्यां न संस्पृद्दोत । 
अग्नेनोच्चूयमासीत नाझी किञ्चिन्मलन्त्यजेत्‌॥ १५०॥ | 
न जलं ताडयेत्पदुभ्यां नाम्भस्यङ्गमळंत्यजेत्‌। मलंप्रक्षाल्येत्तीरेप्रक्षाल्यस्थरानमाचरेत. 
नखाग्रकेरानिर्धूतस्रानवस्रघरोद्कम्‌ । अश्रीकरं मनुष्याणामशुद्धं संस्पृरोद्यदि॥१५९ 
अजाश्वानखुरोष््राणां माजेनात्तुषरेणुकान । संस्पृशेद्यदि मूढात्मा श्रियंहन्ति हरेरपि 
मार्जारश्च गृहे यस्यसोऽप्यन्त्यजसमोनरः । भोजयेद्यस्तु चिपरन्द्रान्मार्जारसन्निधौ यदि 
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पञ्चाशीतितमोऽध्यायः] ॐ सदायारमहर्वचर्णनम्‌ # २८३ 


तन्चाण्डाळसमं ज्ञेयं नात्रकार्या विचारणा । स्फिग्वातंशूर्पचातञ्चचातंप्राणमुखानिलम्‌ 
सुकृतानि, हरन्त्येते संस्पृष्टाः पुरुषस्यतु । उष्णीषी कञ्चुकी नयो सुक्तकेशोमलावृतः 
अपचित्रकरो शुद्धः प्रपन्न जपेत्कचित्‌ | क्रोधो मदः क्रुधा तन्द्री निष्ठीचनविजुम्भणे 
श्वनीचद्शन निद्रा प्रलापास्ते जपद्विषः । एतेषां सम्भवे वापि कुर्यात्सूर्य्या दिदर्शनम_ 
आचम्य घा जपेच्छेषं कृत्वा था प्राणसंयमम्‌ । 
सूर्योऽश्िचन्द्रमाश्चेष ग्रहनक्षत्रतारकाः॥ १५३ ॥ ८” 

। एते ज्योतींषि प्रोक्तानि विद्वद्विर््राह्मणेस्तथा । प्रसारयंपादौनजपेत्कुक्कुटासन एव च 
अनासनः शयानोवा रथ्यायांशूद्रसक्षिधी । रक्तमूम्याञ्चखट्चायां न जपेज्ञापकस्तथा 
| आसनस्थो जपेत्सम्यक्‌ मन्त्रार्थगतमानसः । को शोयंव्याधचर्मवाचेळंतौलमथापिचाः ` 
[ दारवं ताळपणं वा आसनंपरिकलपयेत्‌ । रिसन्ध्यन्तुशुरोःपूजाकत्तेव्याहितमिच्छता 

| यो. गुरु) स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्म॒तः । 
यथा शिवस्तथा विद्या यथा विद्या तथा गुरु: ॥ १६४॥ 
| शिवविद्या गुरोस्तस्माद्वक्त्या च सद्दशं फलम्‌ । सर्वदेवमयोदेधि! सर्वेशक्तिमयो हिंसः 
'सगुणो निगुंणोबापितस्याज्ञांशिरसाबहेत्‌ । श्रेयो$थोयस्तुगुर्वाज्ञांमनसापिनलडुर्‍येत्‌ 
| शुर्वाज्ञापालकःसम्यग॒ज्ञानसम्पत्तिमश्नुते । गच्छ स्तिष्ठन्स्वपन्धुञ्जन्यद्यत्कमेसमाचरेत्‌ 
समक्षं यदि तत्सवं कत्तंन्यं शुरं नुज्ञया । गुरोदेचसमक्षं चा न यथेष्टासनो भतेत्‌ ॥ 
गुरुदेवो यतः साक्षात्तद्‌ गृहं देचमन्द्रिम्‌। पापिनाञ्चयथासङ्गात्तत्पापेःपतनं भवेत्‌ 
'तद्वदाचार्यसङ्गेन तद्वमेफलमाग्‌ भवेत्‌ । यथेव चह्निसम्प्कोन्मळं त्यजति काञ्चनम्‌॥ 
| तथैव शुरुसम्पर्कात्पापं त्यजति मानवः । यथा बह्निसमीपस्थो घृतकुम्भो विलीयते॥ 
तथा पापं विलीयेत आचार्यस्य समीपतः । यथाप्रज्वलितोच हिविष्ठा काष्टश्ननिदेहेत्‌ 
शुरुस्तुष्टो दहत्येवं पापं तन्मन्त्रतेजसा | ब्रह्मा हरिस्तथा रुद्रो देवाश्व सुनयस्तथा ॥ 
कुवेन्त्यचुग्नहं तुष्टा गुरौ तुष्टे न संशयः । कर्मणामनसावाचा गुरोःक्रोधं न कारयेत्‌ 
तस्य क्रोधेन दह्यन्ते आयुः श्रीज्ञानस त्क्रिया: । 
तत्‌ क्रोधं ये करिष्यन्ति तेषां यज्ञाश्च निष्फलाः ॥ १७५ ॥ 
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जपान्यनियमाश्चेव नात्र कार्या विचारणा । गुरोविरुद्धं यद्वाक्यं न घदेत्सर्वयङ्भतः 
चदेयदि मह्दामो हाद्रौरवं नरकं बजेत्‌ । चित्तेनैच च वित्तेन तथा चाचा च सुत्रताः ॥ 
मिथ्या न कारयेद्देवि क्रिययाचणुरोःसदा । डुग णेख्यापितेतस्यनेर्शुण्यशतभाग्भवेत्‌ 
खणे तु स्थापिते तस्य सावंगुण्यफलंभवेत्‌ । शुरो हितं पियंकुर्यादा दिष्टोचानचा सदा | 
असमक्षं समक्षं वा गुरोः कार्य समाचरेत्‌ । गुरोहितं प्रियं कुर्यान्मनोचाक्कायकर्स भिः 
कु्वेन्पतत्यधो गत्वा तत्रैव परिवत्तते । तस्माद्‌ स सर्वदोपास्यो चन्दनीयश्च सवेदा | 
समीपस्थो$5प्यनुज्ञाप्य घदेत्तद्विमुखो गुरुम्‌ | एवमाचारवान्भक्तो नित्यं जपपरायणः | 
शुरुपियकरो मन्त्रं विनियोक्तुं ततो 5हंति । बिनियोगंप्रचक्ष्यामि सिद्धमन्त्रधयोजनम्‌ 
दौवंल्यं याति तन्मन्त्रं विनियोगमजानतः । यस्य येन चियुञ्जोत कार्येण तु विशेषतः 
विनियोगः स विज्ञेय ऐहिकामुष्मिकं फलम्‌ । 
बि नियोगजमायुष्यमारोग्यं तनुनित्यत्ता ॥ १८२॥ 
राज्येश्वय्येश्व चिज्ञानं स्वगो निर्घाण एव च । प्रोक्षणञ्चाऽभिषेकञ्च अघमर्षणमेच च 
स्नाने च सन्ध्ययोश्चैव  कुर्य्यादकाद्‌रोनवै । शुचिः पर्वतमारुह्य जपेलक्षमत्तन्द्रितः ॥ 
| महानद्ांद्विलक्षन्तुदीघमायुरचाप्नुयात्‌ । दूवांडुरास्तिळाचाणी शुची घुरिका तथा 
| तेषान्तु दशसाहस्रं होममायुष्यवद्धनम्‌ । अश्वत्थवृक्षमा श्रित्य जपेल्लक्षद्वयं सुधीः ॥ | 
शनेश्वर दिने स्पृष्टा दीर्घायुष्यं लभेन्नरः । शनेश्चर दिनेऽश्वत्थंपाणिभ्यांसंस्प्र॒दोत्सुधीः | 
| जपेदष्टोत्तरशतं सोऽपसत्युहरो भवेत्‌ । आदित्याभिमुखो भूत्वा जपेलक्षमनन्यधीः | 
, अकरष्टशतं नित्यं ज्ञुन्व्याधेचिसुच्यते । समस्तव्याधिशान्त्यथं पछाशसमिधैनेरः ॥ 
| हुत्वा दशसहस्जन्तु निरोगी मनुजो भवेत्‌ । 





नित्यमएशतं जप्त्वा पिथेदम्भोऽकंसन्निधौ ॥ १६३ ॥ | 
झोद्य्येव्यांधिमिः स्वेमासेनेकेन सुच्यते । एकादशेन सुञ्जीयाद्न्नञ्चैवा ऽमिमन्त्रितम्‌ 
भक््यश्वान्यत्तथा पेयं विषमप्यस्तं भवेत । जपेलक्षन्तु पूर्वाह्े हुत्वाचा5ष्टशतेन वे॥ 
सूय्य नित्यसुपस्थाय सम्यगारोग्यमाप्नुयात्‌। नदीतोयेनसम्पूर्णघट॑संस्पृश्यशोभनम 
जप्त्वायुतञ्चतत्स्नानाद्वोगाणांमेषजं भवेत्‌ । अष्टािंशज्जपित्वान्नमश्नीयादन्बहंशुचिः | 
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पख्चाशीतितमोऽध्यायः ] # पञ्चाक्षरम्राहात्म्यवर्णनम्‌ क २८७ 
| हुत्वा च तावत्पालाशैरेवं घाऽऽरोग्यमश्नुते । 
चन्दरसूय्येग्रहे पूर्वेमुपोष्य विधिना शुचिः ॥ १६८ ॥ 
यावद्ग्रहणमोक्षन्तु तावन्नद्यां समाहितः । जपेत्समुद्रगा मिन्यां चिमोक्षे ग्रहणस्य तु 
[अष्टोत्तरसहस्रेण पिबेदु ब्रा्मीरसं द्विजाः !। ऐहिकां लभने मेधां सर्वेशास्त्रघरांशुभाम्‌ 
सारस्वती भवेद्देवी तस्य घागतिमानुषी । अहनक्षत्रपीडासु जपेट्ग्यायुतं नर: ॥ 
डुत्वा चा5एटसहस्नन्तु ग्रहपीडा व्यपोहति । दुःस्घप्नदशने स्नात्वा जपेद्दे चाऽयुतं नरः 
- ध्रृतेनाऽए्शतं हुत्वा स्यःशा न्तिर्मे विष्यति | चन्द्रसूय्यंगरहे लिङ्ग समभ्यर्च्य यथाविधि 
| यत्किञ्चित्पार्थयेद्देवि ! जपेदयुतमादरात्‌ । सन्निधावस्यदेवस्य शुचिः संयतमानसः 
सर्वोन्कामानवाऱ्नोति पुरुरोनाऽत्रसंशयः । गजानां तुरगाणान्तुगोजातीनांचिशेषतः 
व्याध्यागमे शुचिभूंत्वा जुहुयात्समिधघाहुतिम्‌ । | 
मासमभ्यच्ये विधिनाऽयुतं भक्तिसमन्वितः ॥ २०६ ॥ 
तेषासद्धिश्व॒ शान्तिश्च भविष्यति न संशय: । उत्पाते शब्रुबाधायांज्ञहुयादयुतंशुचिः 
| पालाशसमिथेद्‌वि ! तस्य शान्तिभंबिष्यति । 
आमिचारिकवाधायामेतद्देषि | समाचरेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
पत्यगभचतितच्छक्तिःशत्रोःपीडा भविष्यति | विद्वेषणाथं जुद्याद्वेभीतसमिघाष्टकम्‌ 
अक्षरप्रातिलोम्येन आर्द्रेण रुधिरेण था । विषेणरुधिराभ्यक्तो विद्ठेषणकरंन्रणाम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेपापविशुद्धये । पापशुद्धियेथा सम्यक्‌ कर्तुमम्युद्यतोनर: ॥ 
| पापशुद्धिय्येतः सम्यण्ज्ञानसम्पत्तिहैतुक्री । . 


पापशुद्धिनेचेत्पंसः क्रियाः सर्वाश्च निष्फलाः ॥ २१२ ॥ 

ज्ञानञ्च हीयते तस्मात्कत्तेव्यं पापशोधनम्‌ । 

विद्यालक्ष्मी चिशुध्यथं मां ध्यात्वाऽञ्जलिना शुभे ! ॥ २१३ ॥ 
शिवेनेकादरोना द्विरमिषिञ्चेत्समं ततः । अष्टोत्तरशतेनैव स्रायात्पापविशुद्धये ॥२१४॥ 
सवेतीर्थफलं तञ्च सर्वपापहरं शुभम्‌ । सन्ध्योपासनचिच्छेदै जपेदष्टशतं नर:॥२१५॥ 
विड्वराहैश्च चाण्डालेदजेनेःकुककुटैरपि । स्पृष्टमन्नं न सुज्जीतभुकत्वा चाऽएशतंजपेताः 
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त्रह्महत्याविशुदुध्यथ॑ जपेल्क्षायुतंनरः। पातकानां तदधं स्यान्नाऽचकार्य्याषिचारणा. 


उपपातकदुष्टानां तदधं परिकीत्तितम्‌ । रोषाणामपि पापानां जपेत्पञ्चखहस्रकम्‌ ॥ 
आत्मचोधपरंगुह्येशिवचो धप्रकाशकम्‌ । शिवः स्यात्सोजपेन्मन्त्रं पञ्चलक्षमनाकुलः 
पञ्चचायुजयं भद्रे ! प्राप्नोति मनुजः सुखम्‌ । 

जपेच्च पञ्चळक्षन्तु विणृहीतेन्द्रियः शुचिः ॥ २२०॥ 
पञ्चेन्द्रियाणां चिजयो भविष्यति वरानने ! । ध्यानयुक्तो जपेयस्तुपञ्चलक्षमनाकुलः 
चिषयाणाञ्र पञ्चानां जयं प्राप्नोति मानवः । चतुर्थ पञ्चलक्षन्तु यो जपेड्डक्तिसंयुतः 
भूतानामिह पञ्चानां चिजयं मनुजो लमेत्‌। चतुलक्षं जपेद्यस्तु मनः संयम्य यत्नतः ॥ 
सम्यग्चिजयमाप्नोति करणानां चरानने ! | पञ्चविशातिळक्षाणां जपेन कमलानने || 
| पञ्चविशतितत्वानां चिजञयं मनुजो लमेत्‌। मध्यरात्रेऽति.निर्वाते जपेदयुतमादरात्‌ 
ब्रह्मसिद्विमचाप्नोति त्रतेनाऽनेन सुन्दरि | जपेछुक्षमनाळस्यो निर्वाते ध्वनिवजिते॥ 
, "मध्यरात्रे च शिवयोः पश्यत्येचनसंशयः .। अन्धकारचिनाशश्च दीपस्येचप्रकाशनम्‌ ॥ 


सवीजसस्पुरं मन्त्रं शातळक्षं जपेच्छुचिः । 
मत्सायुञ्यमवाप्नोति भक्तिमान्‌ किमतः परम्‌ ॥ २२६॥ 





इति श्रीलेङ्गे महापुराणे पञ्चाक्षरमादात्म्यचणेनं नाम पञ्चाशीतितमो ऽध्यायः॥। ८५॥ 





षडशीतितमोऽध्यायः 
` भ्यानयज्ञवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
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इति ते सर्वमाख्यातंपश्चाक्षरविधिक्रमम्‌ । यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि सयातिपरमांगतिम्‌ 
श्राचये्चद्विजान्शद्धान्पञ्चाक्षरचिधिक्रमम्‌ । देवे कर्मणि पित््ये घा शिवलोके महीयते 


ृदयान्तवे हिर्वाऽपि भविष्यति न संशयः । सर्व॑सम्पत्सस्रदुध्यथं जपेदयुतमात्मघान्‌ _ 





, जपाच्छ्रठतमं प्राहुत्राह्मणादग्धकिल्विषा: । घिरक्तानां प्रबुद्धानां ध्यानयज्ञं सुशोभनम्‌ | | 





बडशीतितमो5ध्याय: ] ॐ धयानयज्ञवर्णनम्‌ # २८७ 


| | तस्मादु चदरूव सूताऽद्य ध्यानयज्ञमरोषतः । चिस्तरात्सवंयत्नेनविरक्तानांमहात्मनाम्‌ 
तेषां तद्ठचनं श्रत्वा सुनीनां दीर्घखत्रिणाम। 
रुद्रेण कथितं प्राह गुहां प्राप्य महात्मनाम्‌ ॥ २॥ 
संहृत्य कालकूटाख्यं चिषं वे विश्वकर्मणा । 
सूत उवाच 
शुहां प्राप्य सुखासीनं भवान्या सह शङ्करम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुनयः संशितात्मानः प्रणेझुस्तं गुहाश्रयम्‌ । अस्तुवंश्च ततःसर्वे नीलकण्ठमुमापतिम्‌ 
अत्युग्र॑काळकूराख्यंसंहृतंभगवंस्त्वया । अतः प्रतिष्ठितं सर्वं त्वया देव ! वृषध्वज ! 
तेषान्तद्वचनं श्रुत्या भगघान्नीळळो दितः । प्रहसन्प्राह विश्वात्मा खनम्द्नपुरोगमान्‌ ॥ 
किमनेन द्विजश्रेष्ठा! विषं घक्ष्ये सुदारुणम्‌ । संहरेत्तद्विषं यस्तु स समर्थोहानेन किम्‌ 
न विषं काळकूटाख्यं संसारो विषमुच्यते । तस्मात्सवंप्रयत्नेन संहरेतसुदारुणम्‌ ॥ 
संसारो द्विविधः प्रोक्तः स्वाधिकाराजुरूपतः । 
( पुंसां सम्मूढ चित्तानामसंक्षीणः सुदारुणः ॥ १० ॥ 
इबणारागदोषेण सगों ज्ञानेन जुत्रताः ! । तद्वशादेव सवेषां धर्मांधमों न संशयः ॥ 
असन्निकृष्टे त्वर्थेऽपि शास्त्रं तच्छचणात्सताम्‌। ` 
बुद्धिमुत्पादयत्येष संसारे विदुषां द्विजाः ॥ १२॥ 
'तस्मादुदष्टानुश्र विकंदुष्टमित्युभयात्मकम्‌ । सन्त्यजेत्सचयत्नेन चिरक्तःसो ऽभिधीयते 
-शारञ्रमित्युच्यतेभागंश्रतेःकर्मछु तदुद्विजञाः । मूर्धानंत्रणःसार ऋषी णांकमेणःफलम 
ननुस्वभाचः स्वेषां कामो दृष्टोन चान्यथा । श्रतिः प्रवत्तिकातेषामिति कमेण्यतद्विद 
"निवृत्तिलक्षणो धमः समर्थानामिद्दोच्यते । तस्मादज्ञानमूलो दिसंसारः सर्वेदेहिनाम 
कलासंशोषमायाति कर्मणान्यस्चभाषतः । सकळस्त्रिविधो जीषो ज्ञानहीनस्त्घघिद्यया 
नारकी पापछत्स्वर्गों पुण्यङ्ृत्पुण्यगोरचात्‌। 
: व्यतिमिश्रेण चे जीषश्चतुर्धां संव्यवस्थितः ॥ १८ ॥ 
उद्विजः स्वेद्जश्चेच अण्डजो चे जरायुजः । एबं व्यघस्थितो देही कर्मणाश्ञोह्यनिरवतः 
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२८८ # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाधे 
| प्रजयांकमेणामुक्तिधेनेन च सतां न हि । त्यागेनेकेनसुक्तिःस्यात्तदभाषाद्भ्रमत्यसौः 
एवमज्ञानदोषेण नानाकमेचरोन च । षट्‌ को शिक समुदुभुतं भजत्येष कलेषरम्‌ ॥२१ 
_ गर्मेदुःखान्यनेकानि योनिमा च भूतले । कौमारे यौचने चेच वार्धके मरणेऽपि घा 
विचारतः सतां दुःखं स्त्रीसंगा दिमिद्धिजाः !। दुःखेनेकेनवे दुःखंप्रशास्यन्तीहदुः खिनः 
| न जातु कामः कामानां ह्यपभोगेन शाम्यति । हचिषाकृष्णाचत्मेचभूय एचाऽमिषर्धते 
तस्माड्विचारतोनास्तिसंयोगादपिवेन्णाम्‌ । अर्थानामजेनेऽप्येचंपालनेचव्ययेतथा ॥ 
पेशाचे राक्षसे दुःखं याक्षे चेच घिचारतः । 
गान्धर्व च तथा चान्द्रे सौम्ये लोके दिजोत्तमाः ! ॥ २६ ॥ | 
प्राजापत्ये तथा त्राह्मे प्राकते पौरुषे तथा । क्षयसा तिशयाद्येस्तुदुःखेडःखानिसुत्रता:! 
तानिभाग्यान्यशुद्धानिसन्त्यजेश्चघनानिच । तस्मादष्टयुणंभोगंतथाषोडशधास्थितम्‌ 
चतुविशत्प्रकारेण संस्थितञ्चाऽपिसुबताः ! । द्वात्रिशद्वेदमनघाश्चत्वारिंशदुगुणंपुन 
तथाऽए्यत्वारिशञ्च पट्पञ्चाशत्प्रकारतः । चतुःषष्टिषिधञ्चैव दुःखमेच विवेकिनः॥ 
पा्थिवञ्च तथाऽऽप्यञ्च तेजसञ्चघिचारतः । वायव्यञ्च तथाव्यौममानखञ्चयथाक्रमम्‌ 
आभिमानिकमप्येचं वों प्राकृतमेव च । दुःखमेच न सन्देहो योगिनां घ्रह्मचादिनाम, 
गौ णङ्गणेश्वराणाञ्च दुःखमेच विचारतः । आदौमध्ये तथाचाऽन्ते सर्वेलोकेषु सर्वदा 
वतेमानानि दुःखानि भघिष्याणि यथातथम्‌ । 
दोषदुष्टेषु देशे७ दुःखानि चिविधानि च ॥ ३४॥ 
न भावयन्त्यतीतानि हयज्ञाने ज्ञानमानिनः । श्वुद्व्याघेः परिष्ारार्थनसुखायाच्नमुच्यते ` 
यथेतरेषां रोगाणामौषधं न सुखाय तत्‌ । शीतोष्णवातचर्षायेस्तत्तत्काळेषु देहिनाम्‌ 
दुःखमेव न सन्देहो न जानन्ति ह्यपण्डिताः। 
| स्वगऽप्येचं मुनिश्रेष्ठा ह्यचिशुद्धक्षया दिभिः ॥ ३७ ॥ 
; रोगेनानाविधेग्रस्ता रागद्वेषभयादिभिः । छिन्नमूलतरुयद्वद्वशः पतति क्षितौ ॥ ३८॥ | 
__ | एण्यवक्षक्षयात्तद्द्वांपतन्ति दिवौकसः । दुःखाभिळाषनिष्ठानांदुःखभोगादिसम्पदाम्‌ 
. 'अस्मात्तुपततां दुःखं कष्टं खर्गादविवीकसाम्‌ । नरकेदुःखमेवा5त्रनरकाणांनिषेवणात, | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


sas ~~ nna Sn ५०4७ काम“ कळ, 











| - 
। बडशीतितंमोडध्यायः ] + परतत्त्वेध्यानषर्णनम्‌ # २८६ 
| चिहिताकरणाच्चेच वण्णिनां सुनिपुङ्गषाः! ॥ ४२ ॥ 
| | यथा खुगो मृत्युभयस्य भीतो उच्छिन्नवासो न लभेत निद्राम्‌ । 
| एवं यतिध्यानपरो महात्मा संसारभीतो न लमेत निद्राम्‌ ॥ ४२॥ 
|  कोटपक्षिखुगाणाच्च पशूनां गजवाजिनाम्‌ । दृष्टमेघासुखं तस्मात्त्यजतः सुखमुत्तमम्‌ 

| वेमानिकानामप्येचं दुःखं कल्पाधिकारिणाम्‌ । 

|; सथानांमिमानिनाञ्चैच मन्वादीनाञ्च सत्रताः | ॥ ४७॥ 

। देवानाञ्चैव दैत्यानामन्योषन्यचिजिगीषया । दुःखमेवनृपाणाञ्च राक्षसानां जगत्त्रये 
अमार्थमाश्रमश्चापि घणांनां परमार्थतः । आश्रमैने च देवैश्च यज्ञैः साङ्ख्यैरतेस्तथा 
उग्रस्तपो भिविविधेदा ने्नानाविधेरपि । नलभन्तेतथाऽऽत्मानं लभन्ते ज्ञा निनःस्वयम्‌ 
तस्मात्सचेप्रयत्नेन चरेत्पाशुपतत्रतम्‌ । भस्मशायी भवेन्नित्यं बते पाशुपते चुधः॥ 
पञ्चार्थज्ञानसम्पन्नः शिघतत्वे समाहितः । केवल्यकरणं योगं विधिकर्मच्छिद्‌ं बुधः॥ 
पञ्चार्थयोगसम्पन्नो दुःखान्तं बजते सुधीः । परया चिद्यया वेद्यं घिद्न्त्यपरया न हि 

[दे विद्ये वेदितव्ये हि परा चेचापरा तथा | अपरा तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेदो द्विजोत्तमाः 

| ( सामवेदस्तथाऽथवोवेदरः सर्वार्थसाधकः । शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्द प्क्च 

' ( ज्योतिषञ्चाऽपरा चिद्या पराक्षरमिति स्थितम्‌ । तदद्रश्यन्तदग्राह्ममगोत्रं तदवर्णकम्‌ 

) तद्चश्नुस्तदश्रोत्रं तद्पाणि अपादकम्‌ । तदजातमभूतञ्च तदशब्दं द्विजोत्तमाः ॥५४॥ 

पशं तदरूपञ्च रसगन्धविचजितम्‌ । अव्ययञ्चाप्रतिष्ठञ्च तन्नित्यं सर्वगं विभुम्‌ ॥ 
दान्ते तद्वृहन्तञ्च तदजञ्चिन्मयं द्विजाः । अप्राणममनस्क> तदस्निग्धमलो हितम्‌ ॥ 
अघ्रमेयन्तद्स्थूलमदीर्घन्तदनुल्घणम्‌ । अहस्घन्तदपारञ्च तदानन्दं तदच्युतम्‌ ॥ ५७॥ 
अनपावृतमद्वैतं तद्नन्तमगोचरम्‌ | असंद्ृतं तदात्म्येकं परा घिद्या न चान्यथा॥५८॥ 
परापरेति कथिते नैवेह परमार्थतः । अहमेव जगत्सव मय्येच सकलं जगत्‌ ॥ ५६॥ 
मत्त उत्पद्यते तिष्ठन्मयि मय्येष ळीयते। . 

मत्तो नान्यदितीक्षेत मनोचाक्पाणिभिस्तथा ॥ ६०॥ | 

सवमात्मनि सम्पश्येत्सञ्चासच्चसमाहितः । सवं ह्यात्मनि सम्पश्यन्न बाह्यकुरुते मन्दः 
१६ 
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* लिङ्गपुराणम्‌; :-¬ [ पूषा 
२ अधोदूष्ट्या वितस्त्यान्तुनाभ्यासुपरितिष्ठति.। हृद्यंत 
हृद्यस्यास्यमध्ये तुःपुण्डरीकमचस्थितम्‌ । धर्मकन्द्खसुद्भूतं ज्ञाननाल सुशोभनम्‌ 
ऐेश्वर्य्याष्टदळं शवेतं परं चेराग्यकणिकम्‌ं। : ` ब 
छिद्राणि च दिशो यस्य प्राणाद्याश्च प्रतिष्ठिताः ॥ ६४ ॥ 
प्राणादयश्चेच संयुक्तः पश्यते यहुधा क्रमात्‌ । दशप्राणवहानाड्यः प्रत्येकं सुनिपुङ्गघाः 
द्विस्तिसहस्राणिनाङ्यःसम्परिकी त्तिताः नेत्रस्थंजाग्रतंचिद्यात्कण्ठेस््रप्नंसमा दिरोत्‌ 
सुषुप्तंहृद्यस्थन्तुतुरीयंमूर्थनिस्थितम्‌। जाभ्रेष्रह्मा च विष्णुश्चस्वप्नेचेवयथाक्रमात्‌ 
ईश्वरस्तु सुषुप्ते तु तुरीये च महेश्वरः । वदन्त्येवमथाऽन्येऽपि सभस्तकरणेः पुमान्‌ 
घत्तेमानस्तदा तस्य ज्ञाग्रदित्यभिधीयते । मनोबुद्विरदङ्कारञ्चित्तञ्चेति चतुण्यम्‌ ॥ ` 
यदाव्यचस्थितस्त्वेते;रूवप्रइत्य भिधीयते । -करणानिवषिलीनानियदास्वात्म निसुत्रताः 
| सुषुप्तः करणेभिञ्नस्तुरीयः परिकीर्यते । परस्तुरीयातीतोऽसौ शिवः परमकारणम्‌ 
जाग्रत्स्वमनसुषुसिश्च तुरीयञ्चाधिभौलिकम्‌ । 
आध्यात्मिकञ्च विपरन्द्राश्चाधिदेविकसुच्यते ॥ ७२ ॥ 
तत्सवेमहमेवेति चे दितव्यं चिजञानता । बुद्धीन्द्रिया णिविप्रेन्द्रास्तथा कर्मे न्त्रियाणि च | 
मनोवु द्विरहङ्कारश्चित्तञ्चेति चतुष्टयम्‌ । अध्यात्मं. पृथगेवेदञ्चतुर्दशचिधं स्सृतम्‌ ॥७४ 
्रएन्यञ्चेच श्रोतव्यं घरातव्यश्च यथाक्रमम्‌ । रसितव्यं मुनिश्रेष्ठा:! स्पर्शितव्यं तथैच च 
मन्तव्यश्चैव वोद्धव्यमहडुन्तेव्यमेच च । तथा चेतयितव्यञ्च वक्तव्यं मुनिपुड्डधाः !॥ 
आदातव्यञ्च गन्तव्यं घिसर्गायितमेव च । आनन्तदितव्यमित्येते ह्यधिभूतमनुक्रमात्‌ 
आदित्योऽपि दिशश्चैव पृथिवी घरुणस्तथा । घायुञ्चन्द्रस्तथात्रह्मर्दरः क्षेत्रज्ञ एव च 
अझिरिन्द्रस्तथा विष्णुमित्रो देवः ्रजापतिः। आघिदेविकमेवंहिचतुर्दशविधंक्रमातं 
| राज्ञी सुद्शना चेच जिता सौम्या यथाक्रमम्‌ । | 
| मोघा रुद्रा सता सत्या मध्यमा च॑ द्विजोत्तमाः ! ॥ ८० ॥ | 
| | नाडीराशिशुका चेच असुरा चेव छत्तिका । भास्वती नाडयश्चेताश्चतुर्दशनिबन्धनाः 
। वायवो नाडिमध्यस्था घाहकाश्च चतुर्दशा । प्राणोच्यानस्त्वपानश्चउदानश्चसमानर्कः ` 


| 
१ 
| 
| 
| 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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वेरम्भश्च तथा सुख्यो ह्यन्तर्यामः प्रभञ्जनः । कूर्मकश्च तथाश्येनःश्वेतःकष्णस्तथानिल 
ग इत्येच कथिता बायवश्च चतुदश । यश्चश्नुष्वथ द्रष्टव्ये तथाऽऽदित्येचसुत्रताः॥ 
नाड्यां प्राणे च चिज्ञानेत्वानन्देचयथाक्रमम्‌ । हृयाकाशेयणतस्मिन्सर्चं स्मिन्नन्तरेपरः 
“आत्मा एकश्च चरति तमुपासीत मां प्रभुम्‌ । अजर तमनन्तञ्च अशोकमस्ट॒तं भुवम्‌ ॥ 

चतुद्‌शचिधेष्वेच सञ्चरत्येक एव सः | लीयन्ते तानि तत्रेच यद्न्यंनास्ति वे द्विजा 
एक एव हि सचज्ञः सर्चशस्त्वेक एच सः । एष सर्वा धिपोदेचस्त्वन्तर्यामी महाद्युतिः 
उपास्यमानः सर्वस्य सर्वसौख्यः सनातनः । उपास्यतिनचेवेह सचंसौ ख्यं द्विजोत्तमाः 
उपास्यमानो वेदेश्च शार्त्रे्नानाविधेरपि । नवेष वेद्शास्त्राणि सवेज्ञो यास्यति प्रभु 
अस्यंचाऽन्नमिदंसचं न सोऽन्नंभवतिस्वयम्‌ । स्वात्मनारक्षितञ्चाद्यादन्नभृतंनकुत्रचित्‌ 
चेत्र प्राणिनामन्नं प्राणिनां ग्रन्थिरस्म्यहम्‌ । प्रशास्तानयनञ्चेवपञ्चात्मासघिभागशः 
अन्नमयोऽसौ भूतात्माचाऽद्यतेह्न्नसुच्यते । प्राणमयश्चेन्ट्रियात्मासङ्ल्पात्मामनोमय 

| काळात्मा सोम एवेह विज्ञानमय उच्यते । सदानन्दमयो भूत्वा महेशः परमेश्वरः ॥ 

सोऽहमेवं जगत्सचं मय्येच सकलं स्थितम्‌। . 
| परतन्त्रं स्वतन्त्रेऽपि तदा भावाद्विचारतः ॥ ९५॥ 
। एकत्वमपि नास्त्येव दवतं तत्र कुतस्त्वहो । एवं नास्त्यथ मत्यञ्च कुतोऽस्तमजोद्भच 
| जान्तःप्रज्ञो वहिःप्रज्ञो न चोभयगतस्तथा । न प्रज्ञा न घनस्त्वेचं न प्राज्ञो क्ञानपूर्वकः 
विदितं नास्ति वेद्यञ्च निर्वाणं परमार्थतः । निर्वाणञ्चेव केचल्यं निःश्रेयसमनामयम्‌ 
असृतञ्चाऽक्षरं ब्रह्मपरमात्मा परापरम्‌ । निविकल्पं निराभासं ज्ञानं पर्य्यायचाचकम्‌ 
ग्रसन्नञ्च यदेकाग्रं तदा ज्ञानमितिस्मृतम्‌ । अज्ञानमितरत्सच नात्र कायां घिचारणा॥ 
इत्थं प्रस्रन्नं विज्ञानं गुरुसम्पकजं भ्रचम्‌ । रागद्वेषातृतक्रोधं कामतृष्णादिभिः सदा 
अप्राम्ृष्टमद्येच विज्ेयं सुक्तिदं त्विदम्‌ । अज्ञानमलपूवत्वात्पुरुषो मलिनः स्खतः ॥ 
तत्क्षयाद्धि भवेन्सु क्तिर्नान्यथा ज॑न्मकोटिमिः । 
| शानमेक विना नास्ति पुण्यपापपरिक्षयः ॥ १०३ ॥ 

) श्ञा्मेवाम्यसेत्तस्मान्सुच्यथंत्रह्वित्तमाः !। ज्ञानाम्यासा द्विवेपुंसांबु्विभेचतिनिमेला 
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“ रि खहजागन्तुकं पापमस्थिवायुद्धचं तथा । ज्ञानाशिदेहते क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवाइनलः ॥ 


ज्ञानिनः सवपापानि जीर्यन्ते नाऽत्रसंशयः । क्रीडन्नपि न लिप्येत पापैर्नानाविधैरपि 


| 


।न सितं चाऽसितं पीतं न स्मरेदुब्रह्मचिद्गवेत्‌ । अहिसकःसत्यचादी अस्तेयीसर्वेयलः 


२६२ # लिङ्गपुराणम्‌ ₹ [ पूवाध 
तस्मात्सदाभ्यसेज्ज्ञानं तन्निष्टस्तत्परायणः । ज्ञानेनेकेनतृप्तस्यत्यक्तसङ्गस्ययो गिनः ॥ 
कतेव्यं नास्ति विप्रेन्द्रा ! अस्ति चेत्तत्वविन्न च । 
| इह लोके परै चापि कतेव्यं नास्ति तस्य व ॥ १०६ ॥ 
जीचन्सुक्तो यतस्तस्माद्‌ ब्रह्मचित्परमाथतः । 
ज्ञानाभ्यासरतो नित्यं ज्ञानतत्त्वा्थेवित्स्वयम्‌ ॥ २०७॥ 
कतेव्याभ्यॉससुत्सज्य ज्ञानमेवाऽधिगच्छति । 
| चर्णांश्रमा भिमानी यस्त्यक्तक्रोधो द्विजोत्तमाः ! ॥ १०८ ॥ 
अन्यत्र रमते मूढः सोऽज्ञानी नात्र संशय: । संसारहेतुरज्ञानं ससारस्तनुसंग्रहः ॥ 
मोश्षहेतुस्तशाज्ञानंमुक्तःस्वात्मन्यवस्श्रित: । अज्ञानेसतिविप्रेन्द्रा:क्रो धाद्यानात्रसंशयः 
क्रोधों हपेस्तथालोभोमोहोदग्भो द्विजोत्तमाः । धर्माधर्मौहितेषाञ्च तद्वशात्तनुसंग्रहः 
शरीरे सति चे क्लेशः सो5विद्यां सन्त्यजेद्‌ बुधः । 
अविद्यां विद्यया हित्वा स्थितस्येच च योगिनः ॥ ११२॥ 
क्रो धाद्या नाशमायान्ति धर्माधमोचवे द्विजाः !। तत््षयाञ्चशरीरेण न पुनः सम्प्रयुज्यते 
स.एचमुक्तः संसा रादु दुःखंत्रयचिचाजितः । एवंज्ञानं चिनानास्तिध्यानंध्यातुद्विजपेभाः _ 
नंगुरो हिसम्पर्का्वचाचापरमार्थतः । चतुव्यंहमितिज्ञात्वा ध्यात्वाध्यानंसमभ्यसेत्‌. 


| 


ज्ञानात्परतरं नास्ति सवंपापचिनाशनम्‌ । अभ्यसेच्च सदा ज्ञानं सवं सङ्गविचजितः। 


ज्ञानंयथातथाध्यान तस्माद्‌ध्यानंसमभ्यसेत्‌। ध्यानं निचिषयंप्रो क्तमादौसविषयंतथां ` 
पट्प्रकारं समभ्यस्य चतुःषर्द्शमिस्तथा | तथा द्वादशधाचेवपुनः षोडशधा क्रमात. 
ह्वियाऽम्यस्य चयोगीन्द्रोसुच्यतेनात्रसंशयः । शुद्धजास्वूनदाकारंचिधूमाङ्कारखक्षिभम्‌ 
पीतं रक्त सितं विद्युत्को रिको टिसमप्रभम्‌ | अथवा ब्रह्मरन्भ्रस्थं चित्तंकृत्वा प्रयत्नरतः 


'परिग्रहविनिमुक्ती ब्रह्मचारी इढवतः । सन्तुष्टः शौचसम्पन्नः स्वाध्यायनिरतः सदा 
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यडशीतितमो5ध्यायः ] # शिवस्मरणप्रकारवर्णनम्‌ # २६३ 
' | मद्गक्तश्चाऽम्यसेद्‌ ध्यानं गुरुसस्पकर्- मं । 
| न वुध्यति तथा ध्याता स्थाप्य चित्तं द्विजोत्तमाः ! ॥२२५ ॥ 
।  /नवाऽभिमन्यतेयोगोनपश्यतिसमन्ततः । नघ्रातिनश्टणोत्येबलीनःस्वात्मनियःस्वयम्‌ 
| न च स्पशं विजानाति स चे समरसःस्सृतः | पाथिवेपरलेब्रह्माचा रितत्वेह रिःस्वयम्‌ 
चाहेये काळरुद्राख्यो घायुतत्वे महेश्वरः । 
| झुषिरे ख शिचः साक्षात्क्रमादेचं विचिन्तयेत्‌ ॥ १२८॥ ` 
क्षितोशचेःस्स्टृतो देवोह्यपाम्भव इतिस्स्रतः । रुद्र एव तथा बह्णौ उग्रोचायौ व्यचस्थितः 
भीमः जुषिरनाकेऽसौ भास्करे मण्डले स्थितः। ` 
ईशानः सोमचिम्वे च महादेव इति स्मतः ॥ १३० ॥ 
युंसां पशुपतिर्देषश्चाऽष्टयाऽहं व्यवस्थितः । काठिन्यं यत्तनौ सर्व. पाथिवं परिगीयते 
आप्यंद्रवमितिप्रोक्तंषर्णाख्यो घहिरूच्यते । यत्सञ्चरतितद्वायुःसुषिरंयदुद्विजोत्तमाः ! 
तदाकाशश्च विज्ञानंशाव्दज॑व्योमसम्भवम्‌ । तर्थवविप्रा! विज्ञानंस्पशोंख्यंचायुसम्भवम्‌ 
रूपं षाहनेय मित्युक्तमाप्यंरसमयंद्विजाः । गन्धाख्यंपाथिवं भूयश्चिन्तयेद्गास्कर क्रमात्‌ 
। ( नेत्रेचदक्षिणेवामेसोमंहृदि पिभुं द्विजाः ! । आजाजुपृथिचीतत्वमानाभेर्वारिमण्डलम्‌ 
आकण्ठं वह्तितत्वं स्याल्ळळारान्तं द्विजोत्तमाः । 
वायव्यं चे लछाटायं व्योमाख्यं वा शिखाग्रकम्‌ ॥ १३६ ॥ 
हंसाख्यञ्च ततो ब्रह्म व्योस्रश्चोऽवं ततः परम्‌। 
व्योमाख्यो व्योममध्यस्थो ह्यं प्राथमिकः स्मरेत्‌ ॥ १३७॥ . 
f जजीचःप्रकतिःसत्वरजश्चाऽथतमःपुनः। महांस्तथाऽभिमानश्चतन्मात्राणी न्ट्रियाणिच 
च्योमादीनि च भूतानि नेवेह परमार्थतः। व्याप्य तिष्ठद्यतो विश्वंस्थाणुरित्यमिश्रीयते 
। उदेति सूर्य्योभीतश्च पवते घात एव व्य । द्योतते चन्द्रमा वहिज्वल्त्यापो घहन्ति च 
“द्धातिभूमिराकाशमधकाशं ददाति च । 
| तदाज्ञया ततं सचं तस्माद्वे चिन्तयेत्‌ द्विजाः ! ॥ १४१.॥ 
तेनेवाऽधिष्ठितं तस्मादेतत्सर्वं द्विजोत्तमाः । स्वेरूपमयः सर्वे इति मत्वास्मरेद्भवम्‌ 
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२६४ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूवि 


संखारविषतपानांज्ञानध्यानासुते न वै । प्रतीकारःसमाख्यातोनान्यथा द्विजसत्तमाः 


` ज्ञानंधमोद्वचंसाक्षाज्ज्ञानादवैराग्यसम्भवः । चेराग्यात्परमं ज्ञानं परमार्थप्रकाशकम्‌ | 


ज्ञानचेराग्ययुक्तस्य योगसिद्विद्विजोत्तमाः । 

योगसिदुध्या चिसुक्तिः स्यात्सत्वनिष्टस्य नान्यथा ॥ १४५॥ 
तमो चिद्यापदच्छन्नञ्चित्रयत्पदमव्ययम्‌ । सत्वशक्तिसमास्थायशिवमभ्यचयेद्‌ द्विजाः! 
यः सत्वनिष्ठो मद्गकक्तो मदचेनपरायणः । सचेतो धमेनिष्टश्च सदोत्साही समाहितः॥ ` 
सर्वेडन्दसहोधीरः सर्वभूतहितेरतः । ऋञ्ञस्वभाचः सततं स्वस्थचित्तो सुदुः सदा ॥ 

अमानी वुद्धिमांश्छान्तस्त्यक्तस्पधो डिओत्तमाः ! 

सदा मुसुश्चुधमेज्ञः स्वात्मलक्षणलक्षणः ॥ १७६ ॥ 
ऋणत्रयचिनिर्सक्तः पू्वेजन्मनिपुण्यभाक्‌ । जरायुक्तो द्विजोभूत्वाश्रद्वयाचशुरोःक्रमात्‌ 
अन्यथावापिशुश्रूषांङत्वाङञिमघजितः। स्वगेलोकमलुप्राप्यसुक्त्वाभोगाननुक्रमात्‌ 
आसाद्यभारतंवषंत्रह्मचिज्ञायते द्विजाः !। सम्पर्काज्ज्ञानमासा्य ज्ञानिनोयोगविद्ववेत्‌ 
क्रमोऽयं मलपूरणेस्य ज्ञानप्रापे द्विजोत्तमाः ! । तस्मादनेन मागेण त्यक्तसङ्को हृढवत॥ 
संसारकालकूराख्यान्सुच्यते मुनिपुङ्गवाः । एवं संक्षेपतःप्रोक्तं मयायुष्माकमच्युतम्‌ 

ज्ञानस्येवेह माहात्म्यं प्रसङ्गादिह शोभनम्‌ । 

एवं पाशुपतं योगं कथितं त्वीश्वरेण तु ॥ १५५ ॥ 
न देयंयस्यकस्यापिशिचोक्तंसुनिपुङ्गवाः ! । दातव्यंयो गिने नित्यंभस्म निष्टायसु प्रियम्‌ 
यः पउेच्छ्णुयाद्वापिसंसारशमनं नरः । स यातिब्रह्मलायुञ्यं नाऽत्रकार्य्याचिचारणां | 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे संसारतारणोपायकथने परमशिवतत्त्वप्रतिपादनं नाम 
घडशी तितमो ऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


~ 





CC-0. Mumukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by eGangotr .: 





~ ढ 
2 


सप्ताशीतितमो ऽध्यायः | 
शिवशक्तितत््निरूपण युनिमोहशमनम्‌ 


: सत उवाच 
निशस्य ते महाप्राज्ञाः. कुमाराद्या पिनाकिनम्‌ । 
प्रोचुः प्रणम्य चे भीताः प्रसन्नं परमेश्वरम्‌ ॥१॥ . 
एवञ्चेदनया देव्या हैमचत्या महेश्वरम्‌ | क्रीडसे विविधैर्भोगैः कथं बक्तुमिहाऽइईसि 
सूत उचाच 
एवसुक्तः प्रहस्येशः पिनाकी नीललो हितः । 
प्राह तामम्बिकां पेक्ष्य प्रणिपत्य स्थितान्दिजान ॥ ३॥ 
चन्धमोक्षौनचेवेहममस्वेच्छाशारीरिणः । अकर्ताज्ञ: पशुजोंचोषिभुर्भोक्ता ह्यणुःपुमान 
मायी च मायया वद्धः कमेसियज्यते तु सः । 
ज्ञानं ध्यानञ्च बन्धश्च मोक्षो नास्त्यात्मनो द्विजाः ! ॥ ५ ॥ 
' यदैवंमयिविद्वान्यस्तस्याऽपि न च सर्वतः | एषाविद्याह्महं वेद्याप्रहैषाच श्रतिः स्म्टृिः 
धृतिरेषा मया निष्ठा ज्ञानशक्तिः क्रिया तथा | 
/ इच्छाख्या च तथा ह्याज्ञा दे चिद्ये न च संशयः ॥ ७॥ 
न ह्येषा प्रझतिजेघी विकृतिश्च विचारतः । धिकारो नेष मायेषा सदसद्व्यक्तिर्चाजता 
पुरा ममाऽऽज्ञा मद्धक्त्रात्समुत्पन्नासनातनी । पञ्चवक्त्रा महाभागा जगतामभयप्रदा 
तामाज्ञां सम्प्रविश्याऽहं चिन्तयं जगतां हितम्‌ । 
सप्तविशत्प्रकारेण सवे व्याप्याऽनया शिचः ॥ १० ॥ 
तदाप्रभृति वे मोक्षप्रबृत्तिद्विजसत्तमाः ! । 
हा सूत उघाच | 
पचसुक्त्वा तदा ५पश्यद्धवांनीं परमेश्वरः ॥ ११ ॥ - ८९ 


“| व 
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भवानी च तमालोक्य मायामहरद्व्यया । ते मायामलनिर्मक्ता सुनयः प्रेक्ष्य पाचंतीम्‌ 





प्रीताबभूबुमुक्ताश्च तस्मादेषा परा गतिः । उमाशङ्करयोरभेदो नास्त्येच परमार्थतेः। 
डिघाऽसौ रूपमास्थाय स्थित एव न संशयः । यदा विज्ञानसडःस्यादाज्षयापरमे प्विर 

तदा मुक्तिः क्षणादेव नान्यथा कमको डिमिः । 

क्रमो विवक्षितो भूतविवृद्धः परमेष्टिनः ॥ १५॥ 

प्रसादेन क्षणान्मुक्तिः प्रतिज्ञेषा न संशयः । 

गर्भेस्थो जायमानो चा बालो घा तरुणोऽपि चा ॥ १६ ॥ 
बुद्धोवासुच्यतेजन्तुः प्रसादात्परमेष्ठिनः । अण्डजश्चो द्विजोचापिस्वेद्जोचापिसुच्यते | 
प्रसादाद्देवदेवस्य नाऽत्रकाय्याचिचारणा | एष एव जगन्नाथो चन्धमोक्षकरः शिव 
भू्भुवःस्वमेहश्चेवःजनःसाक्षात्तपःस्वयम्‌। खत्यलोकस्तथाण्डानांको रिको रिशतानिर । 
विग्रहं देवदेवस्य तथा5ण्डावरणाष्टकम्‌ । सप्तद्वोपेषु सर्वेषु पर्वतेषु चनेछु च ॥२०।| 
ससुद्रषु च सवषु वायुस्कन्धेषु सवंतः । तथा५न्येषुच लोकेषु वसन्ति च चराचराः 
खवभाचांशजा नूनं गतिस्त्वेषां स एव चे । सर्वा रुद्रो नमस्तेऽस्मै पुरुषायमहात्मने 
विश्‍वंभूतंतथाजातं वहुधा रुद्र एव सः । रुदराज्ञेषा स्थिता देवी ह्यनया सुक्तिरम्बिका | 

इत्येवं खेचराः सिद्धा जजल्पुः प्रीतिमानसाः । | 

यदावळोक्य तान्सर्वान्‌ प्रसादादनयाऽम्बिका ॥ २४ ॥ 

तदा तिष्ठन्ति सायुज्यं प्राप्तास्ते खेचरा प्रभोः ॥ २५ ॥ 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे मुनिमोहशमनं नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८3 | 


+ 
Ss 


rr 


अष्टाशीतितमो ऽध्यायः 
सविस्तरं पाझुपतयोगनिरूपणम्‌ . 
केन योगेन वै सूत! गुणप्रास्िः सतामिह । अणिमादिशुणोपेता भवन्त्येवेह योगि" 
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तत्सचं घिस्तरात्‌ सूत ! चक्तमहँसि साम्यतम्‌ ॥ १॥ 
सूत उचाच 

अत ऊध्व प्रचक्ष्यामि योगं परमदुळभम्‌। पञ्चधा संस्मरेदादौ स्थाप्यचित्तेसनातनम्‌ 
'कटपयेच्या ऽऽसनंपद्मंसोमसूरय्या ञ्चिसंयुतम्‌ । षड्चिशाच्छक्तिसंयुक्तमष्टयाचद्विजोत्तमाः 
'ततः षोडशधा चेच पुनद्वांदशधा दविजाः । स्मरश्च तत्तथा मध्ये देव्या देवसुमापतिम्‌ 
'अष्टशक्तिसमायुक्तमषए्सू्तिमजं प्रभुम्‌ । ताभिश्चाऽष्टविधा रुद्राश्चतुःषष्टिविधाः पुनः ॥ 
शक्तयश्च तथा सर्वा गुणाष्टकसमन्विताः । एवं स्मरत्क्रमेणेच लब्ध्वा ज्ञानमनुत्तमम्‌ 

एवं पाशुपतं योगं मोक्षसिद्विप्रदायकम्‌ । 

तस्याऽऽणिमाद्यो चिप्रा ! नान्यथा कमेको टिभिः ॥ ७ ॥ 
_ ` -तत्राऽएणुणमैश्वयं योगिनां समुदाहृतम्‌ । तत्सचं क्रमयोगेन उच्यमानं निवोधत॥८॥ 
। है अणिमा लघिमा चैव महिमा प्राप्तिरेव च । प्राकाम्यञ्चैव सर्वच ईशित्वञ्चेव स्तः 
चशित्वमथ सर्वेत्र यत्र कामावसायिता । तद्चाऽपि त्रिविधं ज्ञेयमैश्वयंसावका मिकम्‌ 
साचद्यं निरवयञ्च सूक्ष्मश्चैव प्रवत्तेते। सावद्यं नाम यत्तत्र पञ्चभूतात्मकं स्मृतम्‌ ॥ 
इन्द्रियाणि मनश्चेव अहङ्कारश्च यःस्म्रतः। तत्र सूक्ष्मप्रवृत्तिस्तु पञ्चभूतात्मिका पुनः 
इन्द्रियाणि मनश्चित्तवुदुध्यहङ्कारसञ्ज्ितम्‌। तथासघेमयञ्चेच आत्मस्थाख्यातिरेचच 
संयोग एष त्रिविधः सूक्ष्मेष्वेव प्रवत्तेते पुनरष्णुणश्चाऽपि सूक्ष्मेष्वेष विधीयते ॥ 
सस्यरूपं प्रचक्षयामियथाऽऽइभगचान्प्रभुः । नेलोक्ये सचेभूतेछु यथाऽस्यनियमःस्सृतः 
अणिमाद्यं तथा व्यक्तं सर्वत्रच प्रतिष्ठितम्‌ । त्रैलोक्ये सर्वभूतानां दुष्प्रापंसमुदाहृतम्‌ 
तत्तस्य भवति प्राप्यं प्रथमं योगिनां चलम्‌ । लडुनं प्रवनं लोके रूपमस्य सदा भवेत्‌ 
शीघत्वं सर्वभूतेषु द्वितीयन्तु पदं स्सृतम्‌। त्रैलोक्ये सबभूतानां महिस्लाचेचचन्दितम्‌ 
मददित्वञ्चापि लोके५स्मिस्तृतीयोयोग उच्यते । चेळोक्येसबभूतेषु यथेष्टगमनंस््ृतम्‌ 

_ _ 'प्राकामान्‌ विषयान्‌ युङ्क्ते तथा प्रतिहतः कचित्‌ । 

तलोक्ये सबेंभूतानां सुखदुःखं प्रचत्तेते a २०॥ 

ईशो भषति सर्वत्र प्रविभागेन योगवित्‌। बश्यानिचास्यभूतानि जेलोक्ये सचराचरे 
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इच्छया तस्य रूपाणि'भचन्ति न भषन्ति च । 

यत्र कामावसायित्वं त्रेलोक्ये सचराचरे.॥ २२॥ 
शब्दस्पर्शो रसो गन्धो रूपञ्चेच मनस्तथा । प्रवत्तन्तेऽस्यचेच्छातोनभवन्तियथेच्छया 
न जायते न प्रियते छिद्यते न च भिद्यते | न दह्यते न मुह्येत लीयते न च लिप्यते ॥ 
न क्षीयते न क्षरति खिद्यते न कदाचन । क्रियते घा न सर्वत्र तथा चिक्रियते न चा, 
अगन्धरसरूपस्तु अस्पर्शः शब्द्चजितः । अवर्णो ह्यस्वरश्चैव असवणंस्तु कर्हिचित्‌ ॥ 
ख भुङ्क्ते विषयांश्वेव विषयेनंच युज्यते । अणुत्वात्त परः सूक्ष्मः सूक्ष्मत्वादपवगिकः 
व्यापकस्त्वपधगांच्च व्यापकात्पुरुषः स्खतः । पुरुषः सूक्ष्मभावात्तु ऐश्व्येपरमेस्थितः 
गुणोत्तरमथेश्वर्ये सर्वतः सूक्ष्ममुच्यते । ऐश्वरयञ्चाऽप्रतीघातं प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ ॥ 
अपवर्ग ततो रच्छेत्सूक्ष्मं तत्परमंपदम्‌। एवं पाशुपतं योगं ज्ञातव्यं सुनिपुङ्गघाः !॥ 
स्वर्गापवर्गेफलदं शिवसायुज्यकारणम्‌ । अथवा गतविज्ञानो रागात्कर्म समाचरेत्‌ 
राजसन्तामखं घापि भुक्तवा तत्रेव मुच्यते | तथा सुकृतकर्मा तु फलं स्वर्ग समश्नुते 
तस्मात्स्थानात्पुनः थ्रेष्ठो माप्यमुपपद्यते । तस्मादुत्रह्मपरंसी ख्यंग्रह्मशाश्वतमुत्तमम्‌ 
त्रह्म एच हि सेवेत ब्रह्मच हि पर सुखम्‌ । परिश्रमो हि यज्ञानां महार्थे न चर्चते ॥ 
भूयो सत्युवशं याति तस्मान्मोक्षः परखुखम्‌ । अथवाध्यानसंयुक्तोत्रहतत्वपरायणः 

न तु च्यावयितुं शक्यो मन्बन्तरशतैरपि । 

दृष्टा तु पुरुषं दिव्यं चिश्वाख्यं विश्वतोसुखम्‌ ॥ ३६ ॥ 


विश्वपाद्शिरोग्रीवं चिश्वेशं विश्वरूपिणम्‌ । विश्वगन्ध॑विश्वमाल्यंविश्वास्वरघरप्रभुम्‌ | 


| गोभिमंही संपतते पतत्रिणो नैवं भूयो जनयत्येचमेच । 
| कचि पुराणमनुशासितारं सूक्कमाञ्च सूक्ष्म महतो महान्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
योगेन पश्येन्न च चक्षुषा पुननिरिन्द्रियं पुरुषं रुक्मचणेम्‌ । 
| | आलिङ्गनं निर्गुणञ्चेतनञ्च नित्यं सदा सवंगं सर्वसारम ॥ ३६ ॥ 
| पश्यन्ति युक्त्या ह्चलपकाशम्‌ तद्वावितास्तेजसा दीप्यमानम्‌ । 


/ अपाणिपादोदरपाश्‍वेजिहोहातीस्द्ियो घाऽपि सुसक्ष्म एकः.॥ ४०॥ | 


00:06. Mumukshu 8॥80॥/3॥ Varanasi Collection. Digitized by eGangotri : *  * 





ee sere ff SPS ९5.0 5 ७3. ee ss ९ >> 
SO 


आना SO Te 4 4 मे ०१.३०. ०७०० ७ क ८ रन 





अष्टाशीतितमोऽध्यायः ] # गर्भगतप्राणिदशावर्णनम ॐ २६६ 


/ ` पश्यत्यचश्नुः स *टणोत्यकर्णो. न चास्त्यवुद्धं न च बुद्धिरस्ति । 
` स॒ चेद सच न च सर्वेवेद्यम्‌ तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌॥ ४१॥ 
अचेतनां सचेंगतां सूक्ष्मां प्रसवधमिणीम्‌। प्रकृति सचंभूतानां युक्ताःपश्यन्तियोगिनः 


` सर्वेतः पाणिपादं तत्सचेतो 5क्षिशिरोसुखम्‌ । सचंतःश्चुतिमह्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति 


युक्तो योगेन चेशानं सर्वतश्च सनातनम्‌ । पुरुषं सचंमूतानां तं विद्वाक्न चिसुह्यति॥ 
भूतात्मानं महात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌ । सर्वात्मानंपरंत्रह्म तद्वै ध्याता न सुह्यति 
पवनो हि यथा ग्राह्यो चिचरन्सर्वमूत्तिषु। पुरि रोते सुदुग्राह्मस्तस्मात्पुरुष उच्यते॥ 
अथ चेरळुसधमां तु सावशेषेः स्वकमेभिः । ततस्तु ब्रह्गर्म चे शुक्रशोणितसंयुते ॥ 
सन्रीपुंसोः सम्प्रयोगे हि जायते हि ततः प्रभ: । | 
ततस्तु गभंकालेन कलल नाम जायते ॥ ४८ ॥ 
कालेन कळलञ्चाऽपि वुदुबुदंखम्प्रजायतें | मृत्पिण्डस्तु तथा चक्रे चक्राघत्तनपीडित 
हस्ताभ्यां क्रियमा णरुतु विस्बत्वमनुगच्छति। एवमाध्यात्मिकर्युक्तोबायुनासम्प्रपूरितः 
यदि योनिं विमुञ्चामि तत्प्रपद्ये महेश्वरम्‌ । यावद्धि चेष्णचोवायुर्जातमात्रंनसंस्पृशेत्‌ 
तावत्कालं महादेवमर्चयामीति चिन्तयेत्‌ । जायते माचुषस्तत्र यथारूपं यथाचयः॥ 
वायुः सम्भवते खात्तु घाताद्गवतिवैजलम्‌ । जलात्सम्भवतिप्राणःप्राणाच्छुक्रंविचद्धते 
रक्तभागासत्रयर्त्रिशद्रेतो भागाञ्चदुदेश । भागतोऽद्धेफलंकृत्वा ततो गर्भो निषिच्यते 
ततस्तु गर्भसंयुक्तः पञ्चमिर्षायुभिवृंतः। पितुः शरीरात्प्रत्यङ्गं रूपमस्योपजायते॥५५ 
ततोऽस्य मातुराह्दारात्पीतलीढप्रवेशनात्‌। | 
नांभिदेरोन वै प्राणास्तेह्याधारा हि देहिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नवमासात्परिक्लिष्टः संवेशितशिरोधरः । वेष्टितः खबंगात्रेश्च अपर्य्या्तप्रवेशनः ॥५७॥ 
नवमासोपितश्चापि योनिच्छिद्रादचाङ्सुलः। . `” 
ततः स्चकमंभिः पापेनिरयं सम्प्रपद्यते. ॥ ५८॥ ` 
असिपत्रचनञ्चैच शाल्मलिच्छेदनन्तथा । ताडन भक्षणञ्चच पूयशोणितभक्षणम्‌ ॥५६. 
यथा ह्यापस्तु संछिन्नाः संश्ळेष्ससुपयान्ति चे.। : 
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३०० ` क लिङ्गपुराणम्‌, ॐ 
तथा डिन्नाश्च ' भिन्नाश्च यातनास्थांनमागताः ॥ ६० ॥ 
एवं जीवास्तु तेः पापेस्तप्यमानाः स्वयंकृतैः । प्राप्नुयुः कर्मे सिःरोषे ठः खंचायदि 
एकेनेव तु गन्तव्यं सचमुत्सज्य वे जनम्‌। णकेनेच तु भोक्तव्यं तस्मात्सुङतमाचरेत्‌ 
न होन॑ प्रस्थितं कश्चिदृच्छन्तमनुगच्छति । यदनेन इतं कमे तदेनमनुगच्छति ॥६३॥ 
ते नित्यं यमचिषयेषु सम्प्रवृत्ताः क्रोशन्तः सततमनिए्टसंप्रयोगोः | 
शुष्यन्ते परिगतवेद्ना शरीरा बह्वीभिः सुभ्रशमनन्तयातनासिः ॥ ६४॥ | 
कर्मणा मनसा वाचा यदभीक्णं निषेवते । तदभ्याखोहरत्येनं तस्मात्कल्याणमाचरेत्‌ | 
अनादिमान्प्रवन्धः स्यात्पूयकर्मणि देहिनः | संसार तामसं घोरं षड॒विधं प्रतिपद्यते | 
साजुष्यात्पशुभावश्चपशुभावान्छुगो भवेत्‌ । सगत्वात्पश्षिभाचश्च तस्माच्चेचसरीसपः | 
सरीरपत्वादु गच्छेद्वे स्थावरत्वं न संशयः । स्थावरत्वेपुनःप्रासे यावदुन्मिलते जनः | 
कुळाळचक्रवदुश्रान्तस्तत्रैच परिवत्तंते.। इत्येघं हि मनुष्यादिः संसारस्थावरान्तिकः | 
विज्ञेयस्तामसो नाम तत्रेच परिवत्तेते । सात्विकश्चापिसंसारो ब्रह्मादिःपरिकी त्तितः 
पिशाचान्तः स विज्ञेयः स्वर्गस्थानेषु देहिनाम्‌ । 
त्रां तु केवल सत्वं स्थाचरे केवलं तमः ॥ ७१॥ ` | 
चतुद्‌शानां स्थानानां मध्ये विष्टम्मक रजः। मर्मसु छिद्यमानेषु वेदनात्त॑स्य देहितः | 
ततस्तत्परमं ब्रह्म कथं विप्रः स्मरिष्यति । संसारः पूर्वधर्मस्य भावनाभिः प्रणो दित 
माजुषं भजते नित्यंतस्मादुध्यानंसमाचरेत्‌। चतुदेश चिश्रह्मेतद्वुद्‌ध्चासंसारमण्डलम्‌ 
नित्यं समारमेद्धमं संसारभयपीडितः । ततस्तरति संसारं क्रमेण परिघत्तितः ॥६५ 
तस्माच्च सततं युक्तो ध्यानतत्परयुञ्चकः | तथा समारभेद्योगं यथात्मानं ख पश्य 
एष आपः परं ज्यो तिरेष सेतुरनुत्तमः । चित्रृत्या ह्येष सम्भैदाद्‌ भूतानाञ्चेव शाश्वत 
तदेनं सेतुमात्मानमझि वे विश्वतोसुखम्‌ । हृदिस्थं स चेभूतानासुपासीत महेश्वरम्‌॥ 
तथाऽन्तःसंस्थितं देवं स्षशक्तयापरिमण्डितम्‌ । अष्टधाचाष्टघाचेषतथाचाष्टषिधे | 
स्ष्ट्यथ॑ संस्थितं वह्नि संक्षिप्य च हृदि स्थितम्‌ । :2/77/7 ती 
ध्यात्वा यथावद्देवेशं रुद्रं भुवननायकम्‌ ॥ ८०॥ ` 


| 
| 
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दकोननचतिततमो ऽध्यायः ] # शौचाचारलक्षणवर्णनम्‌ * ३०९ 


हुत्वा पञ्चाहुतीः सम्यक्‌ तच्चिन्तागतमानस: । वैश्वानर हृदिस्थन्तु यथावदनुपूर्वशः 
आपःपूताः सरुत्माश्यतूष्णींहुत्वाहयूपाघिशनप्राणायेतिततस्तस्यप्रथमाह्याहुति ःस्सता 
अपानाय द्वितीया च व्यानायेति तथापरा | उदानाय चतुर्थोस्यात्समानायेतिपञ्चमी 
स्वाहाकार: एथक्‌ हुत्वा रोषंशुञ्जीतकामतः । अपःपुनःसङ्ृत्प्राशयआचम्यह्ृद्यंस्पृरोत्‌ 
प्राणानां ग्रन्थिरस्याऽऽत्मा रुद्रो ह्यात्मा चिशान्तकः | 
रुद्रो वे ह्यात्मनः प्राण पचमाप्याययेत्स्वयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
घराणे निविष्टो वे रुदरस्तस्मात्प्राणमयःस्चयम्‌ । प्राणायचेषरुद्राय जुहोत्यस्तमुत्तमम्‌ 
spl मामीश स्वाहाब्रह्मात्मनेस्वयम्‌। पचंपञ्चाहुतीञ्चैवश्राद्धकु्ीतशासनात्‌ 
पुरुषो ऽस पुरे रोषे त्घमङ्गष्ठप्रमाणतः । आश्रितश्चैष चा ऽङषठमीशः 
स्वस्य जगतश्चैव प्रभुः प्रीणातु शाश्वतः । त्वं याति हतर 
एडस्त्वमन्नमस्मभ्यमेतदस्तु हुतं तब । इत्येवं कथितं सर्व गुणप्राप्तिविशोषतः ॥६०॥ 
योगाचारः स्वयं तेन ब्रह्मणा कथितःपुरा । एवं पाशुपतं ज्ञानं ज्ञातव्यञ्च प्रयज्ञत्तः ॥ 
भस्मस्नायोभवेन्नित्यंभस्मलिप्त:सदाभवेत्‌ । यःपेच्छृणुयाद्वापिश्राैयेद्वाद्विजोत्तमान :. 
देवे कमेणि पित्र्ये चा स याति परमां गतिम्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रोळेङ्गे महापुराणे पाशुपतज्ञानप्रतिपादनं नामाऽष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ | 


एकोननवतितमोऽध्यायः 
शौचाचारलक्षणम्‌ 
सूत उवाच 
अतऊदुध्वंप्रवक्ष्यामिशौचाचारस्यलक्षणम्‌ । यद्चुष्ठायशुद्धात्मा परेत्यगतिमाप्नुयात्‌ 
नह्मणा कथितं पूर्व सबंभूतहिताय वे । सङ्झ्षेपात्सर्ववेदा्ं सञ्चयं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
उद्याथेन्तु शौचानांसुनीनासुत्तमंपदम्‌ । यस्तत्राथाप्रमत्तःस्यात्‌ स सुनिर्नाचसीद्‌ति 
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३०२ .. ¬ - ऋ लिङ्गपुराणम्‌ कः ` * . [पूवा 
मानावमानौ द्वावेतौ तावेबाहुविषास्धते । अचमालोऽस्ट॒तं तत्र सम्मानो विषमुच्यते| 
गुरोरपि हिते युक्तः स तु सम्वत्सरं वसेत्‌ । नियमेष्वप्रमत्तस्तु यमेषुच खदा भवेत्‌ 
ग्राप्याऽलुजां ततश्चैव ज्ञानयोगमनुत्तमम्‌। अविरोधेन धर्मस्य चरेत पूथिचीमिमाम्‌ | 
| चश्ठुः पूतञ्चरेन्माग वरत्रपूतं जलं पिबेत्‌ । सत्यपूतं वदेद्वाक्यं मनः पूतं समाचरेत्‌ | 
| मत्स्यणृह्यस्य यत्पापं षण्मासाभ्यन्तरे भवेत्‌ । 
एकाहं तत्समं ज्ञेयमपूतं यज्जलं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
[अपूतोदकपाने तु जपेच्च शतपश्चकम्‌ । अघोरलक्षणं मन्त्र ततः शुद्धिमचाप्चुयात्‌ ॥६ | 
[अथवा पूजयेच्छस्मुं वृतस्रानादिचिस्तरैः । त्रिधा प्रदक्षिणीकृत्य शुदुध्यतेनात्रसंशय: | 
आतिथ्यभ्राद्धयज्ञेषुनगच्छेयोगवित्कचित्‌। एवं ह्ाहसकोयोगीभवेदितिविचारितम्‌ | 
चहा विधूमेत्यङ्गारे सर्वेस्मिन्सुक्तवजेने । चरेत्तु मतिमान्भेक्ष्यं न तु तेष्वेच नित्यश | 
अधैनमचमन्यन्ते परे परिभधन्ति च । तथा युक्त चरेद्वैकष्यं सतां चमेमदूषयन्‌ ॥१३॥ | 
मैक्ष्यं चरेदनस्थेछु यायावरगृहेषु च । श्रेष्ठा तु प्रथमा हीयं बृत्तिरस्योपजायते॥ 
अत ऊदुध्वं शृहस्तेछु शीलीनेषु चरेदुछ्धिजा: !। श्रद्दधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषुमहात्मसु 
अत उद्ध्वं पुनश्चापि अदुष्टापतितेषु च । भेक्ष्यचय्यां हि वर्णेषु जघन्या वृत्तिरुच्यते | 
भैक्ष्यं यवागूस्तक्रं घा पयो याचकमेच च । फलमूळादिपक्चं घा कणपिण्याकसक्तवः | 
इत्येतेवैमयाप्रोक्तायो गिनां सिद्धिवर््धना: । आहारास्तेषु सिद्धेषुश्रेष्ठ॑भेक्ष्यमि तिस्सुतम 
अब्विन्द॑ यःकुशाग्रेणमासिमासिसमश्नुते । न्यायतोयश्चरेद्वेकष्यंपूर्वोक्तात्सविशिष्यते 
जरामरणगर्भेभ्यो भीतस्य नरकादिषु । एवं दाययते तस्मात्तट्गेक्षयमिति संस्स्तम्‌॥ 
दधिभक्षाः पयोभक्षाः ये चाऽन्ये जीचक्षीणकाः । | 
सर्वे ते भैक्ष्यभक्षस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ २२ ॥ | 
भस्मशायी भवेक्षित्यं भिक्षाचारी जितेन्द्रयः | यइच्छेत्परमं स्थानं त्रतंपाशुपतंच 
योगिनाओँव सर्वेबांधेष्ठ्ान्द्रायणं भवेत्‌ । एकंद्वेचीणिचत्वारिशक्तितोचांसमाचरर. 
अस्तेयं ब्रहमच्य्यञ्च अळोभस्त्याग पच च । बतानि पञ्च मिक्षूणामहिसा परमार 
अक्रोधो गुरुशुश्रूषाशोचमाद्दारलाघवम्‌ । नित्यंस्वाध्यायइत्येते नियमाःपरिकी तित 
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'एकोननवतितमो5ध्याय: ] # सनातनधमेमहत्त्ववर्णनम्‌: आ ३०३ 


यीजयो निगुणावस्त चन्धः 2) वाऽरण्ये सन 

न्य स्व व बा कर्मभिरेव च । यथाद्विप इवाऽरण्ये मजुष्याणां विधीयते 
| स्तुद्याः सबयश्ञकरियास्तु यज्ञाज्जाप्यं ज्ञानमाहुश्च जाप्यात्‌। 
| ञानाइुध्यानं सङ्गरागादपेतन्तस्मिन्प्रापे शाश्वतस्योपलम्भः ॥ २७ ॥ 
| दलः रामः सत्यमकरमषत्वं मौनञ्चमृतेष्वखिरेणु चाऽऽजेचम्‌ । 
अतीन्द्रियं ज्ञानमिद्‌ं तथा शिवं प्राहुरुतथा श्ञानचिशुद्धघुद्धयः ॥ २८ ॥ 
| समाहितो ब्रह्मपरो प्रमादी शुचिस्तथेकान्तर तिजिते न्द्रियः । 
| Ro अपाचि महात्मा महषयश्चेघम निन्द्तामलाः ॥ २६ || 
| रेशानङ्कुशेन निवारितः । एतन्मार्गेण शुद्धेन द्ग्धवीजोहाकल्मषः ॥ 
| | सदाचाररताः शान्ताः स्वधर्मपरिपालकाः | 
| हा सर्वान्लोकान्विनिजित्य ब्रह्मलोकं अजन्ति ते ॥ ३१॥ | 
| तामहेनो पदिष्टो धर्म: साक्षात्सनातनः । सर्वलोकोपकाराथ >तणऽद प्रवदामि 
| ड दिष्ट धर्म साक्षात्सनातनः | थं शणुध्व॑ प्रवदामि चः 
। शु कानां बुद्धानां क्रवतिनाम्‌ । अभ्युत्थानादिकं सवं प्रणामञ्चैच कारयेत्‌ 
| |अष्टाजूप्रणिपातेन तरिधा न्यस्तेनसु्रताः || चिः प्रदक्षिणयोगेन चन्दो चैन्राह्मणो गुरु 
अ ज्येष्ठान्येऽपिचतेसवेवन्द्नीयाचिजानता । आज्ञाभडुंनकु्वोतयदीच्छेत्सिद्धिमुत्तमाम्‌ 
घटून्यविलक्षेरश्चुदमन्त्रो पजीवनम्‌ । विषग्रहविडम्वादीन्‌ ब्ेयेत्सर्वयन्नतः ॥३६॥ 
| केतचं वित्तशाव्यः्य पेशून्यं बजेयेत्सदा । अतिहासमवष्टम्भ लीला स्वेच्छाप्रवत्तेनम्‌ 
चजवेत्सवंयत्नेनगुरूणामपि सन्निधो । तद्वाकयप्रतिक्लञ्चअयुक्त वे गुरोर्वचः ॥३८॥ 
। चवदेत्सवयत्नेन अनिष्टं न स्मरेत्सदा | यतीनामासनं घस्त्न दण्डां पादुके तथा 


| माल्यञ्च शयनस्थानं पात्रं छायाञ्च यत्रतः । 

| यज्ञोपकरणाडुऱ्य न स्पृश्यद्दे पदेन च ॥ ४०॥ 

| { देवद्रो हं शुरुद्रोहं न कुर्यात्सवेयलतः । रत्वाप्रमादतो विप्राः ! प्रणचस्याऽयुतं जपेत्‌ 
दैवदोहणुरुदोहात्को टिमातरेण शुध्यति । महांपातकशुदुध्यर्थं तथैष च यथाचिधि ॥ 
पातकी च तद्धन शुदुध्यते ब्वत्तवान्यदि । उपपातकिनः सर्वे तदर्धेनैच सुरताः ! ॥ 


सन्ध्याळोपे इते विग्रः त्रिरावृत्त्यैष शुध्यति । आह्निकच्छेदने जाते शतमेकसुदाहृतम्‌ 
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३०३ # लिङ्गपुराणम्‌ + [ पूर्वार्ण 
, लड़ने समयानान्तुअभक्षस्य़चभक्षणे । अवाच्यचायने चेव सहस्लाच्छुद्धिरुच्यते ॥४५ 
| काकोल्दककपोतानां पक्षिणामपि घातने । शतमष्टोत्तरं जप्त्वासुच्यते ना5त्रसंशय: 
` यःपुनस्तस्ववेत्ताचब्रह्मविदूत्राह्मणोत्तमः । स्मरणाच्छुद्विमाप्रोतिनात्रकार्याविचारणा 
वैचमात्मचिदामस्ति प्रायश्चित्तानिचोदना । विश्वस्येषहितेशुदधात्रहचिद्याविदोजनाः 
योगध्यासैकनिष्ठाश्च निर्ळेपाःकाञ्चनंयथा । शुद्धानांशोधननास्तिविशुद्धा ब्रह्मविद्यया 
उदुधृताचुप्णफेनामिः पूता भिर्वसत्नचक्षुषा । अद्भिः समाचरेत्सर्वं चञेयेत्कलुषोदकम्‌ | 
गन्धवर्णरसे दृष्टमशुचिस्थानसंस्थितम्‌ । | 
पड्काश्‍मदृषितञ्चैच सामुद्रं पल्वलोदकम्‌ ॥ ५१ ॥ र 
सशैवालंतथान्येर्वादोपेडुष्टंबिवजेयेत_। चल्मशोचान्वित 'कुर्यात्सर्वकार्याणिचे द्विजाः! 
नमस्कारादिकं सवंङ्ुरुशुश्रूषणादिकम्‌ । वक्जशी चविहदीनात्मा ह्यशुचिर्ना त्र संशय: 
देवकार्य्योपयुक्तानां प्रत्यहं शौ चमिष्यते । इतरेषां हि वस्त्नाणां शौचं काय्यंमलागमे 
वर्ञयेट्सवंयत्नेन घासो ऽन्येविधृतंद्विजाः !। कौ रोयाविकयो रुहैः क्षौ माणांगो रसपेपः 
श्रीफळैरंशुपट्टानां कुतपानामरिष्टकेः । 
चर्मणां चिदलानाञ्च वेत्राणां वस्त्रवन्मतम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
वल्कलानान्तु स्वेषां छत्रचामरयोरपि । चैलघच्छौचमाल्यातं ब्रह्मविद्दिमुंनीश्वरे: 
भस्मनाशुदुध्यतेकांस्यंक्षारैणाऽऽयससुच्यते । ताम्रमम्लेन वे चि प्राज़्पुसीसकयोरणि | 
हैममद्विःशुभं पात्रं रौप्यपात्रद्विजोत्तमाः !। मण्यश्मशंखमुक्तानांशौचंतेजखवत्समुतम्‌ 
अग्नेरपाञ्ख संयोगादत्यन्तोपहतस्य च । रसानामिह सवेषां शुद्धिरुत्पवनं स्म्टतम्‌ ॥ 
तृणकाष्ठादिचस्तूनां शुभेनाऽभ्युक्षणं स्मृतम्‌ | 
उष्णेन घारिणा शुद्धिस्तथा स्ुकस्चयोरपि ॥ ६१ ॥ 
तथैव यज्ञपात्राणां मुशलोलूखलस्य च । शउङ्गास्थिदारुदन्तानां तक्षणेनेच शोधनम्‌ ॥ 
संहतानां महाभागा ! द्रव्याणां प्रोक्षणं स्म्वतम्‌ । 
असंहत्तानां द्रव्याणां प्रत्येकं शोचसुच्यते ॥ ६३॥ ` | | 
अभुक्तराशिघान्यानां एकदेशस्य दूषणे । तावन्मात्र समुदुधृत्यप्रोक्षयेद्वै कुशाम्मस | _ 
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'छकोननवतितमोऽध्यायः ] % आशोचवर्णनम्‌ # ` ३०५ 


शाकसूलफलादीचां घान्यचच्छुद्धिरिष्यते । माजेनोन्मा्नैर्वेशम पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ 
उल्लेखनेनाऽञ्जनेन तथा सस्माजनेन च। गोनिवासेन वै शुद्धा सेचनेन घरा स्मृता 
भूमिस्थमुदकं शुद्धं चेतृष्यं यत्र गौमेजेत्‌। अव्यात्तं यदमेध्येन गन्धवर्णरसा न्वितम्‌ 
वत्सःशुचिःप्र्वणेशकुनिःफलपातने । स्वदारास्यंग्हस्थानांरतीभार्य्याभिकाङक्षया 
हस्ताभ्यां झ्षालितं वस्रं कारुणा च यथाविधि । 
कुशास्वुना सुसम्प्रोकष्य शुह्णीयाद्‌ धमे चित्तमः ॥ ६६ ॥ 
पण्यं प्रसारितञ्चेष घर्णाश्रमविभागशः । शचिराकरजं तेषां शवा खुगग्रहणे शचः ॥ 


छायाचविप्ळुषो विप्रामक्षिकाद्या द्विजोत्तमाः | रजोभूर्वायुरञ्निश्चमेध्यानिरुपर्शनेसदा 


सुप्त्वा भुत्तवा च चे पिप्राः ! श्रुत्वा पीत्वा च वे तथा । 
एरी चित्वाऽध्ययनादौ च शुचिरप्याचमेत्पुनः ॥ ७२॥ 


ढं 


-यादोस्पृशन्ति ये चापि पराचमनविन्दवः । ते पार्थिव: समाक्षेया न तैरप्रयतोभवेत्‌ 


इत्वा च मैशुनं स्पृष्टा पतितं कुवकुटादिकम्‌। सूकरञ्चेवकाकादिश्वानसुष्ट्र खरंतथा 
यूपं चाण्डालकाद्यांश्वरपृष्टास्नानेनशुध्यति। रजस्वलांसूतिकाञ्चनस्पृरेद्न्त्यजामपि 


| सूतिकाशोचसंयुक्तः शावाशौयसमन्वितः । संस्पृरोन्नरजस्तासांस्पृष्टास्नात्वेशुध्यति 
नेचाशौचं -यतीनाञ्चचनस्यन्रहचारिणाम्‌ । नैष्टिकानांन्रपाणाञ्चमण्डखीनस्ञ्चसुत्रत्यः!॥ 


ततः काय्येचिरोधाद्धि नृपाणां नान्यथा भवेत । 
वेखानसानां विप्राणां पतितानामसम्भचात्‌॥ ७८॥ 
असञ्चयद्विजानाञ्च स्रानमात्रेण नान्यथा । तथा सन्निहितानाञ्चयज्ञाथं दीक्षितस्य च 


: एकादाद्यज्ञयाजीनांशुद्धिरुक्तास्वयम्भुचा । ततस्त्वघीतशासानाञ्चतुभिःसर्वदे दिनाम्‌ 
` - सूतक प्रेतकंनास्तित्यहादूध्वेममुत्र वे । अर्चा गेकाद्शाहान्तं बान्धवानां द्विजोत्तमाः ! 
_ स्नानमात्रेण चे शुद्धिमेरणे समुपस्थिते । ततो ऋतुत्रयादुर्घाक्णकाहः परिगीयते ॥ 


सपवर्षात्ततश्चार्घाक्‌:त्रिराजंहि ततः परम्‌। दशाहं ब्राह्मणानां वेप्रथमे$हनिवापितु 


दशाहं सूतिकाशौचं मातुरप्येचमव्ययाः ! । 
अर्वा क्त्रघर्षात्‌ स्नानेन चान्ध्रबानां पितुः सदा ॥ ८४ ॥ 


न्ट ७ 
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अष्टाब्दादेकरात्रेण शुद्धिः स्यादु बान्धवस्य तु । 
द्वादशान्दात्ततश्चाऽर्चाक्‌ त्रिरात्रं सर्रीषु सुत्रताः | ॥८५॥ ` . 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तेते । अतिक्रान्ते दशाहे तु जिरात्रमशचिभेचेत्‌॥ 
ततः सन्निहितो विप्रश्चाऽर्वाकपू्यं तदेव चे । संचत्सरे व्यतीतेतुल्नानमात्रेणशुदुध्यात 
सृष्टा प्रेतं त्रिरात्रेण धमाथ स्नानमुच्यते । दाहकानाञ्च नेतृणां स्नानमात्रम वान्धवे 
अनुगस्यचच्नात्वावृतंप्राश्यचिशद्ध्यति । आचाय्यमरणे चेच त्रिरात्रं श्रो ये सृते 
पक्षिणी मातुळानाञ्च सदाराणाञ्च वा द्विजाः ! । 
भूपानां मण्डलीनाञ्च सद्यो नीराष्ट्रवासिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
केवलं द्वादशाहेन क्षत्रियाणां द्विजोत्तमाः !। नाभिषिक्तस्य चाशो चंसस्प्रमादेखुचे रणे | 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुदुध्यति | इति संक्षेपतः प्रोक्ता द्रव्यशद्धिरचुत्तमा॥ | 
| अशौचद्वा५नुपूर्वण यतीनां नेव विद्यते | ततःप्रशृतिनारीणां माखिमास्यात्त॑चंद्विजाः 
कृते सकृद्यगवशाज्ञायन्ते च सहैव तु । प्रयान्ति च महाभागा भार्य्यामिःकुरवो यथा 
वर्णाश्रमव्यवस्था च त्रेताप्रभृति खुबताः !। भारते दक्षिणे घर्ष व्यवस्था नेतरेष्वथ 
महावीते खुवीते च जम्बुद्वीपे तथा5श्सु । शाकद्वीपादिषु प्रोक्तोधर्मो चे भारते तथा | 
रसोल्लासाकृते वृत्तिस्त्रेतायां ग्रहवक्षजा । सेचात्तंचकृतादोषाद्रागद्वेषादिभिनणाम्‌ 
मैथुनात्कामतो विप्रास्तथेच परुषादिभिः । यवाद्या; सम्प्रजायन्तेग्राम्यार ण्याश्वतुदेश 
| ओषध्यश्च रजोदोषात्सत्रीणां रागादिमिर्नणाम्‌ । 
अकालकृष्टा विध्वस्ताः पुनरुत्पादितास्तथा ॥ ६६ ॥ 
तस्मरात्सवंप्रयत्नेनन सम्भाष्यारजस्वला । प्रथमे$हनिचाण्डालीयथावर्ज्यातथा5डून 
द्वितीयेऽहनि विप्रा हि यथा चे त्रह्मघातिनी । तृतीयेऽहनि तदर्द्धेन चतुर्थ 5हनिसुव्रता* 
स्ात्वाऽथमासात्खंशुद्धा ततः शुद्धिभेविष्यति। | 
| आपषोडशात्ततस्त्रीणां मूत्रचच्छौचमिष्यते ॥ १०२ ॥ न | 
| पञ्चरात्रं तथास्पृश्या रजसा चत्तंते यदि । सा विशद्दिवसादृध्चं रजसा पूचवत्तथा। 
स्नानं शौचं तथा गानं रोदनं हसनं तथा । यानम्रभ्यञ्जनं नारी ्ूतञ्चेवाऽचुलेपनम. | 
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एकोननचतितमोऽध्यायः ] # सदायारमहरत्ववर्णनम्‌ # ३०७ 


दिवास्वप्नं विशेषेण तथा चे दन्तधावनम्‌ । मैथुनं मानसं वापिचाचिकदेवतार्चनम्‌ 
, चजेयेत्सवंयत्नेन नमस्कारं रजस्वला । रजस्वलाङ्गनास्पशेसम्भाषे च रजस्वला 
| सन्त्यागञ्चैव बल्वाणां पर्जयेत्सवंयल्लतः । स्नात्वा5न्यपुरुषं नारी न स्पृरोत्त रजस्वला 
ईक्षयेद्वास्करं देवं त्रह्मकूचं ततः पिवेत्‌ । केवल पञ्चगव्यं चा क्षीरं घा चाऽऽत्मशुद्धये 
चतुथ्यां स्त्री न गस्या तु गतोऽह्पायुः प्रसूयते । 
विद्याहीनं ्रतश्रष्टं पतितं पारदारिकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
| दारिद्र्थाणंचमग्नञ्च तनयं सम्प्रसूयते । कन्याथिनेव गन्तव्या पञ्चम्यां विधिघत्पुनः 


। रक्ता धिक्याद्ववेन्ञारी शुक्राधिक्येभवेत्पुमान्‌ । समेनपुंसकञ्चेचपञ्चम्यांकन्यकाभवेत्‌ . 


। चष्ठ्यांगस्यामहाभागासत्पुत्रजननी भवेत्‌ । पुत्रत्वं व्यञ्जयेत्तस्य जातपुत्रो मद्दाद्युतिः 

`, पुमिति नरकस्याऽऽख्या दुःखञ्च नरक विदुः । पुंसस्त्राणान्वित पुत्र तथाभूतं प्रसूयते 

। सप्तम्याञ्चेव कन्यार्थी गच्छेत्सैव प्रसूयते । अष्टम्यां सचंसम्पन्नं तनयं सम्प्रसूयते ॥ 
नवम्यां दारिकायार्थी दशास्यां पण्डितो भवेत्‌ । 

| एकादश्यां तथा नारों जनयेत्सैव पूचंबत्‌ ॥ ११५॥ 


hs भर्मतत्वन्ञं भ्रौतस्मात्तंप्रचत्तंकम्‌ । अयोद्श्यांजडांनारीं सूचसङ्करकारिणीम्‌ 


जनयत्यडूना यस्मान्नगच्छेत्स्ंयल्ञतः। चतुदृश्यां यदा गच्छेत्सापुजजननी अवेत्‌ ॥ 
पञ्चदश्यांञ्च धमिष्ठां षोडश्यां ज्ञानपारगम्‌ । 
स्रीणां वे मैथुने काले घामपाशवं प्रभञ्जनः॥ ११८ ॥ 

चरेद्यदिभवेज्ञारी पुमांसं दक्षिणे लमेत्‌ । स्रीणां मैथुनकाले तु पापग्रहचिचजिते ॥ 


\ उक्तकाळेशुचिर्मूत्वाशुदधांगच्छेच्छुचिस्मिताम | इत्येचं सम्प्रसङ्गेन यतीनां धमेसं अहे. 


सर्वेषामेव भूतानां सदाचारः प्रकीर्तितः । यः पठेच्छ्णुयाद्वाऽपि सदाचारं शुचिनेरः 
श्रावयेद्वा यथान्यायं घ्राह्मणान्द्रघकिल्विषान्‌। 
ब्रह्मलो कमजुप्राप्य ब्रह्मणा सह मोदते ॥ १२२ ॥ 
इति श्रीलैङ्गे महापुराणे सदाचारकथन नाम एकोननवतितमो ऽध्यायः ॥ ८६॥ 


FO ST ad 
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नवतितमो ऽध्यायः 


यतीनां पापशोधनग्राय्चित्ततरणनम्‌ 
सूत उवाच 

अतऊ्ध्वप्रचक्ष्यामियतीनामिहनिश्चितम्‌ । प्रायश्चित्तं शिवप्रोक्तं यतीनांपापशोधनम्न 

` पापंहित्रिविधजञेयंचाङमनःकायसम्भवम्‌ । सततं हि दिवारात्रौ येनेदं वेष्ट्यते जगत्‌ | 

- तत्कर्मणाविनाऽप्येषतिष्ठतीतिपराश्चतिः । क्षणमे कंप्रयोञ्यन्तुआयुष्यन्तुषिधारणम्‌ | 
भवेद्योगो प्रमत्तल्य योगो५हि परमंबलम्‌। नहियोगात्पर किश्चिन्नराणांदृश्‍्यतेशुभम्‌ 
तस्माद्योगंप्रशंसन्तित्मयुक्तामनीपिणः । अविद्यां विद्ययाजित्वाप्राप्येश्द्य्येमचुत्तमम्‌ 
दृष्टा परावरं धीराः परंगच्छन्ति तत्पदम्‌ । त्रतानि यानि भिक्षूणां तथेवोषनतानि च 

एककातिक्रमे तेषां प्रायश्चित्तस्विधीयते । 

/उपेत्य तु स्त्रियं कामात्प्रायश्चित्तं विनिदिशेत ॥ ७॥ 
प्राणायामसमायुक्त चरेत्सान्तपनं त्रतम्‌.। ततश्चरति निर्देशात्ङच्छञ्चाऽन्तेसमाहित 
पुनराश्रममागत्य चरेद्‌ भिक्षुरतन्द्रितः । न भर्मगुक्तमन्तं हिनस्तीति मनीषिणः ॥१॥ 

| तथापि न च कतव्य प्रसङ्गो होष दारुणः । अहोरात्रोपवासश्च प्राणायामशतं तथा| 

असद्वादो न कत्तंव्यो यतिनाधमेलिप्सुना । परमापद्रतेनाऽपि न काय्यं स्तेयमप्युत 

। स्तैयादम्यिक क श्चिन्नास्त्यंधमइतिश्चतिः । हिसाह्यषापरास्रष्टास्तेन्यंवेकथितं तथां 
| यदेतद्‌ द्रषिणं नाम प्राणा ह्येते वहिश्चराः । 

| ख तस्य हरते प्राणान्‌ यो यस्य ' हरते धनम्‌ ॥ १३ ॥ 

एवं कृत्वासुदुष्टात्मामिन्नवृत्तोत्रताच्च्युंतः। भूयो निवेदमापन्नश्चरेचचान्द्रायणंत्रतम्‌॥ | 

विधिना शास्रदृष्टेन सम्बत्सरमितिश्रुतिः । ततसंवत्खरस्याऽन्तेभूय | | 

पुननिवेद्मापत्रश्चरेद्‌ भिक्षुरतन्द्रितः ॥ १५ ॥ जं 

अहिसा सर्वभूतानां कर्मणा मनसा गिरा | अकामादपिहिसेत यदिमिक्षः 
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| 5चव तितमो ऽध्यायः ] ३ अरिप्र करणवर्णनम्‌ अ ३०६- 


| कच्छातिङच्छ कुर्वोत चान्द्रायणमथापि वा । 
` स्कन्देदिन्द्रियदौवंल्यात्‌ स्त्रियं दृष्टा यतिर्यदि ॥ १७॥ | 
| तेनधारयितव्या चे प्राणायामास्तुषोडश । दिचास्कन्नस्यचिप्रस्य प्रायश्चितं विधीयते 
| तरिरात्रमुपवासाश्चप्राणायामशतंतथा । रात्रीस्कन्नःशुचिःस्रात्वा द्वादशेवतु धारणा 
ग्राणायामेनशुद्धात्मा घिरजाजायतेहिजाः ! । एकान्न मधुमांसस्वा अश््तानां तथेवच 
अभोज्यानियतीनान्तुप्रत्यक्षलचणानि च | एकेकातिक्रमात्तेषां प्रायश्चित्तस्विधीयते 
'ग्राजापत्येनकृच्छेण ततःपापात्प्रसुच्यते । व्यतिक्रमाश्च ये केचिदुवाङ्गनःकायसम्भचाः 
“7 हह्विः सह विनिश्चित्य यहु ्रयुस्तत्समाचरेत्‌॥ २३॥ 
|चरेबिशुदध समलो प्र(छ)काश्वनः समस्तभूतेषु च सत्समाहितः । 
स्थानं घरवं शाभ्वतमव्ययन्तु परं हि गत्वा न पुनहि जायते ॥ २४ ॥ 
इति श्रीलेड्रे यतिप्रायश्चित्तं नाम नवतितमोडध्यायः ॥ ६०॥ /.. 


एकनवतितमोऽध्यायः 
योगिनांस्लक्ष्यप्राप्तौसमागता रिष्टानांमृत्युंचकानांनिरूपणम्‌ 
सूत उवाच 

अत ऊध्व प्रचक्ष्यर मि अरिष्टानिनिबोधत । येन ज्ञानविशेषेण मृत्यं पश्यन्तियोगिनः 
अरुन्धर्तीश्ुवञ्चेवसोमच्छायांमहापथम्‌ । योनपश्येन्नजीचेत्‌ स नरः संघत्सरात्परम्‌ 
अरश्मिचन्तमा दित्यं रश्मिचन्तञ्चपाघकम्‌। यःपश्यति न जी वेदे माखादेकादशात्परम्‌ 
घमेन्मूत्र पुरीचञ्च सुचणं रजतं तथा । प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने दशमासान्न जीचति ॥४॥ 

ख्क्मचणं द्रुमं पश्येदुगन्धर्वेतगराणि च। 

पश्येत्‌ प्रेत पिशाचांश्च नवमासान्‌ स जीवति ॥ ५॥ | 
अकस्माच्य भवेत्स्थूलोहाकस्माच्वरुशो भवेत्‌ । प्रकतेश्व निषत्ततचाष्टी मासांश्वजीबति 


क आत य कहव । 
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३१० # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूषाधे 
अग्रतः पृष्ठतो चापि खण्ड यस्य पदंभवेत्‌। पांशुके कर्दमेघाइपिसप्तमासान्स जीचति 
काकःकपोतो गुध्रोचानिळीयेद्यस्यसूधेनि । क्रव्यादोचाखगो यस्यषण्मासान्नातिवत्तंते 
गच्छेद्चायसपंक्ती भिं:पांसुवर्षणवापुनः । स्वच्छायांबिङतांपश्येञ्चतुःपञ्च स जीवति 
अनभ्रे विद्यतं पश्येद्दक्षिणां दिशमास्थिताम्‌ । | 
उदके धज्रेन्द्रं चा त्रीणि द्वौ वा स जीचति॥ १०॥ 
अप्सुचायदिचादशयोह्यात्मानं न पश्यति। अशिरस्कं तथा पश्यन्मासादृधवंनजीवति | 
शवगन्धि भवेद्वात्रं चखागन्धमथापिवा । सृत्युर्यपागतस्तस्य अर्धमासान्नजीवति॥ | 
यस्य वे ख्ातमात्रस्य हृदयंपरिशुष्यति। धूमं चा मस्तकात्पश्येदशाहान्न स जीवति | 
सम्मिन्ञोमारुतोयस्यमर्मस्थानानिङन्तति। अद्विःसपृष्टोन हष्येततस्यमृत्युरुपस्थितः | 
ऋशक्षवानरयुक्तेन रथेनाशाञ्चदक्षिणाम्‌ । गायन्तृत्यन्तजेत्स्वप्नेविद्यान्स॒त्युरुपस्थितः | 
कृष्णास्वरधरा श्यामा गायन्ती वाऽप्यथाङ्गना । | 
यं नयेद्दक्षिणामाशां स्वप्ने सोऽपि न जीवति॥ १६ ॥ 
छिद्रंवास्वस्यकण्ठस्यस्वप्नेयोचीक्षतेनरः। नग्नंचाश्रमणंद्रष्टा विद्यान्म्दत्युसुपस्थितम्‌ 
आमस्तकतलाद्यस्तु निमञ्जेत्पङ््सागरे । दृष्टा तु तादशं स्वप्नं सद्य एव न जीचति | 
भस्माङ्गारांश्चकेशांश्रनदोंशुष्कांभुजङ्गमान्‌। पश्येद्योदशरात्रन्तु न स जीवति तादूश' 
कृष्णश्च विकरेश्चैव पुरुषेस्यतायुधेः । पाघाणेस्ताड्यते स्वप्ने यः सद्यो नस जीचति | 
सूर्योदये प्रत्युषसि प्रत्यक्षं यस्य वे शिवः ! क्रो शन्त्यभिमुख प्रेत्य स गतायुभवेनर॥ | 
यस्य वा ख्रातमात्रस्य हृदयं पीड्यते भ्रशम्‌ | जायते दन्तहषंश्च तं गतायुषमादिसोतं. 
भूयोभूयस्जसेयस्तु रात्री वा यदि वा दिवा । 
दीपगन्धश्च नाऽऽघ्ाति विद्यान्सृत्युसुपस्थितम्‌॥ २३॥ . 
रात्री चेन्द्रघनुः पश्येद्दिवा नक्षत्रमण्डलम्‌ । परनेत्रेषु चात्मानं न पश्येन्न स जीवति 
नेत्रमेकं खवेद्यल्य कणौ स्थानाञ्चश्रश्यतः | चक्रा च नासा भवतिविज्ञेयोगतजीवित | 
यस्यछृष्णाखराजिहापद्माभासअजवेमुखम्‌ । गण्डेवापिण्डिकारक्तेतस्यसृत्युरुपस्थितः 
मुक्तकेशो इसंश्चैच गायर्नृत्यंश्व योनरः | याम्यामभिसुखंगच्छेत्तदन्तं तस्यजी वितः | 
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यस्य श्वेतघनाभासा श्‍वेतसर्षेपसनिभा । श्‍वेताचमूतिह्यंसहत्तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥ 
उष्ट्रा चा रासभा चाऽमियुक्ताः स्वप्ने रथे शुभा: । 

6 यस्य खोऽपि न जीवेत्त दक्षिणाभिमुखो गतः ॥ २६ ॥ | 

| द्वे वाऽथ परमेऽरिष्टे एकीभूतः परं भवेत्‌। घोषंन *रणुयात्कण ज्योतिनेत्रेन पश्यति 
| श्वश्रे यो निपतेत्स्वप्नेद्वारञ्चापिपिधीयते । नचोत्तिष्ठततियःश्वश्चात्तदन्तंतस्यजीचितम्‌ 
| 

| 

| 





ऊर्ध्वा च द्ृष्टिनेंच सम्प्रतिष्ठा रक्ता पुनः सम्परिवत्तेमाना । 
सुखस्य शोषः सुषिरा च नामिरव्युष्णमूची विषमस्थ पच ॥ ३२॥ 
दिवा वा यदिवारात्रौ प्रत्यक्षंयो निहन्यते | हन्तारं नच पश्येश्च स गतायुने जीति 
अश्चिप्रचेशं कुरुते स्वप्नान्ते यस्तु मानवः। स्सूतिनोपलमेञ्चापितदन्तंतस्य जीचितम्‌ 
। यस्तुप्रावरणंशुछछ स्वकं पश्यतिमानचः । कृष्णं रक्तमपिस्वप्ने तस्य स्रत्युरुपस्थितः 
| | अरिष्टे सूचिते देहे तस्मिन्कालडपस्थिते । त्यक्तवाखेदं विषादश्च उपेक्षेदवुद्धिमानरः 
|  प्राचीस्वा यदि वोदीचीं दिशं निष्क्रम्य वै शुचिः । 
| समेति स्थावरे देशे विविक्ते जन्तुचजिते ॥ ३७॥ 
| उदङ्मुखः प्राङ्मुखो घा स्वस्थश्चाऽऽचान्त एव च । 
| स्वस्तिकेनोपविषन्तु नमस्कृत्वा मदेश्वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| . | खमकायशिरोग्रीचो धारयन्नाऽचलोकयेत्‌ । यथादीपो निवातस्थो नेङ्गतेसोपमास्स्ता - 
| | घरागुदकप्रचणे देशे तथा युञ्जीतशास्रवित। कामं वितक प्रीतिञ्च सुखदुःखे उभे तथा 
| | निगह्य मनसा सवं शुक्ल ध्यानमचुस्मरेत्‌ । घ्राणेच रसनेनित्यं चक्षुषी स्पशंने तथा 
श्रोत्रे मनसि बुद्धी च तत्र वक्षसि धार्‍येत्‌। कालकर्मा णिविज्ञायसमूहेष्वेषनित्यशः 
द्वादशाध्यात्ममित्येचं योगधारणमुच्यते । शतमद्धशतम्बापि धारणां मूध्नि घारयेत्‌ 
खिज्ञस्य धारणायोगाद्वायुरूध्वं प्रवत्तेते । ततश्चाऽऽपूरयेददेहमोङ्कारेण समन्वितः ॥ 
तथोङ्कारमयो योगी अक्षरे त्वक्षरी भवेत्‌ । 
. अत ऊर्वं प्रवक्ष्यामि ओङ्कारपासिलक्षणम्‌॥ ४५ ॥ 
एयत्रिमात्रो विज्ेयो व्यञ्ञनञ्चाऽत्रचेश्वरः । प्रथमा चिद्युतीमात्राद्वितीयातामसीस्स्ता 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





शस्र अ शिमु्ाणम्‌ २ `` "८0.37 [र 
ठृतीयां निगुणाञ्चैचमाआमक्षरगामिनीम्‌ । गान्धारीचेवविज्ञेया गान्धारस्वरसस्भवा 
पिपीलिकागतिस्पर्शाप्रयुक्तासूर्ध्निलक्ष्यते । यथा प्रयुक्त ओङ्कारःप्रतिनिर्या तिमूद्धेनि 
तथो३्डारमयो योगी त्वक्षरीत्वक्षरीभवेत्‌। प्रणवो घनु शरह्यात्मात्रह्मळक्षणसुच्यते 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । ओमित्येकाक्षरं ह्येतद्गुहायां निहितं पदम्‌ ॥ 

ओमित्येतत्त्रयो लोकारक्रयो वेदासत्रयोऽअयः । 

विष्णुक्रमार्रयस्त्वेते ऋक्सामानि यजूंपि च ॥ ५१॥ 

मात्रा चाऽथञ्च तिस्रस्तु विज्ञेयाः परमार्थतः । | 

तत्प्रयुक्तस्तु यो योगी तस्य सालोक्पमाप्नुयात्‌ ॥ ५२ ॥ | 
अकारोह्यक्षरो ज्ञेय उकार: सहितः स्मृतः । मकारसद्दितोड्गरस्थिमात्र इति सब्क्षितः 
अकारस्त्वेष भूर्लोक उकारो सुच उच्यते । सब्यञ्चनो मकारस्तु स्वर्लोक -इतिगीयते 
ओङ्कारस्तु ्योळोकाः शिरस्तस्य त्रिविष्टपम्‌ । भुचनाङ्गञ्चतत्सचं त्राह्मंततपदसुच्यते 
मात्रापादो रुद्रलोको ह्यमात्रन्तु शिवं पदम्‌ । एवं ज्ञानचिरोषेण तत्पदं . समुपास्यते 
तस्माद्ध्यानरतिनित्यममात्रंहि तदक्षरम्‌ ।-उपास्यं हि प्रयत्नेन शाश्वतं सुखमिच्छता 
हस्चा तु प्रथमा मात्रा ततो दीर्घात्वनन्तरम्‌ । ततःप्लुतचतीचैघ ठूतीयाचो प दिश्यते 
एतास्तु मात्रा विज्ञिया यथाचदनुपूर्वशः। याचदेच तु शक्यन्ते धार्यन्ते तावदेव हि | 

इन्द्रियाणि मनो वुद्धि ध्यायन्नात्मनि यः सदां । | 

अध तन्मात्रमपि चेच्छ्णुयात्फलमाप्नुयात्‌ ॥ ६०॥ `. 
मासे मासेऽश्वमेथेन यो यजेत शतं समाः । तेनयत्प्राप्यतेपुण्यं मात्रयातदवाप्युयातं. 
न तद्रा तपसोग्रेणनयश्ञमूरिद्‌क्षिणेः । यत्फलं प्राप्यते लम्यक्‌(ङ्‌)मात्रयातद्वाप्युया 
तत्रचेषातुयामात्राप्लुतानामोपदिश्यते । पघाएवभवेत्कार्या ग्रृहस्थानान्तुयोगिनाम्‌ 
एषाञ्चवविरोपेण पेश्वय्ये ह्यएटक्षणे । अणिमादेतु चिश्ञेया तस्मादुयुञ्जीत तां द्विजः 
एवं हियोगसंयुक्त:शा चि दान्तो जिते न्द्रियः । आत्मानं विसतेयस्तुस सवं विन्द्तेद्िजा' 


तस्मात्पाशुपतेयोगि रात्मानं चिन्तयेदुवुश्वः । 
आत्मान जानते ये तु शुचयस्ते न संशयः ॥६६ ॥ 





| 
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द्विनचंतितमो5ध्यायः ] # अविमुक्तक्षेत्रवाराणंसीवर्णनम्‌ # ३१३ 


अयो यजं षिलामा निचेदो पनिषदस्तथा । योगज्ञानादषाप्नो तित्राह्मणो ऽध्यात्मनिन्तकः 
खबंदेवमंयोभून्वा अभूतःसतुजायते । योनिसङ्क्रमणंत्यक्त्चा याति वे शाश्वतम्पदम्‌ 
यथा वृक्षात्फल पक्क पचनेन समीरितम्‌ । 
नमरुकारैण रुद्रस्य तथा पापं प्रणश्यति ॥ ६६॥ ` 
यत्र रुद्रनमस्कारः सर्वेकमंफलो 'घुवः । अन्यदेवनमस्काराक्न तत्फलमवाप्लुयात्‌ ॥ 
सस्मातित्रः प्रवणं योगी उपासीतमहेश्वरम्‌ । दशविस्तारक ग्र तथाच त्रह्मविस्तरे: 
एवंध्यानसमायुक्तः स्वदेहं यःपरित्यजेत्‌। स यातिशिवमायुज्यंसमुद॒धृत्यकुलत्रयम्‌ 


` अथवा5रिश्रमालोक्य मरणेसमुपस्थिते । अविसुक्तश्वरं गत्वा घाराणस्यान्तुशोधनम्‌ 
। शे केनाऽपिवादेहंसन्त्यज्ञेन्सुच्यतेनरः । ्रीपवते चा विप्रेन्द्रा! सन्त्यजेत्स्वतनु नरः 


स याति शिवसायुज्यं नाऽत्र काय्या विचारणा | 
अचिसुक्तं परं क्षेत्रं जन्तूनां मुक्तिदं सदा ॥ ७५॥ 
सेवेत सततं घीमान्‌ चिशेषान्मरणान्तिके ॥ ७६ ॥ 
इति श्रीळैङ्े महापुराणे अरिष्टकथनं नाम एकनवतितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 





द्विनवतितमो 5ध्याय 
( अवियुक्तक्षत्रवाराणसीमाहात्म्यवणने श्रीशेमाहात्म्यम्रतिपादनम्‌ 


ऋषय ३ चु 
एवं वाराणसी पुण्यायदि सूत महामते !। बुम सिचाऽस्माकतत््रभावं हिस स्प्रतम्‌ 
झेत्रस्यास्यचमाह्ात्म्यमचिसुक्तस्यशोमनम्‌। विस्तरेणयथान्यायं श्रोतुंकौतृहलं दिनः 
सूत उवाच [ 
चक्ष्ये संक्षेपतःसम्यग्वाराणस्याः सुशोभनम्‌ । ` 
. अघिमुक्तस्य माहात्म्यं यथाऽऽद भगवान्‌ भवः ॥ ३-॥ 
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३१४ ॐ लिड्पुराणम्‌ # [ पूर्वा 
' विस्तरेण मया वक्तुं ब्रह्मणा च महात्मना । शक्यते नैव विप्रेन्द्रा ! वर्षको टिशतैरपि 
' दैचःपुरा इतोद्वाहः शङ्करो नीललो दितः । हिमवच्छिखराद्देव्या हैमचत्या गणेश्वरैः | 
, वाराणसीमजुप्राप्य दशयामास शङ्करः । अविमुक्तेश्वरं लिङ्गं वासं तत्र चकार सः॥ 
बाराणसीकुरक्षेत्रश्रीपवंतमहालये । तुङ्गेश्वरे च केदारे तत्स्थाने यो यतिर्भवेत्‌ ॥७ ॥ 
' योगे पाशुपते सम्यकदिनमेकं यतिभवेत्‌। तस्मात्सर्वं परित्यज्य चरेत्पाशुपतं बतम्‌ 
। देवोद्याने वसेत्तत्र शार्वोद्यानमनुत्तमम्‌ । मनसा निर्ममे रुद्रो विमानञ्च सुशोभनम्‌ ॥ ६ 
| दर्शयामास च तदादेघोद्यानमजुत्तमम्‌ । हैमवत्याः स्वयं देवः सनन्दी परसमेश्वर:॥१० 
| क्षेत्रस्थाउस्यच माहात्म्यमचिसुक्तस्यशङुरः । उक्तवान्परमेशानः पार्वत्या प्रीतये भवः 
| पफुलुनानाविधयुल्मशोभितं ळताप्रतानादिमनोहर बहिः । 
| विरूढपुष्पेः परितः प्रियङ्गुभिः सुपुष्पितेः कण्ट कितेश्च केतकेः ॥ १२॥ | 
तमाळगुस्मैनिचितं सुंगन्धिमिनिकामपुष्पैव कुल थ. सर्वतः ! 
' अशोकपुन्नागशतः सुपुष्पितेद्वरेफमालाकुलपुष्पसञ्चयैः ॥ १३ ॥ 
कचित्प्रफुल्लाम्बुजरेणुभूषितेविहड्मैश्वाबनुकलप्रणा दिभिः । 
बिनादितं सारसचक्रवाकेः प्रमत्तदात्यूहवरे.श्च सर्वतः ॥ १४ ॥ | 


टा लक. 





कचिच्च केकारुतना दित शुभं कन्रिच्च कारण्डचनाद्नादितम्‌ । 
कचिश्च मत्तालिकुलाकुलीकृतं मदाकुलाभिभ्रमराडूनादिमिः ॥ १० ॥ 
निषेचितञ्चारुखुगन्धिपुष्पकः कचित्सुपुष्पे: सहकारवृक्षैः । 
लतोपगूढेस्तिलकश्च गूढं प्रगीतविद्याधरसिद्धचारणम्‌ ॥ १६ ॥ 

| प्रदवत्तदृत्यानुगताप्खरोगणं प्रहृष्टनानाविधपक्षिसे वित्तम्‌ । 
प्रवृत्तहारीतकुलोपनादितं सृगेन्द्रनादाकुलमत्तमानसैः ॥ १७ ॥ 

| कचित्कचिद्गन्धकदम्बक मरै चिळूनदर्भाडूरपुष्पस श्रयम्‌ । 

| परफुल्लनाना विधचारुपडूजेःसरस्तडारंरुपशो भितं कचित ॥ १८॥ 

| विरपनिचयलीनं नीलकण्डामिरामं मदमु दितविङगगरा्तनादाभिरामम्‌ म 
कुझुमिततरुशाखाळीनमत्तद्विरेफं तवकिसलयशोभाशो सितं प्रांशुशाखम्‌ | 
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दिनवतितमो5ध्यायः ] ॐ अविसुक्तउपचनशोभावर्णनम्‌ # ३१५ 


कचिच्चद्न्तक्षतचारुवीरुधं क्चिल्लतालिङ्भितिचारुदरक्षकम्‌। _ 

कषिद्विलासाललगामिनीभिनिषेवितं किम्पुरुषाङ्गनाभिः ॥ २० ॥ 

| पारावतध्व निविकूजितचारश्उङ्गरञ्रङ्कषेः सितमनोहरचारुरूपेः । . 

| आकी णंपुष्पनिकरप्रविभक्तहंसे षिश्राजितं त्रिदशदिव्यकुळेरनेक: ॥ २१ ॥ 

फुरळोत्पलाम्बुजचितानसहस्रयुक्तं तोयाशयैः समनुशो भितदेवमागेम्‌ । 

मार्गान्तराकलितपुष्पविचित्रपडःक्तिसम्बद्धगुल्मविटपेचिचिधेरुपेतम्‌॥२२॥ 

तुड्राग्रे नोंलपुष्पेस्तवकभरनतप्रांशुशाखेरशोके- 

दोँलाप्रान्तान्तनीलश्रुतिसुखजनक्ा सितान्तं मनोजेः । 

| राची चन्द्रस्य भासा कुसुमिततिलकरैकतां सम्प्रयातं 

| छायासुपतप्रबुद्वस्थितहरिणकुला लुपतदूचां ङुराग्रम्‌ ॥ २३ ॥ 

हंसानां पक्षवातप्रचलितकमलस्वच्छचिस्तीणेतोयं 

तोयानां तीरजात्तप्रचकितकद्ली चाउ नृत्यन्मयूरम्‌ । 

| मायूरैः पक्षचन्द्रैः कचिदचनिगतेरञ्चितक्ष्माप्रदेशं 

| देशे देशो विलीनप्रमुदितविलसन्मत्तहारीतचृन्दम्‌ ॥ २७॥ 
सारङ्गः क्चिदुपशो भितप्रदैशं प्रच्छन्नं कुसुमचयेः कचिद्विचित्रे: । 

| हृष्टाभिः चिदपि किन्नराङ्गनामिर्वीणामिः सुमधुरगीतनृत्यकण्ठम्‌ ॥२५॥ 

संसृष्टैः कचिदुपलित्तक्वीणंपुष्पेराचासेः परिव्रृतपादपं सुनीनाम्‌ । 

आमूलात्‌ पळनिचितेः कचिद्विशालेस्तुङ्गैः पनसमहीरुहैरुपेतम्‌ ॥ २६ ॥ 

फुलला तिमुक्तकळतागृहनीतसिद्वसिद्वाङ्गना कनकनुपुरराचरम्यम्‌। 

रम्यं ध्िय्ुत्तरुमञ्जरिसक्तङ्ग शू्ञावलीकघलिताञ्रकदम्बपुष्पम्‌ ॥ २७ ॥ 

पुष्पोत्करा निल विघूणितवा रिरम्यं रम्यद्विरिफविनिपातितमण्जुगुदमम । 

शुल्मान्तरप्रसभभीतम्गी समूह वातेरितं तनुभ्वतामपचगेदात ॥ २८ ॥ 

चन्द्रांशुजालशबले स्तिलकर्मनोज्ञः सिन्दूरकुडुमकुखुम्मनिभेरशोक: । 

चामीकरद्यतिसमैरथ कणिकारे पुष्पोत्करेरुपचितं सुविशा लशाख: ॥२६ 
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| इद गुह्यतमं क्षेत्रं खदा वाराणसी मम । सर्वेषामेच जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सवदा | 





ति १4 


३१ . नहः लिङपुराणम्‌ इ? | पूवाध. 
ऊचिदज्ञनचूर्णांभ: कचिद्विदरुमसंनिभेः । कचित्काञ्चनसङ्काशीः ` पुष्पैराचितभूतलम | 
पुन्नागेषु द्विजशतविरुतं रक्ताशोकस्तबकभरनतम । 
रुम्यापान्तक्कमहरमचनं फुल्लाब्जेषु भत्रमरविलसितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सकलभुवनभत्ता लोकनाथस्तदानीं तुहिनशिखरपुज्या सार्धमिष्टेगणेशेः | 
'विविधतरुषिशाळं मत्तहृान्षपुष्टेरूपवनमतिरम्य दशेयामास देव्याः ॥३२ 
पुप्पेचन्ये: शुभशुभतमैः कल्पितेदिव्यभूषे- 
देचीं दिव्यासुपचनगतां भूषयामास शच: । 
सा चाप्येनन्तुहिनगि रिसुता शाङ्करं देवदेचं 
पुष्पेदिव्येः शुभतरतमैभूंषयामास भक्त्या ॥ ३३ ॥ 
सम्पूज्य पूज्यं त्रिदरोश्वराणां सम्प्रेक्ष्य चोद्यानमतीव रम्यम्‌ । 
गणेश्वरेनेन्दिमुखेश्च साधेमुधाच देवं प्रणिपत्य देवी ॥ ३४॥ 
श्रीदेव्युचाच 
उद्यानं दशितं देव ! प्रभया परया युतम्‌ । क्षेत्रस्य च गुणान्सर्चान्युनर्म घक्तमर्हसि | 
अस्य झेत्रस्य माहात्म्यमघिमुक्तस्य सर्वथा । षक्तुमहँसि देवेश ! देचदेच त्रषध्वज ! 


srs oss Soo IES EEE EEE | 
| 








सूत उघाच 
देव्यास्तद्वचनं श्रुत्वा देचदेषो वरप्रभुः । आघ्रायघद्नाम्मोजं तदाह गिरिज्ञां इसन 
श्रीभगघानुचाच 


| -अस्मिन्सिद्धाः खदा देवि! मदीयं रतमा स्थिताः । 

| नानालिङ्गधरा नित्यं मम लोकाभिकाङ्क्षिणः ॥ ३६ ॥ 
अभ्यस्यन्तिपरंयोगं युक्तात्मानो जितेन्द्रियाः । नानाव्रक्षसमाक्हीर्णेनानाघिहयशो मिते 
कमलोत्पलपुष्पाव्यः सरोभिः समलङ्झते । अप्सरोगणगन्धर्वे: सदा संसेविते शमे 
रोचते मे सदा वासो येनकाय्येणतच्छ्णु । मन्मना मम भक्तश्चमयिनित्यापितक्रियः | 
यथा मोक्षमवाप्नोति अन्यत्रनतथाक्षचित्‌ । कामंह्यत्रसृतोदे चि ! जन्तुर्मोक्षायकल्पत | 
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द्विनवतितमो ऽध्यायः ] 4: अविमुक्तेऽपुनभेचत्वघापिवर्णनम्‌ # ३१३ 
"एतन्ममपुरं दिव्यं गुह्मादुगुह्मतमं महत्‌ । ब्रह्मादयो विजानन्ति ये च. सिद्धा मुसुक्षचः 
| 
| 





, अत: परमिदं क्षेत्रं पराचेयं यतिमेम । विमुक्त न मया यस्मान्मोक्ष्यते वा कदाचन 
{ मम क्षेत्रमिदं तस्माद विुक्तमिति स्छतम । नैमिषे च कुरुक्षेत्र गङ्गाद्वारे च पुष्करे 
(| स्नानात्संसेवनाद्वाऽपि न मोक्षः प्राप्यते यतः । | 
_ इह सम्प्राप्यते येन तत एतद्विशिष्यते ॥ ३७॥ 
| प्रयागेवाभवेन्मोक्ष इह वा मत्परिग्रहात्‌ । प्रयागादपि तीर्थाव्याद्विमुक्तमिदंशभम 
धर्मस्पोपनिषत्सत्यं मोक्षस्योपनिषच्छमः । क्षेत्रतीथॉपनिषदं न विडुवंधसत्तमा: ॥ 
| कामं भुजन्स्वपन्क्रीडन्कुरवन्हि विविधा: क्रियाः । 
अविमुक्ते त्यजेत्प्राणाजअन्तुर्मोक्षाय कल्पते ॥ ५० ॥| 
| कुत्वा पापसहस्राणि पिशाचत्वं बरंन्णाम्‌। न तु शक्रसहसत्वंस्वगेकाशापुरींविना 
तस्मात्संसेवनीयं हि अविमुक्त हि मुक्तये। जेगीषव्यः परां सिद्धि गतोयत्रमहातपा- 
| अस्य क्षेत्रस्थ माहात्म्यादुभक्त्या च मम भावितः | 
' जेगीपव्यगुहा श्रेष्ठा योगीनां स्थानमिष्यते ॥ ५३ ॥ 
ध्यायन्तस्तत्र मां नित्यंयोगािदोप्यतेभ्वशम्‌ । कचल्यंपरमंयान्तिदेचानामपिदुळमम्‌ 
अव्यक्तळिङ्ग्मनिसिः सवेसिद्धान्तवेदिभिः। इहस्म्प्राप्यतेमोक्षो दुळेभोऽन्यत्रकहिचित्‌ 
तेभ्यश्चाऽहंप्रचक्ष्यामि योगैश्वरय्यमचुत्तमम्‌ । आत्मनश्चैचसायुज्यमीप्सितंस्थानमेवच 
कुवेरोऽत्रः मम क्षेत्रे मयि सर्वार्पितक्रियः । क्षेत्रसंसेचनादेव गणेशत्वमवाप ह ॥५३॥ 
सम्चत्तों भचिता यश्चसोऽपिभक्तोममेबतु । इहैवाराध्यमांदेवि!सिद्धियास्यत्यनुत्तमाम्‌ 
पराशरसुतो योगी ऋषिर्व्यासो महातपाः । ममभक्तो भविष्यश्च वेद्संस्थाप्रवत्तकः 
| रंस्यते सोऽपि पद्माक्षि ! क्षेत्रश्‍स्मिन्सुनिपुद्धव: । २४: 
ब्रह्मा देवषिमिः साद्ध विष्णुर्वाईपि दिवाकरः ॥ ६०॥ ` 
` देवराजस्तथा शक्रो येऽपि चान्ये दित्रौकसः । उपासतेमहात्मानःसर्वमामिहसुचत ! 
` अन्येपियो गिनो दिव्याश्छन्नरूपामद्दात्मनः (१) अनन्यमनसोभूत्वामामिहोपासतेसद 
` विषय़ासक्तचित्तो5पि त्यक्तघर्मरतिनरः । इह क्षेत्रे खृतः सोऽपिसंसम्रे न पुनर्भवेत्‌ 
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३१८ __ `® लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाधे 
येषुननिमंमाघीराः सत्वस्थाचिजितेन्द्रियाः । ्रतिनश्चनिरारम्भाःसर्वेतेमयिभाषिताः | 
देवदेवं समासाद्य धीमन्तः सङ्गवजिताः । गता इहपर मोक्षं प्रसादान्ममसुत्रते ॥६५ 
जन्मान्तरखहस्रेषु यत्र योगीसमाप्लुयात्‌ । तमिहैव परं मोक्षं प्रसादान्मम सुनते || 
गोप्रेक्षकमिदं क्षेत्रं त्रह्मणा स्थापितं पुरा । केळाखभवनञ्चाऽञ पश्य दिव्यं घरानने 
[ गोप्रेक्षकमथागम्य दृष्टा मामत्र मानचः । न दुगेतिमवाप्नोति कल्मषेश्च विमुच्यते॥ 
| कपिलाहदमित्येचं तथा वै ब्रह्मणा कृतम्‌ । गवां स्तन्यजतोयेन तीथं पुण्यतमं महत्‌ | 
| अत्राऽपि स्वयमेवाऽहं चृषध्वज इति स्खतः । | 
सान्निध्यं कतवान्देचि ! सदाऽहं दृश्यते त्वया ॥ ७० ॥ 
सद्रतोयञ्च पश्येह त्रणा च कृतं हदम्‌ । स्वेदे वेरहं देवि ! अस्मिन्देशे प्रसादितः॥ 
गच्छो पशममी शेतिउपशान्तः शिवस्तथा । अत्राऽहंत्रह्मणाऽऽनीय स्थापितःपरमेष्टिना 








ब्रह्मणा चाऽपि संगृह्य विष्णुना स्थापितः पुनः । 
ब्रह्मणाऽपि ततो विष्णुः प्रोक्तः सस्विग्नचेतसा ॥ ७३॥ 
\ मयाऽऽनीतमिद्‌ लिङ्गंकस्मात्स्थापितवानसि । लसुवाचपुनविष्णुद्रेह्म णंक्पितानतम 
रद्रे देवे ममाऽत्यन्तं परास क्तिमेहत्तरा । मयैष स्थापितं लिङ्गं तव नास्ना 
| हिरण्यगर्भे इत्येचं ततो 5त्राहं समास्थितः । दृष्टनमपि देवेशं मम लोकं बजेर | | 
| तततः पुनरपि ब्रह्मा ममलिङ्गमिदं शुभम्‌ । स्थापयामास विधिवद्भक्तया परमया यु | 
( स्व्ीनेश्वर इत्येमत्राऽहं स्वयमागतः । प्राणानिह नरस्त्यत्तवा न पुनर्जायतेककवि | 
अनन्याखागतिस्तस्ययोगिनाञ्चेच या समता । च्च | 
च्याघ्रूपंसमास्थायनिहतोदर्पितो बली .। व्याप्रेश्वरइतिख्यातोनित्यमत्राउहमास्यित 
न पुनदुर्गतियाति दृष्टेनंव्याघ्रमीश्वरम्‌ । उत्पलो विदलश्चैचयौ दैत्यौ ब्रह्मणा पुर | 
रञ्जीचध्यौदपितौ दृष्टा त्वयेच निहतौ रणे साचज्ञं कन्दुकेना5त्न तस्येदंदेमा स्थि 
आदावत्राऽहमागस्यप्रस्थितो गणपैः सह ।अ्ेष्ठस्थानमिदं तस्मादेतन्मे पुण्यदश 
देवैः समन्तादेतानि लिङ्गानिस्थापितान्यतः । हृष्टाउपिनियतोमत्यदिहमेदेग णोमे 
'पित्राते शेलराजेनपुरा हिमचता स्वयम्‌ । ममप्रियहितं स्थानं ज्ञात्वालिडू प्रतिः 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
















| 


। 


| 


| 
| 
| 
| 
| 





रद्विनवतितमोऽध्यायः ] ॐ शेलेशा दिज्यो तिळिङ्ञानाम्वर्णनम्‌ # ३१६ 


/ शेळेश्वरमिति ख्यातंद्रश्यता मिह चाऽऽद्रात्‌ । इृष्टेतन्मनुजोदेचि! न दुर्ग तिमतो त्रजेत्‌ 
नद्येषा घरुणा देवि ! पुण्यापापप्रमोचनी । क्षेत्रमेतदरूङक्त्य जाहृब्या सह सङ्गता ॥ 
स्थापितं ब्रह्मणा चाऽपिसङ्गमे लिङ्गमुत्तमम्‌ । सङ्गमेश्वरमित्येबंल्यातंजगतिदृश्यत्ताम्‌ 

( सड्ठमे देवनद्या हि यः स्वात्यामचुजः शुचिः । अचंयेत्सङ्गमेशानं तस्यजन्मभयंकुत: ? 

इद्‌ मन्ये महाक्षेत्रं निवासो योगिनां परम । 

| क्षेत्रमध्ये च यत्रा5हं स्वयं भूत्वाऽग्रमास्थितः ॥ ६० ॥ 

दि मध्यमेश्वरमित्येचं ख्यातः सवसुरासुरे: । सिद्धानां स्थानमेतद्विमदीयत्रतधारिणाम्‌ 
` योगिनां मोक्षलिप्सूनां ज्ञानयोगरतात्मनाम्‌ । इष्टैनं मध्यमेशानंजन्म प्रतिन शोचति 

( स्थापितं लिङ्गमेतत्तु शुक्रेण भ्रगुसूचुना । नाज्ना शुक्रेश्वरं नाम सर्वसिद्धामराचितम्‌ 

| इष्रने नियतः,सद्यो मुच्यते सर्वकिल्विषेः । सुतश्च न पुनजेन्तुः संसारे तु भवेन्नरः 

' 'पुरा जम्वूकरूपेण अझुरो देवकण्टकः । ब्रह्मणो हि घरं लब्ध्वा गोमायुरवेन्धश ङ्कितिः 
निहतो हिमवत्पुत्रि ! जम्वूकेशस्ततोह्ययम्‌ । अद्यापिजगतिख्यातं सुरासुरनमस्कृतम्‌ 
द्वट्टेनमपि देवेशं सर्चान्कमानवाप्जुयात्‌। ग्रहैः शुक्रपुरोगेश्च एतानि स्थापितानि चे 
'पश्य पुण्यानि लिङ्गानिसवेकामप्रदानितु । एचमेतानिपुण्यानि मन्निवासानि पार्वति 
'कथितानिममक्षेेशुह्यञ्चाऽन्यदिदं श्टणु । चतुः क्रोशश्चतुदिक्षु क्षेत्रमेतत्प्रकीत्तितम ॥ 

योजनं विद्धिचाबं्गि'सृत्युकालेऽसतप्रदम । महाल्यगिरिस्थंमांकेदारेचव्यचस्थितम्‌ 

| गणत्वं लभते दृष्टा ह्मस्मिन्मोक्षोह्यवाप्यते । गाणपत्यंलमेद्यस्माद्यतःसासुक्तिरुत्तमा 

' 'ततो मद्दाळयात्तस्मात्केदारान्मध्यमादपि । स्छत॑ पुण्यतमं सेत्रमचिसुक्तं बरानने ! 

\केदारंमध्यमंक्षेत्रं स्थानञ्चेव महालयम्‌ । मम पुण्यानि भूळेकि तेभ्यः श्रेष्ठतमं त्विदम्‌ 

यतः सृष्टा स्त्विमे लोकास्ततः क्षेत्रमिदं शुभम्‌ । 
| | कदाचिन्न मया मुक्तमविसुक्त ततोऽभघत्‌॥ १०४॥ - 

| अधिमुक्तेश्वरं लिङ्गं मम इरे मानवः । सद्यः पापविनिर्मुक्तः पशुपाशैचिसुच्यते॥१०५ 
शेलेशं सङ्गमेशञ्च स्वर्लीनं मध्यमेश्वरम्‌ । हिरण्यगर्भमीशानं गोप्रेक्ष॑ वृषभध्वजम्‌ ॥ 
उपशान्तं शिचञ्चेव ञ्येष्ठस्थाननिवासिनम्‌ । शुक्रेश्वरञ्चषिख्यातंन्याघ्रेशंजम्चुकेभ्वरम्‌ 
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- ३ लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पू्चांछे 
दृष्टा न जायते मत्यः संसारे दुःखसागरे । 
सूत उवाच 
एवसुक्तवा मद्दादेचो दिशाः सर्वा व्यलोकयत्‌ ॥ १०८॥ 
विलोकय संस्थिते पश्चादेवदेचे महेश्वरे। अकस्मादभवत्सर्चः सदेशोञ्चलितो यथा| 
ततः पाशुपताः सिद्धा भस्माभ्यङ्गसितप्रभाः । माहेश्वरामहात्मानस्तथाचे नियतव्रताः 
वहच: शतशोऽम्येत्य नमश्चक्रुमंहेश्वरम्‌ । पुननिरीक्ष्य योगेशं ध्यानयोगञ्च ङरस्रशः। 
तस्थुरात्मानमास्थाय लीयमाना इवेश्वरे । स्थितानां स तदा तेषां देवदेच उमापतिः 
स विभ्रत्परमां सूति बभूव पुरुषः प्रभुः | कृत्स्नं जगदिहैकस्थं कर्तमन्त इव स्थितः 
तस्य तां परमां मूत्तिमास्थितस्य जगत्प्रभोः । न शाशाकपुनदष्टुं हृष्टरोमा गिरीन्द्रजा 
ततस्ट्चद्ष्टमाकारं बुध्वा सा प्रझतिस्थितम्‌ । प्रकतेमूत्तिमास्थाय योगेन परमेश्वरी 
तं शशाक पुनदेष्टं हरस्य च महात्मनः । ततस्ते लयमाधाय योगिनः पुरुषस्य तु॥ 
विविशुह्द्॒य सर्व द्ग्धसंसारवीजिनः । पञ्चाक्षरस्य चे बीजं संस्मरन्तः सुशोभनम्‌ 
| सवेपापहरं दिव्यं पुरा चेच प्रकाशितम्‌ । नीललो हितमृत्तिस्थं पुनश्चक्रे ` वपुः शुभम्‌ 
तं दृष्टा शेलजा प्राह हृएसर्वतनूरुहा । स्तुवती चरणौ नत्वा क इमे भगचन्निति॥ | 
तामुवाच सुरश्रेष्ठस्तदा देवी गिरीन्द्रजाम्‌ । 
श्रीभगवानुवाच 
मदीयं व्रतमाश्रित्य भक्तिमद्वि्विजोत्तमैः ॥ १२० ॥ 
यर्येयोगा इहास्यस्तार्तेषामेकेनजन्मना । ख | 
अनुग्रहो मया होव॑ क्रियते मूत्तितः स्वयम्‌ । तस्मादेदन्महरकषेत्रं ब्रह्मादय सेवितं तथा. 
श्रतिमद्विश्च चिमेन्द्रेः संसिद्धैश्च तपस्विभिः । प्रतिमासंतथाष्ठम्यांप्रतिमासंचतुदशी 
| उभयोः पक्षयोदेवि ! बाराणस्यामुपास्यते । शशिभानूपरागेचकात्तिक्याच्यविरोषतः 
( संपद पुण्येषु विषुवेष्वयनेषु च । पृथिव्यां सवेतीर्थानि चाराणस्यान्तु जाही. 
उत्तरप्रबहां पुण्यां मम मोलिषिनिःस्रवाम्‌। ` : 
पितुस्ते गिरिराजस्य शुभां हिमचतः सुताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
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द्विनवतितमो5ध्यायः ]  * श्रोपवेतक्षेत्राणास्वर्णनम्‌ # ३२१ 


युण्यस्थानस्थितांपुण्यांपुण्यदिकप्रवहांसदा । भजन्तेसरवंतोऽभ्येत्ययेत्ताञ्छणुवरानने 
सन्निहत्य कुरुक्षेत्र साथ तीर्थशतेस्तथा । पुष्कर निमिषञ्चेच प्रयागञ्च पृथूदकम ॥ 

| दुमक्षेत्र कुरुक्षेत्र नेमिषं तीर्थसंयुतम्‌ । क्षेत्राणि सर्वतो देवि ! देवता ऋषयस्तथा ॥ 
ध्या च ऋतवश्चेव॒ सर्वा नयःसरांसिच । समुद्राःसपचेचा ऽत्रदेवतीर्थानि छृत्स्तशः 
भागीरथीं समेष्यन्ति सचंपवंु खुबते || अविमुक्तेश्वरं दृष्टा इष्टा चेच त्रिविष्टपम्‌ ॥ 

( काळभेरवमासाद्य घूतपापानि स्वेशः । भवन्ति हि सुरेशानि ! सर्वेपचेसु पसु ॥ 

| पृथिव्यां यानि पुण्यानि महेत्यायतनानि च | 
प्रचिशन्ति सदाऽभ्येत्य पुण्यं पसु पर्वेजु ॥ १३३ ॥ 

[अविसुक्तं क्षेत्रवरं महापापनिवहेणम्‌ । केदारे चेव यछिङ्गं यञ्च रिङ्ग महालये॥१३४॥ 

। मध्यमेश्वरसञ्ज्ञ्च तथा पाशुपतेश्वरम्‌ । शङ्ककणेश्वरञ्चैच गोकर्णाचि तथाह्युभी ॥ 
उमचण्डेश्चर नाम भद्रेश्वरमचुत्तमम्‌ । स्थानेश्वर तथकाग्रं कालेश्वरमजेश्वरम्‌ ॥१३६ 

| भेरवेश्वरमीशानं तथोङ्कारकसञ्ज्ितम्‌। अमरेशं महाकाल ज्योतिषं भस्मगात्रकम्‌ ॥ 

| यानि चाऽन्यानि पुण्यानि स्थानानि मम भूतले । 
अष्टषष्टिसमाख्यानि रूढान्यन्यानि इत्स्लशः ॥ १३८॥ 

( तानि सर्वाण्यशेषाणि घाराणस्यांचिशन्तिमाम्‌ । सर्वपर्वसुपुण्येषु गुह्ाञ्चेतड्दाहतम्‌ 
तेनेइ लभते जन्तुर्मतो दिव्यासुतं पदम्‌ । रातस्य चेच गङ्गायां दृष्टेन च मया शुभे! 
स्ंयज्ञफळैस्तुस्यमिष्टैः शतसहस्रशः । सद्य एवं समाप्नोति कि ततः परमादुतम्‌॥ 
सर्वायतनमुख्यानि देवि ! भूमौ गिरिष्वपि । परात्परतरं देषिंबुध्यस्वेतिमयोद्तिम्‌ 
अचिशब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजेः । तेन मुक्त मया जुष्टमचिसुक्तमतोच्यते | 


इत्युक्तवा भगवान, देवस्तया साद्धसुमापतिः । 
दशयामास भगवान श्रीपचंतमञुत्तमम्‌॥ १४५ ॥ 
अचिसुक्तेश्वरे नित्यमचसश्च सदा तया । सचेगत्वा्च स्ेत्वात्सवांत्मा सद्सन्मय 


श्रीपवेतमनुप्राप्य देव्या देवेश्वरो हरः । क्षेत्राणि दशयामास सवेभूतपतिभव: ॥१४७ 
२१ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





€्‌ व ९ ता बार 
इत्युत्तवा भगवान रुद्रः सर्वलो कमहेश्वरः । सुदुष्टं कुरु देवेशि! अविमुक्त गृहं मम ॥ 


३२२ ू *% लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्चाध 
ग्रप्रभक्ष॒ परमं दिव्यं च श्रवणेश्चरम्‌ | आशालिड्आ देवेशं दिव्यं यच्च वलेश्वरम्‌ 
रामेश्वरः्ध परमं विष्णुना यत प्रतिष्टितम्‌ | दक्षिणद्वारपार्श्वे लु कुण्डलेश्वरमोश्वरम्‌ 
पू्ेद्वारसमीपस्थं जिपुरा्तकसुतमम्‌ । विच्वद्धं गिरिणा साड समस्तम्‌ ॥ 
| सध्यमेश्वरमित्युक्त जिजु छोकेजु विश्वतम्‌ । अमरेश्वरञञ्च बरदं देखे: पू प्रतिशितम्‌॥ 
योवमश्वरमीशानं तथेन्देश्वरसड्धुतम्‌ । करमेश्वसथ्व विपुळं कायाथ त्रह्मणा ऋृतम॥ 
[ थ्रीमत्सिद्धवर नेव सदाचासो मसाऽव्यये । अजेन निमितं दिव्यं सधश्षादजयिलंशुभम्‌ 
तत्रच पाडुके दिव्ये मदीये च बिलेश्वरे । त्र न्एङ्गाटकाकारं ऽप्रद्गाटाचळमध्यप्े ॥ 
| शङ्गाउकेश्वरं नाम श्रीदेव्या तु प्रतिष्ठितम्‌ । 
मलिकाङडनकञ्चच मस वासमिदं शुभम्‌ ॥ १५५॥ 

| रजेश्वरच्च पर्य्याये रजसा प्रतिष्ठितम्‌ । गजेश्वण्ञ्च वे शाखं कपोतेश्वरमव्ययम्‌॥ 
कोटीश्वरं महातीथ रुद्रकोटिगणः पुरा । सेवितं देवि!पश्याऽद्य सर्वेस्मादधिकंशुभम्‌ 
द्विदेवकुलसञ्ज्ञश्ञ त्रह्मणा दक्षिणे शुभम्‌। उत्तरे स्थापितञ्चच विष्णुना चेच शेलजम्‌ 
महाप्रमाणलिङ्गञ्च मया पूर्व प्रतिष्ठितम्‌। पश्चिमे पचते पश्य ब्रह्मश्वरमलेश्वरम्‌॥ 
अलडःकृतंत्वयात्रह्मन्‌ पुरस्तान्सुनिभिःसह । इत्युक्तवातद्ग्रहेतिष्ठद्लंग्रहमिति स्मृतम्‌ 
तत्रापि तीथ तोथज्ञे! व्योमलिङ्गश्च पश्य मे । कदस्वेश्वरमेतद्धि रुकन्देनेच प्रतिष्ठितम्‌ 
गोमण्डलेश्वस्ञ्चच नन्दाद्येः जुप्रतिष्ठितम्‌ । देवैः सर्वैस्तु शक्राद्यैः स्थापितानिवरानने | 
्रीमददेवहदध्रान्ते स्थानानीमानि पश्य मे । तथा हारपुरे देवि ! तच हारे निपातिते। 
त्वया हिताय जगतां दारकुण्डमिदं छतम्‌। शिवरुद्रपुरे चेव तत्कायोपरि सुत्रते ! | 
तत्र पित्रा खुरीलेन स्थापितं त्वचलेश्वरम्‌ । अलङ्ङ्ृतंमया ब्रह्म पुरस्तान्सुनिसिःसह | 

चण्डिकेश्वरकं देवि ! चण्डिकेशा तचाऽऽत्मजञा । 
चण्डिकानिमितं स्थानमम्विकातीर्थमुत्तमम्‌॥ १६६ ॥ ` | 
रुचिकेश्वरकश्चव धारेपा कपिला शुभा । एतेषु देवि! स्थानेषु तीर्थेषु विविधेषु च॥. 
पूजयेन्मां सदाभत्तया मयासाध स मोदते । श्रोशेलेसन्त्यजेद्देहंत्राह्मणोद्ग्धकिल्विक 
। इच्यते नाऽत्र सन्देहो ह्यविमुक्त यथा शुभम्‌ । महास्रानञ्चयःकुर्यादघृत्ेनषिधितेष तु, 
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ह्विनचतितमो5ध्यायः ] * अन्धकगाणपत्यप्रातिवर्णनम्‌ * ३२३ 
| सख याति मम सायुज्यं स्थानेष्वेतेषु खुबते !। स्रानं पलशतं ज्ञेयमभ्यङ्गं पश्चविशतिः ॥ 
पळानां दे सहसे तु महास्नानं प्रकीत्तितम्‌ । स्नाप्य लिङ्गं मदीयन्तु गव्येनेच घृतेन च 
विशोध्य स्बेद्रब्येस्तु वारिसिरभिषिञ्चति । सम्मार्जा शतयज्ञानां स्रानेन प्रयुतं तथा 
पूजया शतखाइस्रमनन्तं गीतचादिनाम्‌ । 
महा ह्वाने प्रसक्त लु स्मानमएणुणं स्सृतम्‌ ॥ १७३ | 
जेन केचरेमेच गन्धतोयेन भक्तितः | अनुळेपनन्तु तत्सवं पञ्चविशत्परेन वे॥१७४॥ 
शप्रीएुष्पश्ष चिधिनाविद्वपतरञ्चपङ्जञम्‌। अन्यान्यपिचएुष्पाणिविल्वपत्रंनसन्त्यजेत्‌ 
चतुर्द्रोणमेहादेवमएट्रोणेरथाऽपि घा । 
दशद्रो णेस्तु नेवेद्यमएद्रोणरथाऽपि चा ॥ १७६ ॥ 
शतद्रोणसमं पुण्यमाढकेऽपि विधीयते । वित्तहीनस्य विप्रस्य नात्रकाय्यांचिचारणा 
भेरीस्टदङ्गमुरजतिमिरापटद्दादिभिः । वा दित्रेचिविधैश्चाऽन्येचिनादैचिचिऽर्राप।१७८॥ 
जागरंकारयेद्यस्तु प्रार्थयेद्चयथाक्रमम्‌। सञ्चत्यपुत्रदारेश्चतथा सम्वन्धिवान्धचेः ॥ 
साध प्रदक्षिणं कृत्वा प्रार्थये छिड़मुचमम्‌ । 
द्रव्यहीनं क्रियाहीनं श्रद्धाहीनं सुरेश्वर ! ॥ १८० ॥ 
कतम्वा नकतस्वापि(हुन्तुमहेसि शङ्कर !। इत्युत्तवा चै जपेदु रुद्रं त्वरितं शान्तिमेव 
जपित्वैवं महाबीजं तथा पञ्चाक्षरस्य वे । स एवं सरवंतीर्थषु स्वेयज्ञेषु यत्फलम्‌ ॥ 
| 'सत्फळ समचाप्नोति वाराणस्यां यथा स॒तः | त्थच मम सायुड्येलभतेना5त्रसशयः 
मत्प्रियार्थमिद काय्यं गद्धक्तेविधिपूर्वकम । 
ये न कुर्वन्ति ते भक्ता न भवन्ति न संशयः ॥ १८४॥ 
सूत उचाच 
निशम्य वचनं देवी गत्वा चाराणासीं पुरीम्‌। अविसुक्तश्वर लिङ्गं पयसा चघृतेनच 
अचेयामासदेवेशं रुद्रं भुवननायकम्‌ | अघिसुक्तं च तपसा मन्द्रस्यमहात्मनः॥१८६ 
'कव्पयामास वे क्षेत्र मन्द्रे चारुकन्दरे । तत्राउन्धक महादेत्यं हिरण्याक्षसुतं प्रसुशा 
अनुग्रृह्म गणत्वञ्च प्रापयामास लीलया ।.एतडःकथितं सर्व कथासर्चेस्वमादरात्‌ ॥ - 
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३२४ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ 
यः पठेच्छणुयादुवा5पिक्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । सर्वेक्षेत्रेषुयत्पुण्ये तत्सवसहसालमेत्‌ 
श्रावयेद्वा द्विजान्सवान्क्तशो चान्जि(जि)तेन्द्रियान । 
स एव स्यज्ञस्य फलं प्राप्नोतिः मानवः: ॥ १६०॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे घाराणसीश्रीशेळमाहात्म्यकथनं नाम 
द्विनवतितमो५ध्याय: ॥ ६२ ॥ 


nas 02 क्स शका 


त्रिनवतितमो ऽध्यायः 


अन्धकरक्षःकृते गाणपत्यम्रदानवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
अन्धकोनाम देत्येन्द्रो मन्द्रै चारुकन्दरे | दमितस्तु कथं लेमे गाणपत्यं महेश्वरात्‌ 
चक्तुमहंसि चाऽस्माकं यथावृत्तं यथाश्चुतम्‌ । 
सूत उवाच 
अन्धकानुग्रहञ्चेच मन्दरै शोषणं तथा ॥ २॥ 
वरलाभमरशेषश्च प्रवदामि समासतः । हिरण्याक्षस्य तनयो हिरण्यनयनोपमः ॥ | 
पुरान्धक इति ख्यातस्तपसा लब्धविक्रमः । प्रसादादुष्रह्मण:साक्षाद्वध्यत्वमवाप्यत 
त्र्लोक्यमखिल भुत्तवाजित्वाचेन्द्रपुरंपुरा । लीळयाचा5प्रयत्नेनत्रासयामासवासवम्‌ 
वाधितास्ताडिता वद्धा पातितास्तेनतेसुराः । विविशुमेन्द्रभीतानारायणपुरोगमाः 
एवं सम्पीड्य वे देवानन्धकोऽपि महासुरः । यदृच्छया गिरिप्राप्तोमन्द्रञ्चारुकन्दर्ण 
ततस्ते समस्ताः सुरेन्द्राः ससाध्याः सुरेशं महेशं पुरेत्याहुरेवम्‌ । 
दुतञ्चारपचीय्येप्रभिन्नाङ्गभिन्ना वयं दैत्यराजस्य शस्त्रेनिछत्ता: ॥ ८॥ 
इतीद्सखिल श्रुत्वा दैत्यांगममनौ पमम्‌ । गणेश्वरेश्च भगवानन्धकाभिमुखं ययो 
तत्रेन्द्रपद्गो द्भचचिष्णुसुख्याः सुरेश्वरा चिग्रवराञ्च सर्वे । > 
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'्रिनवतितमोऽध्यायः ] # अन्धकर्यगाणपत्यप्रासिचर्णनम्‌ # ३२५ 


जयेति वाचा भगचन्तमूचुः किरीटचद्धाञ्जलयः समन्तात्‌ ॥ १०॥ 
अथाशेषजुरांस्तस्य कोटिको टिशतेर्ततः । भस्मीकृत्यमददादेचो निर्चिमेदा ऽन्धकन्तदा 
मूलेन शूद्धिना परोतन्द्ग्धकल्मषकञ्चुकम्‌ । दृष्टराऽन्धकं ननादेशं प्रणम्य सपितामहः 
तञ्ञाद्श्रचणाच्नेदुद्चा देवं प्रणम्य तम्‌ । ननृतुर्मनयः सर्व मुमुडुगंणपुड़चाः ॥ १३॥ 
ससज: पुप्पवषाणि देवा: शम्भोस्तदोपरि | त्रेलोक्यमखिलं हर्षान्ननन्द च ननाद च 

द्ग्घोऽग्निना च शूलेन प्रोतः प्रेत इचाऽन्धकः । 

सात्विकं भावमास्थाय चिन्तयामास चेतसा ॥ १५ ॥ 
जन्मान्तरेऽपिदेवेनद्ग्योयस्माच्छिवेनवे । आराधितोमयाशम्सुः पुरासाक्षान्महेश्वरः 
तस्मादेतन्मया लब्धमन्यथा नोपपद्यते । यः स्मरेन्मनसा रुद्रं प्राणान्तेसङ्कदेव चा ॥ 
स याति शिवसायुज्येकिं पुनवेहुशःस्मरन्‌। त्र्ाचभगघान्विष्णुसवेदेचाःसवासवा 
शरणासप्राप्य तिष्ठ न्तितमेवशरणस्त्रजेत्‌। पवंसञ्चिन्त्यतुष्टात्मासोऽन्धकश्चान्धकादेनम्‌ 
सगणं शिवमीशानमस्तुबत्पुण्यगौ रवात्‌ । प्राथितस्तेन भगचान्परमात्तिहरो हरः ॥ 
हिरण्यनेत्रतनयं झूलाग्रस्थं सुरेश्वरः । प्रोचाच दानवं प्रेक्ष्य घुणया नीळलो हित्तः ॥ 
तुए ऽस्मिवत्स! भद्रन्तेकामंकिकरचाणिते । वरान्वरयदेत्येन्द! वरदो ऽहन्तवाऽन्धका 

श्रुत्वा वाक्यं तदा शम्भो दिरण्यनयनात्मजः । 

हषेगद्रदया चाचा प्रोवाचेदं महेश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
सगवन्देवदेचेश ! भक्तातिहर ! शङ्कर !। त्वयि भक्तिः प्रसीदेश यदि देयो चर्च मे ॥ 
चुत्वा भवोऽपि बचनं अन्धकस्य महात्मनः । प्रददोदुलंभांशुद्धांदेत्येन्द्रायमहाद्यतिः 
गाणपत्यं च देत्यायप्रद्दौ चाऽवरोप्यतम्‌ । प्रणेसुस्तंुरेन्द्रायागाणपत्ये प्रतिितम्‌ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे अन्धकगाणपत्यात्मको नाम न्निनवतितमोऽध्यायः ॥ ३३॥ 


विपाक 
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हे 
चतुनवतितसो ऽध्यायः 
वराहेण हिरण्याक्षद्ठारासागरनिसञ्जितायाःएथिव्याःसश्डारणस्‌ 
र पय ऊछुः | 
कथमस्य पिता त्यो हिरण्याक्षःुदारणः । चिप्णुनासूदितो यिष्णुर्वाराहत्वंकथंगतः | 
तस्य श््रङ्गं महेशस्य भूपणत्वं कथं गतम्‌ । एतत्सर्च विदेषेण सूत ! बक्तुमिहाऽहसि | 


सूत उचाच 
'हिरण्यकशिपोर्श्रा ता हिरण्याक्षइतिस्स्तः । पुराऽन्धकारुरेशर्यपिताकाळाम्तकोपमः 
देवाञ्चित्वाऽथ दैत्येन्द्रो वध्चा च धरणीमिमाम्‌ । 


नीत्वा रखातळञ्चक्रे बन्दी मिन्दीचरप्रभाम्‌ ॥ ४ ॥ | 
ततः सत्रह्मका देवाःपरिम्लानसुखश्रियः | याधितास्ताडिता वध्या हिरण्याक्षेणतेनवे 
बिना देत्यसुख्येन क्ररेणखुदुरात्मना । प्रणम्य शिरला विष्णु दैत्यको टिविमदतम 
सर्चे चिज्ञापयामाझुर्थेरणीवन्धनं हरेः। श्रुत्वेतद्वगवान्विष्णुर्धरणीचन्धनं हरि 
भूत्वायज्ञवराहो5सी यथा लिझ्लेद्डवेतथा । दैत्यश्चखाधेन्दत्ेन््रंि - 
दंष्राग्रको ट्या हत्वैनं रेजे देत्यान्तळृत्परः । कदपाषिडु यथापूव प्रविश्य च रखातदा 


आनीय चरुधां देवीमडुस्थामकरोदुवहिः | ततस्लुष्टाव देवेशं देवदिवः पितामहः द 
ऐडंने तरः 









शक्राच्चैः सहितो भूत्वा इपंगद्गदया गिरा | शाश्वताय घराहाय द्रण 

नारायणाय सर्चाय त्रहमगे परमात्मने । कत्रे घर्वे धरायास्तु इन्र देवारिणां स्वप! 
कत्रे नेरे सरेन्द्राणां शास्त्रे च सफळस्य च ॥ १२ ॥ 

त्वमएबत्तिस्त्वमनन्तमूत्तिस्त्वमा दिदेचर्त्वमनन्तवे दितः । 

त्वया कृतं सर्चमिदं पसीद सुरेश ! लोकेश ! वराह! विष्णो ! ॥ १३ ! 

कदं्रात्रमुखाग्रकोटिभागकभागाद्धेतमेन विष्णो ! | E 

इताः क्षणात्कामददैत्यमुख्याः स्वदंप्रकोट्या सह पुत्रभ्रत्येः ॥ १४ | 
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चतुनेबतितमो5ध्याय: ] # वराहेणधरण्युद्धरणवर्णनम्‌ # ३२३ 


योदा देच ! धरा घरेश ! घरा घराकार ! धरतागरद्रंष्ठे । 
धराधरः सवंजनः समुद्रः सुरासुरः सेचितचन्द्रचक्त्र ! । १०॥ 
त्वयेव देवेश ! विभो ! इतश्च जयः सुराणामसुरेश्वराणाम्‌ । 
अहो प्रदत्तस्तु घर: प्रसीद वाग्देचत्ता वारिजखस्भवाय ॥ १६ ॥ 
तच रोग्णि खकलामरेश्वरा नयनहये शाशिरची पदद्वये । 
निहिता रखातलगता वसुग्धरा तब पृष्टतः सकलदारकादयः ॥ १७॥ ` 
_ जगतां हिताय भवता बसुन्धरा भगवन्‌! रखातळपुरं गता तदा। ` 
अवलोदूधुता च भगवंस्त्वयेच सकळ त्ययेवहि घृतं जगरशुरो ! ॥१८॥ 
इति वाकपतिवंहुचिधेस्तयाचेनेः प्रणिपत्य विष्णुममरेः प्रजापतिः । 
विविधान्वरान्हरिस्रुखास लब्धवान्हरिनाभिवारिजदेहभ्ृत्स्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
अथतासुदधृतां तेन घरां देबा सुचीश्वराः । मूऽर्यारोप्यनमश्चन्रश्चक्रिणःसाकषछो तदा 
अनेनेच वराहेण चोदुछुता5सि वरप्रदे ॥ छप्णेनाऽझिएकाय्येण शतइस्देन विष्णुचा 
अरणि ! त्वं महाभोगे ! भूमिम्त्यं भेडुरव्यये ! । 
लोकानां धारणी त्वं हि सृत्तिफरे ! हर पातकम्‌ ॥ २९ ॥ 


मनसा कर्मणा चाचा वरदे ! वारिजेश्षणे !! त्वया हतेन पापेन जीवामस्त्वत्हरस दतः 
इत्युक्तासातदादेवी घरा देवैरथाब्रवीत्‌ । वराहा मिञ्चायां धरायांद्शिकांडिजा:: 


® 
~ 
Ld 
ड 


मन्त्रेणानेनयो विश्वत्सूध्निपापात्पमझुच्यते । आयुप्मान्बळवान्धन्यःयु्प ्रसर्भास्वतः 
कमादुसुचि दिचस्प्रात्य कर्मान्ते सोदते सुरः । अथदेवे गते त्यसवावराहेक्षीरसागरम्‌ 
चाराहरूपमनधघम्चचाळ च धरा पुनः । तस्य दंष्रा भरक्राच्ता देवदेवस्य धीमतः ॥ 
यहच्छया भव: पञ्यञ्चगाम जगदीश्वरः | द्रा जग्राह द्रा ताँ सूएण्ाएसथाऽऽत्मनः 
दधार च महादेवः कूर्रान्ते वै महोरसि। देवाश्च तष्टुबुः सेन्द्रा देवदेवस्य चे सवम्‌ 
घरा प्रतिष्टिता होवं देवदेवेन लीलया । भूतानां सम्प्वेचाऽप विष्णोश्च कलेवरम्‌ 

ब्रणञ्च तथाऽन्येषां देवानामपि लील्या। | 

विभुरड्भविभागेन भूषितो न यदि प्रसुः ॥ ३१॥ 
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३२८ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वाध 
कथं चिमुक्तिविप्राणां तस्मादु दंप्री महेश्वरः ॥ ३२ ॥ 
इति भ्रीलिड्े महापुराणे वराहप्रादुर्भावो नाम चतुनेवतितमो ऽध्यायः ॥ ६४॥ 


पञ्चनवतितमो ऽध्यायः | 
नारसिंहेविष्णौम्रहलादस्याऽविचलाभक्तिवर्णनसहितं हिरण्यक शिपुवधवणेन 
भगवता शिवेनदेव्रार्थनयाशरभरूपमास्थायनुसिंहलीलासम्बरणवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
नरसिंहेन हतः पूर्व हिरण्याक्षाप्रजः श्रुतम्‌। कथं निषूदितस्तेन हिरण्यकशिपुर्वेद ॥१॥ 
सूत उवाच 
हिरण्यक शिपोःपुत्रः प्रहाद इति विश्रुतः । धर्मृज्ञःसत्यसम्पन्नस्तपस्ची चाभवत्सुधीः 
जन्मप्रश्रति देवेशं पूजयामास याऽव्ययम्‌ । सर्वज्ञं सवंगं विष्णु सचंदेषभघो द्रषम्‌॥ 
तमादिपुरुषं भक्त्या परत्रह्मस्वरूपिणम्‌ । ब्रह्मणो ऽधिपति सृष्टिस्थितिसंहारकारणम्‌ 
सोऽपि विष्णोस्तथाभूतं दृष्ट्रा पुत्रं समाहितम्‌ | 
नमो नारायणायेति गोविन्देति मुहुमंहुः॥ ५ ॥ 
स्तुवन्तं प्राह देवारिः प्रदहन्निव पापधीः । न मां जानासि दुर्वेद्धों सवदत्यामरेश्व्म्‌ | 
प्रहाद्‌ ! घीर ! दुष्पुत्र ! द्विजदेवात्तिकारणम्‌ । 
को चिष्णुः पद्मजो वाऽपि शक्रश्चचरुणोषथवा ॥ ७॥ | 
वायुःसोमस्तथेशानःपावकोमम यः समः । मामेवा5चेय भत्तयाचस्वल्पंनारायणंसदा 
प्रह्माद ! जीचिते वाञ्छा तवेषा शटणु चाऽस्ति चेत्‌ । 
श्रत्वाऽपि तस्य चचनं हिरण्यकशिपोः सुधीः ॥ ६॥ 
प्रहादः पूजयामास नमो नारायणेति च । नमोनारायणायेति सव॑दैत्यकुमारकात॥ 
अध्यापयामास च तां ब्रह्मचिद्यां सुशोभनाम्‌ । 
दुलेङ्घ्याश्चाऽऽत्मनो दृष्टा शाक्रादिभिरपि स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
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बञ्चनचतितमोऽध्यायः ] # देवःकृताठसिहस्तुतिवर्णनम्‌ ॐ २२६ 


युत्रेण खङ्कितामा्ञां हिरण्यः प्राह दानवान्‌ । एतंनानाविधैवेध्यं दुष्पुत्र हन्तुमहेथ ॥ 
एवमुक्तास्तदा तेन दैत्येन सुदुरात्मना। निजब्युर्दघदेषस्य भृत्यं प्रह्मदमव्ययम्‌॥ 
तत्र तत्प्रतिङृतं तदा सुरेद्‌त्यराजतनयं द्विजोत्तमाः ! । 
क्षीरवारिनिधिशा यिनः प्रभोनिष्फळं त्वथ वभूच तेजसा ॥ १४॥ 
तदा ऽथगर्व सिन्तस्यहिरण्यकशिपोःप्रसुः । तत्रेचाऽऽविरभूदन्तुं टसिहाङतिमास्थितः 
जघान च सुतं प्रेक्ष्य पितरं दानवाधमम्‌ । बिभेद्‌ ततक्लणादेच करजैनिशितेःशातेः ॥ 
ततो निहत्य तं दूत्यं सबान्धवमघापहः । पीडयामास देत्येन्द्रं युगान्ताझिरिचाऽपरः 
नादैस्तस्यठ सिंहस्यघोरेचित्रार्सितंजगत्‌। आत्रह्ममुवनादुविप्रा: प्रचचालच सुरताः ! 
दृष्टा सुरासुरमहोरगसिद्धखाध्यास्तस्मिन्क्षणे हरिविरञ्चिसुखा नरसिंहम्‌ । 
भैय्यचळञ्न समचाप्य ययुविसुज्य आदिङ्सुखान्तमखुरक्षणतत्पराश्च ॥२० 
ततस्तैर्गतैः सैष देवो नरसिंहः सहस्नाकृतिः सवंपात्सर्ववाहुः । 
सहस्रेक्षणः सोमसूर्य्याशिनेत्रस्तदा संस्थितः सर्वेमाचृत्य मायी ॥ २० ॥ 
तन्तुष्टुबुः सुरक्षेष्ठा छोकालोकाचले स्थिताः । 
सत्रझकाः ससिद्धाश्च सयमाः समरुद्रणाः ॥ २१ ॥ 
यरात्परतरं ब्रह्म तत्वात्॒त्वतमं भवान. । ज्यो तिषान्तुपरञ्ञ्यो तिःपरमात्मा जगन्मयः 
स्थूळं सूक्ष्मं सुसूक्ष्मश्च शब्दत्रह्ममयःशुभः । घागतीतोनिरालम्वो निडन्दोनिरुपप्लवः 
यज्ञभुग्यज्ञमूत्तिस्त्वं यज्ञिनां फलदः प्रभुः । 
भवान्मत्स्याङृतिः कौर्ममास्थाय जगति स्थितः ॥ २४ ॥ 
चाराह्दीञ्चैवत्वंसंददीमास्थायेह व्यघस्थितः । देवानांराज्यरक्षाथं निहत्य दितिजेश्वरम्‌ 
द्विजशापच्छं छेतैवमचतीणोऽसि लोलया । न इष्टं यत्त्वन्यं हि भवान्सर्चञ्चराचरम्‌ 
सचान्चिष्णुभेचान्रुद्रो भवानेव पितामहः । भवानादिमेघानन्तो भवानेच चयं विभो! 
सवानेच जगत्सचं प्रलापेन किमीश्वर ! । मायया बहुधा संस्थमद्वितीयमयं प्रभो !॥ 
स्तोष्यामस्त्वां कथे भासि देवदेव ! सृगाधिप ! । 
स्तुतोऽपि विचिधैस्तुत्यैमाचैर्नानाविधेः प्रभुः ॥ २६ ॥ 
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३३० # लिङ्गपुराणम्‌ # [ पूर्वाधे 
न जगाम द्विजाः ! शान्ति मानयन्योनिमात्मन: । 
यो बुखिहस्तवं भक्त्या पठेद्वाऽथं चिचारवेत ! ॥ ३० | 
श्रावया छिजान्सचा न्विष्णुलोकेमहीयते । तदन्तरेशिवंदेवाःसेन्द्राःखड काः प्रभुम्‌ ॥ 
सम्प्राप्य तुष्डद खच चिहझ्माप्यद्धगरूपिण: । ततो ब्रह्मादयस्तूर्ण संस्तूय परमेश्वरम्‌ ॥ 
आत्मत्राणाय शारणे जर कारणम्‌ । सन्दरस्थं महादेव क्रीडमानं सहोमया | 
सेवितं गणयन्धर्वेः लिद्धेरण्सरसांगणे: | देवताभिः सह ब्रह्मा भीदभीतः सग रम्‌ ॥ 
प्रणस्य द्ण्डवडुसूमी तुष्टाय परमेश्वरम्‌ । 
त्रह्मोवाय 
नमस्ते कालकाछाय नमस्ते स्ट्रमन्यचे | नसः शिवाय राच शहूशय शिवाय ते| 
उग्रो5सि सर्वेभूतालां नियन्दाऽसि शिवोसि नः | 
नमः शिवाय सर्वास शङ्करायाऽऽन्तिहारिणे ॥ ३६ ॥ 
मयस्कराय विश्वाय विप्णवे गहणे नमः | अन्ठकाय नसस्तुस्युसायाः पतये नम 
` हिरण्यदाहचे साक्षात हिरण्यपतये नमः । शर्वाय सर्वरुपाय एरुपाथ नमो नमः ॥३८ 


सदखसइच्याक्तदहानाय हत्त! कारणाश ते | 'चिश्दर गय जायश्चानाय ते नमः 
जाताय वहुधा लोके प्रभू मोग्मः । रुड्राय नीळरद्रायःकदरुद्राय प्रथेतसे ॥ | | 


काळाच कालरूपाय नमः कालाड्हारिणे | झीहुएमाय देवाय शितिकण्छाय ते तम 
महीचस्े नमस्तुभ्यं हन्त्रे देवारिणां सदा | ताराय च सुताराय तारणाय नसो तमः 
हरिकेशाय देवाय शस्भचे परमात्मने | देवानां शस्भचे तस्यं भृतानां शम्भवे नमः॥ 
शम्भवे हैमवत्याश्च मन्यवे रुद्ररूपिणे । कपर्दिने नमस्तभ्यं कालकण्डाय ते नमः! 

॥हरण्याय महँशाय श्रीकण्डाय नसो नमः । | | 

भस्मदिग्धशरीराय दण्डमुण्डीश्वराय च ॥ ४५॥ 
नमो हस्वाय दीर्घाय वामनाय नमो नमः । नम उम्रेतिंशूछाय उंग्रायं च नमो नमः 
सामाय भामरूपाय भीमकमरताय ते। अभ्रे चाय वे भूत्वा नमो दूरे बधाय थे! 
धन्विने शालिने तुभ्यङ्गदिने हलिने नमः | चक्रिणे घमिणे नित्यं दैत्यानां कम्मसेदिरँ | 
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पश्चनवतितमो5ध्यायः | ॐ नलिहलीलावर्णनम्‌ * ३३९ 


सद्याय सद्यरूपाय सद्योजाताय ते नमः | चामाय वामरूपाय वामनेत्राय ते नमः ॥ 
अघोररूपाय चिकटाय चिकटशरोराय ते नमः । 
पुरुषरूपाय पुरुपेकतत्पुरुषाय वे नमः ॥ ५० ॥ 
षुरुषार्थप्रदानाय पतये परमेष्टिने । ईशानाय नसस्तुभ्यमीश्वराय नसो नमः ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्मणे त्रहरूपाय नमः साक्षाच्छिवाय ते । सर्वविष्णुद्सिहस्य रूपमास्थायविश्वक्ृत्त 
हिरण्यक शिपं हत्या करजेनिशितेः स्वयम्‌ । देत्येन्द्रेवहुसिःसा्थे हिताथ जगतार्मभु 
सेन्ट्रीं ससानयन्योनि वाधते निखिल जगत्‌ । 
यत्‌ छत्यमन्न देवेश ! तत्कुरुप्च भवानिह ॥ ५३ ॥ 
उग्रोऽसिसर्ब इए्टानांनियन्तासिशिबोऽसिनः। काळङूटाददपुपाजाहनःररण्यगलान 


शुक्रन्तु वत्तं विशेश! क्रीडा वे केवळंचयम्‌ । तबोन्मेपानिसपाभ्यामस्माकस्धरयाद्सह 


उन्मीळत्रे त्वयि व्रह्मन्‌! विनाशोऽस्ति द ते शिच! ¦ 

सन्तद्ताः स्मो वयं देव ! हश्णिएमित्तजसा ॥ ५8 ॥ 

सचलोकहिताममं तत्वं सहत्तामच्छास | 

सूत उवाच 

विज्ञपितस्तथा देव: प्रहसन्प्राह तान्खुसच्‌॥ ५८ ॥ 
अयञ्च ददौतेपांहनिष्यामीतिस प्रभुः । सोऽपि शक्तखुरःसाऊं प्रणिपत्य यथागतम्‌ 
जगामभगवान्त्रह्मातथान्येचरुरो अशोत्याय महादेव: शाग्भं रूपमास्थितः ॥ 
ययौ प्रान्ते नृसिद्दर्थ गवितस्य सुगाशिनः । अपहृत्य तदाम्राणान्शरभः्छुर्पूरजञतः ॥ 

सिंहात्ततो नरो भूत्वा जगाम च यथाक्रमम्‌ । | 

एवं रुतुतस्तदा देवजेंगाम ल यथाक्रमम ॥ ८ २॥ 
यः पठेच्छणुय़राद्वा$पि संस्तवं शावंसुत्तमम्‌ । ्रलोकमजपाप्य रुद्रेण सह मोदते ॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे चार्रासहे 'हिरण्यकशिपुवघानन्तर शक्रादिदेयप्रायनया- 
शिवेनशरभरूपमार्शरायन्िहोपसंदरणबणंन नाम पञ्चनवतितम्ोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


rnd 
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षपणवतितमो ऽध्यायः 


शिवेन शरभरूप विभ्रतानसिहसम्बादः शिवतेजसाऽपास्तसमस्तविक्रमो 
नु सिंहः शिवस्तवंकरोती तिवणनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
कथं देवो महादेवो विश्वसंहारकारकः । शरभाख्यं महाघोरं विकृतं रूपमास्थितः | 
कि कि धेय्य छतं तेन त्रहि सर्वमशेषतः । 


सूत उचाच 
_ एवमम्यथितो देचैमे तिञ्चक्रे कृपालयः ॥ २॥ 


यत्तेजस्तु दसिद्दाख्यं संहत्तु' परमेश्वरः । तदथं स्सृतवान्रुद्रो घीरभद्रं महाबलम्‌ ॥३॥ 

आत्मनो भेरवं रूपं महाप्रलयकारकम्‌ । आजगाम पुरा सद्यो गणानामग्रतो हसन ॥ 

साइहासँगंणघरेरुत्पत द्विरितस्ततः । नृसिंहरुपैरत्युप्रैः कोटिभिः परिवारितः ॥ ५॥ 

ताच ्गिरमितोवीरेनृत्यद्भिश्च मुदान्वितैः । क्रीडद्भिश्च महाधीरतरह्माद्यैः कन्दुकेरिद 

अदरएटपूच रन्यश्च वेणितो वीरचन्दितः | कल्पान्तज्वलनज्वालो चिलसल्लोचनत्रयः ॥ 

आत्तशरन्रो जराजूटे ज्वलद्‌ वाळेन्दु मण्डितः | . 

चाळेन्डु द्वितवाकारतीक्षणदं प्राडुरद्दयः ॥ ८ ॥ 

आखण्डलधचुः खण्डसन्निभञ्रूलतायुततः । महाप्रचण्डहुड्ारवधिरीक्ततदिडमुख!॥६॥ 

नीलमेघाजननाकारोभीषणश्मधुरदुतः । बाद्खण्डमखण्डाभ्यां भ्रामयस्त्रिशिखं मुहु/॥ | 

चीरभद्रो5 पिभगवान्वीरशक्तिविजस्मितः । स्वयंविज्ञापयामासकिमत्र स्सृतिकारकम _ 
आज्ञापय जगत्स्वामिन्‌ ! प्रसादः क्रियतां मयि ! | 

श्रीसगचाुवाच 
| अकाले भयसुत्पत्न देवानामपि भेरवम्‌ ॥ १२॥ | 
ज्घलितःसग्सिहाञिः शमयैनंदुरासदम्‌ । सान्त्वयन्बोधयादौ तंतेनकिं नोपशाम्यतिं ग 
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पण्णवतितमो५5ध्याय: ] ॐ नसिहचीरभद्र्सम्वादवर्णनम्‌ + ३३३ 


ततोमत्परमं भावं भैरवं सम्प्रदर्शय । सूक्ष्मं सूक्ष्मेण संहृत्य स्थूळ स्थूलेन तेजसा ॥ 
चकत्रमानयछत्यः्च वीरभद्र! ममाऽऽज्ञया । इत्या दिएरोगणाध्यक्षःप्रशान्तघपुरा स्थितः 
जगाम रहला तत्र यत्राऽऽस्ते नरकेसरी | ततस्तं बोधयामास घीरभद्रो हरो हरिम्‌ 
उवाच वाक्यमीशानः पितुः पुत्रमिवौरसम्‌ । 
श्रीचीरभद्र उचाच 

___ जगत्खुखाय भयवन्नवतीर्णोऽसि माश्च ! ॥ १७॥ 

स्थित्यथ न च युक्तोऽसि परेण परमेष्ठिना । जन्तुचक्र भगवता रक्षितंमत्स्यरूपिणा 
पुच्छेनेवं समावध्य भ्रमज्षेकार्णवे पुरा । विभर्षि कूर्मरूपेण वाराहेणोद्धृता मही ॥ ` 
अनेन हरिरूपेण हिरिण्यकशिपुदंतः । वामनेन वलिवंद्धस्त्वया विक्रमता पुन: ॥२०॥ 
त्वमेच सवभूतानां प्रभावः प्रभुरव्ययः । यदा यदा हि लोकस्य ढुःखंकिसित्पजायते 
तदातदावत्तीणेस्वंकरिष्यसिनिरामयम्‌। नाथिकस्त्वत्समोऽप्यस्ति[हरेशिवपरायण 
त्वयाधमांश्च वेदाश्च शुभे मार्गे प्रतिष्ठिता: | यदर्थमचतारोऽयं निहतःसोऽपि केशचा 
अत्यन्तघोरं भगवन्नरसिंहचपुर्तव । उपसंहर विश्वात्मंस्त्वमेच मम सन्निधौ ॥२४॥ 


, सूत उवाच 
इत्युक्तो बीरभद्रेण नृसिंहः शान्तयागिरा । ततोऽधिकं महाघोर॑ को पंप्रज्चाळयद्धरिः 
श्रीनृसिंह उचाच 


आरगतोऽसियतस्तत्र गच्छ त्वं मा हितं वद । इदानीं संहरिष्यामि जगदेतश्चराचरम्‌ 
संहर्तुन हि संहारः स्वतो घा परतोऽपि वा । 
शासितं मम सर्वच शास्ता कोऽपि न विद्यते ॥ २७॥ 
मत्प्रसादेन सकळ समर्यादं प्रचत्तेते । अहं हि सवेशक्तीनां प्रवत्तंकनिवत्तेकः ॥ २८॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूजितमेच वा । तत्तद्विद्धि गणाध्यक्ष ! ममतेजो विजुम्मितम्‌ 
देवता परमा्थज्ञा ममैव परमं चिडुः। मदंशाः शक्तिसम्पन्ना ब्रह्मशाक्राद्यः सुराः ॥ 
मन्नाभिपङ्कजाज्ञातः पुरा ब्रह्मा चतुर्मुख: । तललाटसमुत्पन्नो भगवान्वृषभध्वजः ॥ 
रजसाऽधिष्ठितः स्ष्टारद्रस्तामसउच्यते । अहं नियन्ता स्वस्य मत्परं नास्तिदैचतम्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३३४ # लिट्ठपुराणम्‌ # [ पूर्वाध 
पविश्वाधिकः स्वतन्त्रश्च कर्ता हर्सा खिलेश्वरः । इदन्तुमत्परंतेजःकःपुन:श्रोतुमिच्छति 
अतो मां शरणं प्राप्य गड्छ त्वं विगतज्वरः । अवेहि परसं भावमिदं भूतमहेश्वर: 


त 


कालो ऽस्म्यहं काळविनाशदेतुलोकान्समाह्तमड प्रदत्त: । 


ww 


£3 ® se > ल =| _ देव छः 
छृत्योर्मत्यं चिद्धि मां वीरभद्र ! जीवन्त्येते सत्प्रलादेन देवा: ॥ ३५॥ 
& ८ 


जाइडारसिदे श्वत्वा हरेरमितविक्रमः । विहस्योबाज खावक्षं ततो विस्फुरिताधर 
श्रोबीरसद्र उवाच 
(के न जानासिविश्वेगंसंदर्तारंपिलाकिनम्‌ । असद्वादो विवादश्वविनाशस्त्वयिकेवल: 
तचान्यो5न्यावताराणि कानि शेषाणि साम्प्रतम्‌ । 
कतानि येल केला5पि कथारोषो भविष्यात ॥ ३८ ॥ 
दोषं त्वं पश्य एतत्वमघस्थामीद्वशीं गतः । तेन संहारदक्षेण क्षणात्संक्षयमेष्यसि 
| ग्रकृतिस्त्वंपुमान्र्ट्रस्त्वयिदीरंसमाहितम्‌ । त्वन्ना भिपडुजाज्ञातःपञ्चवक्त्रःपितामहः 
स्वृष्ट्य्थेन जगत्पूव शाङ्करं नीळलो हितम्‌ । छलाये चिन्तयामास तपस्युग्रे व्यवसितः 
तहळाटादभूच्छम्मोः सृष्ट्यर्थं तन्न दूषणम्‌ | अंशोऽहं देवदेवस्य महाभैरवरूपिणः 
त्वत्संहारै नियुक्तोऽस्मि विनयेन वलेन च । एवं रक्षोविदायेंच त्वंशक्तिकलयायुत 
अहङ्कारावळेपेन गजस ट्चमतन्द्रितः । उपकारो ह्यलाधूनामपकाराय केवलम्‌. ॥४४ 
यदि सिंहमहेशानं रूवपुनभेतमन्यसे । न त्वे स््रष्टान संहर्ता न स्वतन्त्रो हि कुत्रचि, 
कुलाळचक्रवच्छत्तया प्रेरितोऽसि पिनाकिना । | 
अद्याऽपि तच निक्षिप्तं कपालं कृमरूपिणः ॥ ७६ ॥ | 
हरदारळतामध्ये मुग्धा कस्मान्न वुध्यसे । विस्तृतं कि तदंशेन दंप्रोत्पातनपीडिता 
वाराहविग्रहस्ते 5च्य साक्रोशन्तारकारिणा । 
दग्धोषसि यस्य शूलाग्रे चिष्वक्सेनच्छलाद्गचान्‌ ॥ ४८ ॥ ला 
दक्षयज्ञे शिरश्छिन्नं मया ते यज्ञरूपिणः । अद्या5पि तच पुत्रस्य ब्रह्मणः पञ्चमं | 
-छिन्नं तमेनासिलन्धन्तदंशं तस्य तद्बलम्‌ । निजितस्त्वं दधीचेन संग्रामे समर 
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, फण्ड्यसाने शिरसि कथं तद्विस्स्तं त्वया । चक्र विक्रमतो यस्यचक्रपाणे!तव प्रियम्‌ 
कुतः प्राप्तं तं केन त्ययातदपिविस्सृतम्‌ । तेमयाखकळालोकागृहीतार्त्वंपयो निधौ 

निट्रापरदशः दोषेसकथंला त्विकोभवान्‌ । त्वदादिस्तम्चपर्य्यन्तं रुदरशक्तिचिज स्मितम्‌ 
शक्तिमानिभितस्त्वश्चअनळस्ट्वञ्चमो हितः | तत्तेजखो5पिमाहात्स्यंयुवांद्रप्टंनहिक्षमौ 

स्थूला चे हि प्रपश्यन्ति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । fF 

याचाएथिव्या इन्द्रासि यमस्य.वरुणस्य च ॥ ०७ ॥ 
ध्वान्तोद्रेशशाडुरुपजनित्वापरसेश्वरः । कालोऽ सित्वंमहाकाळः काळकाळोमहेश्वरः 
अतF्त्वसुपरककळयास्लुत्यो मृत्युसेषिष्यसि । स्थिरधन्वाक्षयोचीरोचीरो विश्वा धिकप्रशुः 
उपहस्ता ज्वरं भोमोञ्रगपक्षि हिरण्मयः । शार्ताशेषर्य जगतो न त्वं नेव चतुर्मलः 
इत्थं सच समाळोक्यखंहराऽऽत्मानमात्मना । नोचे दिदानींक्रो धस्यमहाभैरवरूपिणः 

वज्राशनिरिव स्थाणोस्त्वेचं उत्युः पतिष्यति। 

सूत उवाच 

इत्युक्तो घीरभद्रेण नृसिहः क्रोधचिहलः ॥ ६० ॥ 
जनाद्‌ तनुवेगेन तं गृहीतुं प्रचक्रमे । अत्राऽन्तरै महाघोरं विपक्षभयकारणम्‌ ॥ ६१॥ 
गगनव्यापिदुधेषेशेवतेजः समुद्गचम्‌ । चीरभत्रस्य तद्रूपं तत्क्षणादेच दश्यत ॥ ६२॥ 
न तद्धिरण्मयं सौम्यं न सौरं नाऽञ्निसम्मवम्‌ | न तडिचिन्द्रसद्ृशमनौपम्यं महेश्वरम्‌ 
तदा तेजांसि सर्वाणि तस्मिल्लोनानिशाडुरे । ततोव्यक्तोमहातेजाब्यक्तेसम्भवतस्ततः 
स्ट््साधारणश्चैव चिह्नितं विक्ताकृति | ततः संहाररूपेण सुव्यक्तः परमेश्वरः ॥६५॥ 
पश्यतां सवंदेवानां जयशब्दादिमडुलेः । सहल्नवाहुजं टिलश्चन्द्राडेछतदोखर: ॥ ६६ ॥ 
न्स ख़गार्थशरीरेणपश्षाभ्यां चञ्चुना द्विजा: || अतितीक्ष्णमहादंष्री वज्रतुल्यनखायुधः 
कण्ठेकालोमहावाहु्चञ्चुष्पाइच हिसम्भवः । युगान्तोद्यतजीमूतभीमगम्भीरनिःस्वन: 
'समं कुपितवृत्ता्निव्याव्रत्तनयनत्रयः । स्पष्टदष्रोऽधरोष्ठश्च हुङ्कारेण युतो हरः ॥६६॥ 
'दरिस्तइशेनादेच वचिनष्टवचलचिक्रमः । चिश्रदौम्य सहस््नांशोरधः खद्योतबिभ्रमम्‌ ॥७ जा्‌ 

अथ विभ्रम्य पक्षाम्यां नाभिपादेऽभ्युदारयन्‌। 
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पादावावध्य पुच्छेन बाहुभ्यां बाहुमण्डलम्‌ ॥ ७१॥ 
भिदन्नरसि वाहुभ्यां निज्राह हरो हरिम्‌। ततो जगाम गगनं देचेः सह महपिभिः 
सहसैचभयादयिष्णंविहगश्चयथोरगम्‌ | उत्क्षिप्योत्क्षिप्यसंगृह्मनिषात्यचनिपात्यव 
उट्डीयोड़ीय भगवान पक्षाघातचिमोदितम्‌ । हरि हरन्तं चपभंविश्वेशानंत्म जज ॥ 
अनुयान्ति खुराः सर्व नमोवाक्येन तुष्डुचुः । नीयमानः परवशो दीनवकत्रःकृताञ्जहिः 

तुष्टाव परमेशानं हरिस्तं ळलिताक्षरेः । 

श्रीसह उवाच 

नमो रुद्राय शर्वाय महाग्रासाय विष्णवे ॥ ७5 ॥ 
नम उग्राय सीमाय नमः क्रोधाय मन्यवे । नमो भवाय शर्वाय शङ्कराय शिवाय ते॥ 
कालकालाय कालाय महाकाछाय मृत्यवे । वीराय वीरभद्राय क्षयद्वीराय शूलिने 
महादेचाय महते पडूनास्पतये नमः । एकाय नोळकण्डाय श्रीकण्ठाय पिनाकिने। 
नमो ऽनन्ताय सूक्ष्माय नमस्ते सत्युमन्यवे । पराय परमेशाय परात्परतराय ते॥८ 
परात्पराय विश्वाय नमस्ते विश्वमूत्तेये । नमो विष्णुकलत्राय विष्णुक्षेत्राय भानवे! 

कैवर्ताय किराताय महाव्याधाय शाश्वते । भैरवाय शरण्याय महामेररूपिणे। 
नमोरूसिंहसंहर्ज कामकालपुरारये । मद्दापाशोघसंहत्रे विप्णुमायान्तकारिणे ॥ | 
5यम्वकाय तरयक्षराय शिपिविष्टाय मीढुषे | खृत्युञ्जयाय शर्वाय सर्वेज्ञाय मखारये 
मखेशाय वरेण्याय नमस्ते वह्निरूपिणे । महाप्राणाय जिह्वाय प्राणापानप्रवत्तिते। 
त्रिगुणाय त्रिशूळाय गुणातीताय योगिने । | 
संसाराय प्रवाहाय महायन्त्रप्रवत्तिने ॥ ८६ ॥ | 
नमश्चन्द्राभिसूर्य्याय मुक्तिवे चित्र्यहेतचे । वरादायाऽवताराय सर्वकारणहेतवे ॥८# 
कपालिने करालाय पतये पुण्यकीत्तेये । अमोघाया5शिनेत्राय नकुलीशाय शस्मवे। 
मिषक्तमाय मुण्डाय दण्डिने योगरूपिणे । मेघवाहाय देवाय पावेतीपतये नमः I 
अव्यक्ताय विशोकाय स्थिरायस्थिरघन्विने | स्थाणवेकृत्तिवासायनमः/पत्च ० 
वरदायैकपादाय नमश्चन्द्रादमौ लिने । नमस्तेऽ“वरराजाय वयसां पतये नमः I 
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योगीश्वराय नित्याय सत्याय परमेष्ठिने । सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमः सर्वेश्वराय ते 
पकद्वित्रियतुःपञ्चङृत्वस्तेऽस्तु नमोनमः । दशङत्वस्तु साहर्नकृत्वस्ते च नमो नम 
नमोऽपरिमितं इत्वाऽनन्तङृत्वो नमोनमः । नमो-नमो नमोभूयः पुनर्भूयो नमो नम 
| सूत उवाच 
नान्नामएशतेनवं स्तुत्वाऽस्रतमयेन तु । पुनस्तु प्राथंयामास नृसिहः शरभेश्वरम्‌ ॥ 
यदा यदा ममाज्ञानमत्यहङ्कारदूषितम्‌ । तदातदापऽनेतव्यं त्वयेच परमेश्वर ! ॥६६ ॥ 
एवं विज्ञापयन्प्रीतः शङ्करं नरकेसरी । नन्वशक्तोभवान्विष्णो ! जीचितान्तंपराजितः 
तद्वक्त्रशेषमात्रान्तं कृत्वा स्वस्य षिग्रहम्‌ | शुक्तिशित्यं तदा मङ्गं वीरभद्रःक्षणात्तत 
देवा ऊचुः 
अथ ब्रह्मादयः सर्व वीरभद्र ! त्वया दशा । जीविताः स्मो चयं देवाःपजेन्येनेवपादपाः 
यस्य भीषादहत्यञ्चिरुदेतिचरचिःस्वयम्‌ । बातोचा तिचसोऽसित्वंसृत्युर्घाचतिपञ्चमः 
. यदव्यक्तं परं व्योम कलातीतं सदाशिवम्‌ । भगवंस्त्वामेव भवं घद्न्ति ब्रह्मवादिनः 
के वयं एव धातुक्ये वेदने परमेश्वरः । न चिद्वि परमं घाम रूपलाचण्यचर्णने।१०२ 
उपसर्गेषु खर्वेषुआयस्चाऽस्मन्गणाधिप !। एकादशात्मन्‌ ! भगचान्वत्तेतेरूपवानद्वरः 
इदरशान्तेऽचताराणि दृष्टा शिवबहुंस्तमः । 
कदाचित्सन्दिहे्ञास्मांस्त्वञच्चिन्तास्तमया तथा ॥ १०४ ॥ 
गुञ्जायिरिचरतटामितरूपाणि सेशः | अभ्यसंहर गस्यं ते न नीतव्यं परापरा ॥ 
दे तनू तच र्द्रस्यवेदज्ञा ्रा्मणाःचिदुः । घोराऽप्यन्याशिवाऽप्यन्यातेप्रत्येकमनेकधा 
इहाऽस्मान्पाहिभगचन्‌! नित्याहतमहायळः । भवता हि जंगत्सव व्यासंस्वेनेबतेजसा 
त्रचिष्णवीन्द्रचन्द्रादि धयञ्चप्रसुखाःसुराः । खुराखुराःसम्प्रसृतास्त्वत्तःस्वेमहेश्वरः ! 
ब्रह्मा च इन्द्रो चिष्णुश्चयमाद्या न सुराखुरान । ततो निगह्य च हरिसिहइत्युपचेतसम्‌ 
यतो बिभषि सकल विभज्य तनुमएधा । . 
अतो ऽस्मान्पाहिभगवन,! सुरान्दानेरमीप्सितेः ॥ ११०॥ 
उवाचतान्छुरान्देचो महर्षीश्व पुरातनान्‌। यथा जले जले क्षिसं कषीरं क्षीरे घृतं घते॥ 
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एकएच तदा चिष्णुः शिवलीनो न चान्यथा । पष एच नृसिद्दात्मा सदपंश्चमहावर: 
जगत्संहारकारेण प्रवृत्तो नरकेसरी । याजनीयो नमस्तस्मैमद्धकिसिद्धिकाड्क्षिमि 
एतावदुक्त्वा भगचान्वीरभद्रो सहाबळः | अपश्यन्सर्चभूतानांः तेवा 5न्तरधीयतत | 

न्सिहकृत्तिवसनस्तदाप्रभ्वति शाङ्करः । 

चक्त्रं तन्सुण्डमालायां नायकत्वेन कल्पितम्‌ ॥ ११५ ॥ 
ततो देवानिरातङ्काःकीत्तयन्तःकथामिमाम्‌। विस्मयोत्फुलनयनाजग्मुःसचयथागतम्‌ 
य इदं परमाख्यानं पुण्यं देवैः समन्वितम्‌ । पठित्वा श्टणुते चेच सचंदुःखविनाशनम्‌ 
धान्यं यशस्यमायुष्यमारोग्यं पुष्टिवर्धनम्‌ । सचे चिघ्नप्रशामनं सवेव्याधिविनाशातम्‌। 
: अपसृत्युप्रशमनं मद्दाशान्तिकरं शुभम्‌। अरिचक्रप्रशामनं सर्वा थिप्रविनाशनम्‌ ॥११६ 
ततो दुःस्वप्रशमनं रूवंभूतनिचारणम्‌। विषग्रहक्षयकरं पुत्रपौत्रादिवर्धनम्‌॥ १२०॥ 
योगलिद्विप्रदंसम्यकशिवज्ञान्काशकम्‌ । शेषलोकस्यसोपानंवाञ्छितार्थकसाघनम्‌ 
चिष्णुमायानिरखने देवतापरमार्थदम्‌ । वाञ्छासिद्धिप्रदञ्चैच ऋद्धिप्रज्ञादिसाधनम्‌ 
इद्न्तु शरभाकारं परं रूपं पिनाकिनः । प्रकाशितव्यं भक्तेछु चिरेषूद्यमितेषु च ॥६२ 
तेरेव पठितळ्यञ्च ओठव्यञ्च शिषात्मभिः । शिचोत्सवेषु सवेषु चतुर्दश्यष्टमीषु च। 

पठेत्‌ प्रतिष्ठाकालेषु शिवसन्निधिकारणम्‌ । 

चोरव्याप्राहिसिहान्तक्तो राजभयेषु च ॥ १२५ ॥ 
अत्राऽन्योत्पातभूकम्पदाचा सिपांसुवृष्टिषु । उल्कापातेमहाघाते विनावृष्ट्य ऽ तिवृश्टि 
अतस्तत्र पठेद्विद्वान्‌ शिषभक्तो इुढत्रतः । यः पठेच्छुणुयाद्वाऽपि स्तत 

स रुद्रत्वं समासाद्य रुद्रस्याऽनुचरो भवेत्‌ ॥१२८॥ 
. इति श्रीलेङ्गे महापुराणे शरभप्रादुभावो नाम षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ 
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सप्तनवतितमो याय: 
शिवेनजलन्धरयुद्ध॒जलन्धरवधवणनम्‌ ` 

० ऋषय ऊचुः 
जळन्धरं जटामौलिः पुरा जम्मारिविक्रमम्‌। कथं जघान भगवान्‌ भगनेत्रहरों हरः॥ 

वक्तुमहेलि चाऽस्माकं रोमहषेण ! सुव्रत! । 

सूत उचाच 

जळन्धर इति ख्यातो जळमण्डलसम्भचः ॥ २॥ 
आसीदन्तकसङ्काशस्तपसा लब्धविक्रमः । तेन देवाः सगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः॥ 
निर्मिताः समरे सर्व ब्रह्मा च भगवानजः । जित्चैच दैषसङ्कातं ब्रह्माणं चे जलन्धरः 
जगाम देवदेवेशं विष्णु चिश्वदवरं गुरुम्‌ | तयोः समभवद्‌ युद्धं दिषारात्रमविश्रमम्‌॥ 
जळन्धरेशयोस्तेन निर्जितो मधुसूदनः । जलन्धरोऽपि तं जित्वा देवदेवं जनादेनम्‌ 

प्रोवाचेदं दितेः पुत्रान, न्यायघीजेतुमीश्वरम्‌। . . 

सचे जिता मया युद्धे शङ्करो ह्यजितो रणे ॥ ७॥ 
तं जित्वा सर्वमीशानंगणपैनेन्द्ना क्षणात्‌। अहमेच भषत्वञ्च ब्रह्मत्वं चेष्णवं तथा 
` चासवत्वञ्च युष्माकं दास्ये दानवपुङ्गवाः !। जळन्धरखचः श्रुत्वा सर्वे ते दानवाधमाः 
` जगर्जुरुच्चैः पापिष्ठा सृत्युदशनतत्पराः । दैत्यरेतैस्तथाऽन्येश्च र्थनागतुरडुमैः॥१०॥ | 
सन्नद्धैः सह सन्नध्व सर्व प्रति ययौ बली । भवोऽपि दृष्टा देत्येन्द्रं मेस्कूटमचस्थितम्‌ 
अचध्यत्वमपि श्रुत्वा तथाऽन्येसेगनेत्रहा । ब्रह्मणो घचनं रक्षन्‌ रक्षको जगतां असुः 
साम्बः खुनन्दी सग णः प्रोचाच प्रहसन्निष । कि कत्यमसुरेशान!युद्धनानेन साम्प्रतम्‌ 
'मद्बाणैसिन्नसर्वाड्ञो मर्तुमभ्युद्यतेसुदा । जलन्धरोऽपि तद्वाक्यंश्रुत्वाश्रोत्रचिदारणम्‌ 
सुरेश्वरमुचाचेदं सुरेतरबलेश्वरः । घाक्येनाऽळं महाबाहो ! देवदेच ! चृषध्बज ॥१५॥ 
'चन्द्रांशुसन्निभेःशस्त्रेहेर! योद्धुमिद्दागतः । निशस्याऽस्य बचःशूलीपादाङ्गुष्ठेनलीलया 
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३४० ॐ लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ पूर्वाधे 
महाम्भसि चकाराऽऽशु रथाङ्गं रोद्रमायुघम्‌ ॥ २६ ॥ 
कत्वाणवाम्भसि सितम्भगचात्रथाङ्गं स्मृत्वा जगचयमनेन हताः सुराश्च। 
दक्षान्धकान्तकपुरत्रययज्ञहरत्ता लोकत्रयान्तककरः प्रहसंस्तदाह ॥१७) 

. पादेन निमितं देत्य! जळन्धरमहार्णवे । वलवान्‌ यदि चोद्धतुंतिएठयो दृधं न चान्यथा 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा क्राधेनादीतलोचनः । प्रदहन्निव नेत्राभ्यांप्राहाऽऽलोक्यजगन्नयम्‌ 
जळन्धर उवाच 

गदामुद्धृत्य हत्वां च नन्दिनं त्वाञ्च शङ्कर ! । 

हत्वा लोकान्‌ सुरेः साधे डुण्डुभान्‌ गरुडो यथा ॥ २० ॥ 
इन्तुञ्चराचरं सवं समर्थोऽहं सवासवम्‌ | को महेश्वर ! मद्वाणेरच्छेद्यो भुवनत्रये॥ 
बालभावे च भगवान्तपसैच विनिर्जितः । ब्रह्मा वळी यौवने वे सुनयः सुरपुचवैः॥ | 
दग्धं क्षणेन सकल त्रेलोक्यंसचराचरम्‌ | तपसा कि त्वया रुद्र! निजितोभगवानपि | 
इन्द्राय्ियमचित्तेशवायुचारीश्वरादयः । न सेहिरे यथा नागा गन्धं पक्षिपतेरिव ॥२४ | 
न लब्धा दिवि भूमीच बाइबो मम शङ्कर || समस्तान्पवंतान्प्राप्यघषिताश्चगणेश्वरः 
गिरीन्द्रो मन्द्रः श्रीमान्नीलो मेरुःसुशोभनः । घषितोवाहुदण्डेन कण्डुनो दार्थमापतत्‌ | 
गङ्गा निरूद्धावाहुभ्यांलीलाथंहिमवद्विरी । नारीणांमम भृत्यैश्चवञ्रो बद्धो दिचौकसाए 
घडवाया सुखं भग्नं ग्रहीत्वा वे करेण तु । ततक्षणादेव सकलञ्चैकाणंबमभूदिदम्‌ 
ऐराचतादयो नागाः क्षिप्ताः सिन्धुजलोपरि। सरथोभगचानिन्द्रःक्षिप्तश्चशतयोजनम्‌ 

गरुडोऽपि मया वद्धो नागपाशेन चिष्णुना | | 
| उर्वेश्याद्या मया नीता नाये: कारागृहान्तरम्‌ ॥ ३०॥ 
कथश्िलब्धवान्‌ शक्रःशचीमेकांप्रणम्यमाम्‌ । मांनजानासिदेत्येन्द्र जलन्धरमुमापतेः 

सूत उवाच हा 

एवमुक्तो महादेव: प्रादहद्दे रथं तदा । तस्य नेत्राशिभागैककलाडा्डन चा55कुल्म|. 

द्त्यानामतुळबलेहयश्च नागे देत्येन्द्रास्त्रिपुररिपोनिरीक्षणेन । हिन 

नागाढेशसमनुसंव्रतश्च नागेदेवेश वचनमुवाच चा5ल्पबुद्धिः ॥ ३३ है. F 
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| सष्टन्चतितमोऽध्यायः ]  %.जलत्धरघधचर्णनम्‌ + ३४१ 
कि काय मम युधि देवदेत्यसडःघेहेन्तुं यत्सकलमिदं क्षणात्समर्थः । 
यत्तस्माद्ग यमिह नास्ति योद्धुमीश घाञ्छेषा विपुळतरा न संशयोऽत्र॥ 
तस्मात्त्वं मम मदनारिदक्षशत्रो ! यज्ञारे! त्रिपुररिपो ! ममैव वीरे: । 

| भूतेनद्रेहेरिचद्नेन देवसङघेयोद्धं ते बलमिह चाऽस्ति चेद्धि तिष्ठ ॥३५॥ 

इत्युत्तवा5थ महादेवं महादेवारिनन्दनः । न चचाळन सस्मार निहतान्बान्धवान्युथि 

डुमेंदेनाविनीतात्मा दोस्यांमास्पोट्यदोबलात्‌। सुद्शंनाख्यंयच्चक्रं तेन हन्तुं समुद्यतः 
दुधरेणे रथाङ्गेनङच्छेणाऽपिह्विजोत्तमाः !। स्थापयामासवे स्कन्धे द्विघाभूतश्चतेन वे 
कुलिशेन यथा छिन्नो द्विघा गिरिवरो द्विजाः ! । 
पपात दैत्यो बरूषानञ्जना द्रिरिचाऽपरः ॥ ३६॥ 

तस्य रक्तेन रोद्रेण रूम्पूणेमभवतक्षणात्‌। तद्रक्तमखिळ रुद्रनियोगान्मांसमेच च ॥ 

सहारौरचमासा्य रक्तकुण्डमभूदहो ! । जलन्धरं हतं दृष्टा देवगन्धवंपाषेदाः ॥ ४१ ॥ 

सिंहनादं महत्छृत्वा सा'ु देवेति चाऽद्र॒घन्‌। यः पठेच्छणुयाद्वापि जळन्धरचिमदेनम्‌ 
श्रावये! यथात्यायं गाणपत्यमचाप्जुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति भ्रीलेड़े महापुराणे जलन्धरवधो नाम सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


CT I PI I Te 3-38 आपकमनमन-- “* ०४ 


| 


अष्टनवतितमो न्याय 


किणकृत शिवसहस्रनामवणंनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
कथं देवेन वे सूत ! देवदेवान्महेश्वरात्‌। खुदशनाख्यं चे लब्धं वक्तुमहेसि चिष्णुना॥ 
सूत उघाच 
देवानामसुरेन्द्राणामभवच्च खुदारणः । सवेषामेव भूतानां विनाशकरणो महान्‌ ॥२ 
ते देवा: शक्तिमुशद्ेः सायकेनतपर्वभिः । प्रभिद्यमानाः कुन्तेश्च डदुब॒भेयषिहलाः ॥ 
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३४२ | # खिडूपुराणम्‌ ॐ 
पराजितास्तदा देवा देवदेवेश्वरं हरिम्‌। प्रणसुस्तं सुरेशानं शोकसन्द्रि्ममानसाः। 
तान्समीक्ष्याऽथ भगवान्देवदेवेश्वरो हरिः । प्रणिपत्य स्थितान्देवानिदं वयनमन्रवीत्‌ 

वत्साः ! किमिति वे देवाश्च्युतालङ्कारविक्रमाः 

समागताः ससन्तापा घछुमहंथ सुव्रताः ! ॥ ६ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा तथाभूताःसुरोत्तमाः । प्रणम्याहुर्यथातृत्तं देचदेचाय विष्णवे। 
भगवन देवदेवेश! विष्णो! जिष्णो!जनादेन || दानवेःपीडिताःसवचयें शरणमागताः 
त्वमेव देवदेवेश ! गतिनेः पुरुषोत्तम !। त्वमेव परमात्मा हि त्वं पिता जगतामपि 
त्वमेच भर्ता हर्ता च भोक्ता दाता जनादन !। हन्तुमहे सितस्माच्त्वं दानवान्दानवादेन 
दैत्याश्च वैष्णवे्राह्म रौ द्रैयाम्येः सुदारुणेः। कौवेरैश्चेचसौम्येश्च नेऋ त्येवारुणेद्रढे 
वायव्यैश्च तथाऽऽग्नेयैरैशाने्वाषिकेःशुभैः । सौरेरौद्रेस्तथा भीमैः कम्पनजुम्भणहृढ 
अवघ्या वरलाभात्ते खर्चे वारिजलोचन ! । सूय्येमण्डलसम्भूतं त्वदीयञ्चक्रसु्यतम्‌। 

कुण्ठितं हि दधीचेन च्यावनेन जगद्गुरो ! , 

दण्ड शाङ्ग तवाऽस्रश्च लब्धं दत्येः प्रसादतः ॥ १४॥ 
चुरा जलन्धरं हन्तुं निमितं त्रिपुरारिणा । रथाङ्ग॑खुऽशितं घोरं तेन तानः हन्तुम 
तस्मात्तेन निहन्तव्या नान्यः शरत्रशतेरपि । ततो निशम्य तेषां वे वचनं = 

बाचस्पतिसुखानाह स दरिश्वक्रशत्‌ स्वयम्‌ । 

श्रीचिष्णुरुवाच 

भो भो ! देवा ! महादेव संदे चेः सनातनेः ॥ १७ ॥ | 
सम्प्राप्य साम्प्रतं सर्वकरिष्यामिद्धौकसाम । देघाजलन्धरहन्तुं निमितं दविपुरारिग 
लब्ध्वा रथाङ्गं तेनव निहत्यच महासुरान्‌ । सर्वान्धुन्धुमुखान्दैत्या | 

सबान्धवान्‌ क्षणादेच युष्मान सन्तारयाम्यहम_। 

सूत उवाच | 
 पवसुतवा सुरश्रेष्ठान्‌ सरक्रेट्मनुस्मरन ॥ २० ॥ 

खुरश्रेष्ठस्तदा श्रेष्ठ पूजयामास शङ्करम्‌ । लिङ्गं स्थाप्य यथान्यायं दि 
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मेरुपचंतसङ्काशं निर्मितं विश्वकमेणा । त्वरिताख्येन रुद्रेण रौद्रेण च जनादेनः॥।२२॥ 
साप्य सम्पूज्य गत्धाद्यज्वाळाकारं मनोरमम्‌ । तुष्टावचतदारुद्रंसम्पूज्याीप्रणम्यच 


| . -दैवं नाम्नां सहस्रेण भवाद्येन यथाक्रमम्‌ । पूजयामास च शिवं प्रणवाद्यं नमोऽन्तकम्‌ 





देवं नाम्नां सहस्त्रेण भवाद्येन महेश्वरम्‌ । प्रतिनाम स पद्मन पुजयामास शाङ्करम्‌ ॥ 
अग्नौ च नामभिर्देचंभवायेःसमिदा दिभिः । स्वाहान्तेविधिवद्धुत्वाप्रत्येकमयुतंग्रभुम्‌ 

तुष्टाव च पुनः शम्भं भवाद्येमेवमीश्वरम्‌। 

श्री विष्णुरुवाच 
- भवः शिवो हरो रूद्रः पुरुषः पा्मलोचनः ॥ २७॥ 
अर्थितव्यः सदाचारः सचंशम्सुमेहेश्वरः | ईश्वरः स्थाणुरीशानःसहस्नाक्षः सहस्नपात्‌ 
वरीयान्वरदो वन्द्यः शङ्करः परमेश्वरः । गङ्गाधरः शूलधरः पराथकग्रयोजनः ॥ २६ ॥ 
सर्वज्ञः सर्चदेचादि गिरिधन्वा जराधरः । चन्द्रपीडञ्चन्द्रमौलिविद्वान्‌ विश्वामरेश्वर _ 
_ नेदान्तसारसन्दोहः कप्राळीनीललो दितः । ध्यानाधारोपरिच्छेद्योगौरीभत्तगणेश्वरः ` 
अष्टमूत्तिविश्वसूत्तिस्त्रिर्गः स्वर्ग॑खाधनः । ज्ञानगम्यो द्रढपरक्ञो देवदेवस्लिलोचनः ॥ 

वामदेवो महादेवः पाण्डः परिद्ूढो दृढ: । विश्वरूपो विरूपाक्षो घागीशःशुचिरन्तरः 
सर्वेप्रणयसम्वादी वृषाङ्को वृषवाहनः । ईशः पिनाकी खद्चाङ्गी चित्रवेषश्चिरन्तनः ॥ 
तमोहरो महायोगी गोपा ब्रह्माटगजारी । कालकाः इत्तिवासाःजुभगःप्रणघात्मक्त 
उन्मत्तवेषश्चक्षुष्यो दुर्वासाः स्मरशासनः । इढायुधः स्कन्दुरुः परमेष्ठी परायणः 

अनादिमध्यनिधनो गिरिशो गिरिबान्धवः । 

कुबेरबन्धुः श्रीकण्ठो लोकवर्णोत्तमोत्तमः ॥ ३७ ॥ 
सामान्यदेवः कोदण्डीनीलकण्डःपरश्बधी । विशालाक्षोस्ुगव्याधःसुरैशःसूय्यंतापनः 
धर्मकर्माक्षमः क्षेत्र भगवान, भगनेत्रभित्‌ । उप्र पशुपतिस्ताक्ष्यं प्रियभक्तः ग्रियस्वद्‌ 
दान्तो दयाकरो दक्षः कपर्दीकामशासनः । शमथाननिंलयःसुक्ष्मःरमशानस्थोमहेशवरः 
लोककर्त्ता भूतपतिः महाकर्त्ता महौषधी । उत्तरो गोपतिगोंता ज्ञानगम्यः पुरातनः 

नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतः सुखी । 
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सोमपोऽमृतपः सोमो महानोतिमंहामतिः ॥४२॥ | | 
अजातशबत्रुराकोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः | लोककारो वेदकारः सूत्रकारः सनातन: 
महषिः कपिलाचार्य्यों विश्वदीतिस्त्रिळोचनः । | 
पिनाकपाणिभंदेबः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्सदा ॥ ४३ ॥ 
त्रिधामा सौभगःसर्वेःसवेज्ःसर्वेगोचर: । ब्रह्मच ग्विश्वखूकस्वर्गःफणिकारः प्रियःकरि 
शाखो विशाखो गोशाखः शिवो नकः क्रतुः समः । 
_ गङ्गाघ्ुवोदको भावः सकलः स्थपतिः स्थिरः ॥ ४६ ॥ 
दिजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः | सगणोगणकार्येश्रसुकी त्तिश्‍्छिन्नसंशर 
कामदेवःकामपाळोभस्मोदुधूलितविग्रहः । भस्मप्रियोभरुमशायीकामीकान्तःइतागमः 
समायुक्तो नित्वत्तात्मा धर्मयुक्तः सदाशिवः । चतुर्मुखश्चतुर्वा हुदुंराचासो दुरासदः। 
दुर्गमो दुलभो दुर्गे: सर्वायुधविशारदः । अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुस्तन्तुवरदनः। 
शुभाङ्गो लोकसारङ्गो जगदीशो ऽस्ट॒ताशनः । भस्मशुद्धिकरो. मेरुरोजस्घी शुद्धविप्रह 
'हिरण्यरैतार्तरणिमेरीचिर्मेहिमाळयः । महाहृदो महागर्भः लिद्धव॒न्दारवन्दित॥५4 
च्याघचमेधरो व्याली महाभूतो महानिधिः । अस्नताङ्गोऽसृतघपुः पञ्चयज्ञः प्रभञ्जत। 
पञ्चविशतितत्त्वज्ञः पारिजातः प्रावरः । सुळभः सुरतः शरो के 
'वर्णांश्रमगुरुषेणों शत्रुजिच्छत्रुतापन: । आश्रमः क्षपणः क्षामो ज्ञानबानचलाचल। 
प्रमाणभूतो दुज्ञयः सुपर्णो घायुबाहनः । धनुर्धरो धनुर्वेदो शुणराशिर्गृणाकरः ॥४ 
अनन्तद्वष्टिरानन्दो दण्डो दमयिता दमः | अभिवाद्योमहाचार्यो विश्वकर्मा विशार 
धीतरागो विनीतात्मा तपस्वीभूतभाचनः। उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नो जितकामो जिति 
कल्याणप्रकृतिः कर्पः सर्वलोकप्रजापतिः । तपस्वी तारको धीमान्प्रधानप्रसुस््यः 
लोकपालोऽन्तर्दितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः । 
वेदशास्त्राथेतस्वज्ञो नियमो नियमाश्रयः ॥ ६० ॥ 
सूय्ये: शनिः केतुविरामो ब्रिदुमच्छविः । भक्तिगम्य परंत्रह्मछृगचाणार्पणो ऽ 
अद्रिराजालयः कान्तः परमात्मा जगदुगुरु। सर्वकर्माचलस्त्वष्टा मङ्गल्योमङ्गलरः 
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महातपा दीघेतपाःस्थविष्टःर्थचिरो - रवः । अहःसंचत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तप 
संवत्खरकरो मन्त्र: प्रत्ययः सर्वेद्शनः । अजः सर्वेश्वरः स्लिग्थो महारेता महाबलः 
योगी योग्यो महारेताः सिद्धः सर्वा दिरञ्निदः । 
वसुवंसुमनाः सत्यः सवेपापहरो हरः ॥ ६५ ॥ 
अस्हृतः शाश्वतःशान्तोबाणहस्तःप्रतापचान्‌ । कमण्डलुधरोधन्वीवे दाङ्गोवेदविन्सुनि 
भ्राजिप्णुभोजनं भोक्ता लोकनेतादुराधरः । अती न्द्रियोमहामायःसर्वाचासश्चतुष्पथ 
कालयोगी महानादो महोत्साहो महाबळ: । महाबुद्धिमंहावीय्यों भूतचारी पुरन्दर 
निशाचर:पेतचारी महाशक्तिमेहाद्युतिः । अनिर्देश्यषपुःश्रीमान्सबंद्दाय्यमितोगतिः ॥ 
बहुश्रुतो बहुमयो नियतात्मा भवोद्भवः | ओजस्तेजोद्य॒तिकरो नतंकः सर्वेकामकः | 
नृत्यप्रियो नृत्यन्त्यः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
चुद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रः सम्मानः सारसम्प्लचः ॥ ७१ ॥ 
युगादिछद्‌ युगाचत्तों गम्भीरो व्ृषचाहनः । 
इषो विशिष्टः शिष्टेष्टः शरभः शरभो धनुः ॥ ७२॥ 
अपांनिधिरधिष्ठानं विजयो जयकाळचित्‌। प्रतिष्ठितःप्रमाणज्ञो हिरण्यकवचो हरिः 
'बिरो चनः सुरगणो विद्येशो विवुधाभ्रयः । बाळरूपो बलोन्माथी विश्ववत्तो गहनोगुरुः 
करणं कारणं कत्ता सचंबन्धविमोचनः । विद्वत्तमो चीतभयो विश्वभर्ता निशाकरः 
व्यचसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः । | 
। दुन्द्रसो ळलितो विश्वो भवात्मात्मनि: संस्थितः ॥ ७६ ॥ 
चीरेश्वरो घीरभद्रो घीरहा चीरभ्रद्‌ विराट्‌ । चीरचूडामणिर्वेत्ता तीवनादो नदीधरः 
आज्ञाधारस्तरिगूलीचशिपिविष्टशिवालयः । चाळखिल्योमहाचापस्तिग्मांशुनिधिरव्ययः 
अभिरामःसुशरणःसुब्रह्मण्यःसुघापतिंः । मघवान्को शिकोगोमान्वि्रामः सवंशासनः 
रलाराक्षो विश्वदेहःसारःसंसारचक्रसृत्‌ । अमोघदण्डीमध्यस्थो हिरण्यो त्रझचचेसी 
थरमार्थः परमयः शम्बरो व्याघ्रकोऽनलः | रुचिवेररुचिचेन्यो घाचरूपतिरहपेतिः ॥ 
रविचिरोचनः स्कन्धः शास्ता ववखतो जनः । 
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युक्तिरुन्नतकीत्तिश्च शान्तरागः पराजयः ॥ ८२॥ ङ 
केलासपतिकामारिः सविता रचिलोचनः । विद्वत्तमो वीतभयो विश्वहत्तानिवारितः 
नित्यो नियतकल्याणःपुण्यश्रचणकीत्तेनः । दूरश्रवा विश्वसहो ध्येयो दुःरूवप्ननाशनः 
उत्तारको दुष्कृतिहा दर्धोषों दुःसहो भयः । 
अनादिभर्भचो लक्षमीः किरीटी त्रिदशाधिपः ॥ ८५॥ 
विश्वगोप्ता विश्वभत्ता सुधीरोरुचिराङ्गदः । जननोजनजामादिःप्री तिमान्नी तिमान्नयः 
विशिष्टःकाश्यपोभानुभोमो भीमपराक्रमः । प्रणवः सप्तधाचारो महाकायो महाधनुः | 
जन्माधिपो महादेचः सकलागमपारगः । तत्त्वातत्त्वचिवेकात्मा विभूष्णुर्भूतिभूषणः 
ऋषिर्त्राह्मणवि जिष्णुजेन्मस्टृत्युजरातिगः । यज्ञोयज्ञपतियेज्वा यज्ञान्तोऽमो घविक्रमः 
महेन्द्रो दुर्मरः सेनी यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः । प्चत्रह्मतसुत्पत्तिविश्‍वेशो चिमलोद्यः॥ 
आत्मयोनिरनायन्तो षड्विशत्सप्ततो कधुक । 
गायत्रीवरळभः प्रांशुचिश्वाचास प्रभाकरः ॥ ६१ ॥ 
शिशुगिरिरतः सम्राट्‌ सुषेणः सुरशत्रुहा। अमोघोऽरिष्टमथनो सुकुन्दो विगतज्वए। 
स्वयंज्यो तिरनुज्यो तिरात्मञ्योतिरचञ्चलः । पिड्ूलःकपिलश्मश्रुःशास्त्रनेत्रत्यो5तक | 
ज्ञानस्कन्धो महाज्ञानी निरुत्पत्तिरुपप्लबः । 
भवो चिवस्वानादित्यो योगाचार्यो बृहस्पतिः ॥ ६७ ॥ | 
उदारकीत्तिरुद्योगी सद्योगी सदसम्मचः । नक्षत्रमाली राकेशः साधिष्ठानः षडर 
पवित्रपाणिःपापारिमेणिपूरोमनोगति। हृत्पुण्डरीकमासीनःशुङ्ः शान्तो | 
विष्णुप्र हपतिः कृष्णः समथो5नर्थनाशनः । अधर्मशत्रुरक्षय्यः पुरुहतः पुरष्टरता ४ 
ब्रह्मगर्भों बृहद्र्भों धमेधेनुर्धनागमः | जगद्धितेषी सुगतः कुमारः कुशलागमः ॥ El 
हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान्नानाभूतधरो ध्चनिः। | 
अरोगो नियमाध्यक्षो विश्वामित्रो द्विजोत्तमः ॥ ६६॥ 
वृहञ्ज्योतिः सुधामा च महाज्यो तिरचुत्तमा: । 
मातामहो मातरिश्वा नभस्वान्नागहारधक्‌ ॥ १०० ॥ 
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अष्टनवत्तितमो ऽध्यायः ] ङ शिषसददस्चनामवर्णनम्‌ ई ३४७ 


युळस्त्थः पुलहोऽगस्त्यो जातूकण्येःपराशरः । निराचरणधर्मशो विरिञ्चो विष्टर्रघांः 
आत्मभूरनिरुद्धोऽत्रिज्ञानमूत्ति्महायशाः । लोकचूडामणिर्धोरः चण्डसत्यपराक्रमः ॥ 
व्याळकरपोमदाकरपोमहाद्रक्षःकलाघरः । अलङ्करिष्णुस्त्वचळोरो चिष्णुविक्रमोत्तमः 
आशुशब्द्पतिवंगी घुवनः शिखिसारथिः । असंखृ्रोऽतिथिःशक्रःप्रमाथी पापनाशनः 
वसुश्रवाः कव्यवाहः प्रतप्तो विश्वमोजनः । जय्यो जरा धिशमनो लो दितश्च तनूनपात्‌ 
वृषद्श्वो नभोयोनिः सुप्रतीकस्तमिख्रहा । निदाघस्तपनो मेघ: पक्षः परपुरञ्जयः ॥ 

मुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः । 

वसन्तो माधषो ग्रीष्मो नभस्यो बीजवाहनः॥ १०७॥ 
अङ्किरासुनिरात्रेयो विमलो चिश्ववाहनः । पावनःपुरुजिच्छक्रस्तरिवियो नरवाहनः ॥ 
मनोवुद्धिरहङ्कारः क्षेरज्ञः क्षेत्रपालकः । तेजो निघिज्ञाननिधिविपाको विन्नकारकः ॥ 
अधरोऽुत्तरो ज्ञेयो ज्येष्ठो निश्रेयलाल्यः । शेलोनगस्तनुर्दोह्दो दानवारिररिन्दमः ॥॥ 
चारुधीर्जेनकश्चार विशदयो लोकशट्यक्ृत्‌ । चतुचेदश्चतुर्भावश्चतुरश्चतुरप्रियः ॥१११ 
आम्नायोऽथ समाम्नायस्तीर्थदेवशिवालयः । बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः ॥ 
न्यायनिर्वाहको न्यायो न्यायगम्यो निरञ्जनः । सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सवंशस्रप्रभञ्जनः 

सुण्डो चिरूपो विकृतो दण्डी दान्तो गुणोत्तमः । 

पिङ्गलाक्षोऽथ हर्यक्षो नीलग्रीचो निरामयः ॥ ११४ ॥ 
सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वोकभ्त्‌ । पद्मासनः परंज्योतिः परावरपरफलम्‌ ॥। 
पद्मगर्भो महागर्भा चिश्वगभों विचक्षणः । परावरक्षो बीजेशः सुसुखः सुमदास्चनः ॥ 
देवासुरणुरुदचो देघदेवासुर नमस्कृतः । देवाखरमहामात्रो देवाखुरमहाश्रयः ॥११७॥ 
देवादिदेवो देवषिदेवासुरवरप्रदः । देवासुरेश्वरो दिव्यो देवासुरमहेश्वरः ॥ ११८॥ 

सवेदेबमयोऽचिन्त्यो देवतात्मात्मसम्भवः । 

ईड्योऽनीशः सुरव्याघ्रो देवसिंहो दिवाकरः ॥ ११६॥ 
विवुधाग्रवर्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः । शिवज्ञानरतः श्रीमान शिखिश्रीपवतप्रियः ॥ 
चयस्तस्भो विशिष्टम्भोनरसिंहनिपातनः । ब्रह्मचारी लोकचारी धमचारी धनाधिपः) 
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३४८ + लिङ्गपुराणम्‌ # [पूषा 
नन्दीनन्दीश्वरोनग्नोनझब्रतधरःशुचिः । लिङ्गाध्यक्षः खुराध्यक्षो युगाध्यक्षो युगादहृः 

स्ववशः सवशः स्वगेस्वरः स्वरमयः स्वनः । 

बीजाध्यक्षो बीजकत्तां धनकृद्वमेचद्धनः ॥ १२३ ॥ 
दम्भोऽदम्भो महादम्भः सर्वभूतमहेश्वरः | शमशाननिलयस्तिप्यः सेतुरप्रतिमाकृति। | 
ऱळोकेत्तरस्फुटा लोकरुत्यम्वको नागभूषणः । अन्धका रिमखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः 
चीतदोषो क्षयणुणो दक्षारिः पूषदन्तहृत्‌ । धूजेटिः खण्डपरशुःसकलो निष्फलो ऽनघ 
आधारः सकलाधारः पाण्डुराभो झुडो नटः । पूर्ण'पूरयिता पुण्यःखुकुमारसुलोचत: 
सामगेयः प्रियकरः पुण्यकीत्तिरनामयः। मनोजवस्तीर्थकरो जटिलो जीवितेश्वरः | 
जीवितान्तकरो नित्यो वसुरेतावसुप्रियः । सद्नलिःखत्ङतिःखक्तः काळकण्ठःकलाधरः 

मानी मान्यो महाकालः सद्भूतिः सत्परायणः । 

चन्द्रः सञ्जीचनः शास्ता लोकगूढोऽमराधिपः ॥ १३०॥ 
खोकवन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः छतिभूषणः । अनपाय्यक्षरः कान्तः सवंशास्त्रभ्वृताम्बर। 
तेजोमयो दुतिधरोलोकमायोऽग्रणीरणुः। शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जेयो दुरतिक्रम 
ज्योतिमेयो निराकारोजगन्नाथोजलेश्वरः । ` तुस्बचीणीमहाकायो विशोकः शो कनाशवः 

त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः शुद्धः शुद्धिरथाक्षजः । 

अव्यक्तलक्षणो व्यक्तो व्यक्ताव्यक्तो घिशास्पतिः ॥ १३४ ॥ 
चरशीलोवरतुलो मानो मानधनो मयः । ब्रह्मा विष्णुःप्रजापालो हंसो हंसगतिग्य 

वेधा धाता विधाता च अत्ता हर्ता चतुर्मुखः । 

केलासशिखराबासी :सर्वावासी खतां गतिः ॥ १३६ ॥ 
'हिरण्यगर्भो हरिणः पुरुषः पूर्वजःपिता । भूतालयो भृतपतिर्म तिदो भुवनेश्वरः ॥(४ 
संयोगी योगविदु ब्रह्मा ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः । देव प्रियोदेचनाथो देवज्ञोदेवविन्ती 
विषमाक्षः कलाध्यक्षो वृषाङ्को चृषवधेनः । निर्मदो निरहङ्कारो निर्मोहो निरपर् 
दपा दर्पितो इतः सर्वत्तुपरिचत्तेक: । सहजिह्नः सहस्राचिः स्तिधः प्रकतिदक्षिण 
सूतभव्य भचन्नाथः प्रभवो भ्रान्तिनाशनः । अर्थो ऽनर्थोमहाकोशः परकाय्यर्क पण्ड 
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अष्नचतितमो ऽध्यायः ] ॐ शिषसहुस्रनामचर्णनम्‌ न ३४६ ` 
_निकण्टकः इतानन्दो निर्व्याजो व्याजमर्दनः । 
सत्यवान्‌ सात्विकः सत्यकीत्तिस्तम्भकृतागम: ॥ १४२ ॥ . 
अकम्पितो गुणग्राही नेकात्मा नेककर्मढ़ृत्‌। `. 
सुपीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणोऽनलः ॥ १४३ ॥ 
स्कन्धः स्कन्धरो धुर्ये प्रकरः प्रीतिवर्धनः । अपराजितः सर्वसहोविदग्धःसर्ववाहनः 
अधृतः स्वधृतः साध्यः पूत्तंमूत्तिर्येशोधरः । बराहश्उङ्गधतग्षायुर्वळघानेकनायकः ॥ 
श्रुतिप्रकाशः शरुतिमानेकयन्छुरनेकधृक्‌ । श्रीवज्लभ शिवारम्भः शान्तभद्रः समञ्जलः ॥ 
भूशयोभूतिङृदभूतिभृषणो भूतवाहनः । अकायो भक्तकायस्थः कालन्ञानी कलाचपुः 
सत्यत्रतमहात्यागी निष्ठा शान्तिपरायणः । परार्थवृत्तिवेरदो विधिक्तः श्रुतिसागरः 
,अनिविण्णो गुणग्राही कलङ्काङ्कःकळङ्हा । स्वभावरुदोमध्यस्थःशत्रुध्ो मध्यनाशकः 
शिखण्डी कबचीशूलीचण्डीमुक्तीचकुण्डली । मेखलीकचचीलङ्गीमायीसंसारसारथिः 
अस्रत्युः सवंहुकसिइस्तेजोराशिमेहामणिः । 
असंख्येयोऽप्रमेयात्मा वीर्य्यचान्कार्य्यंको विदः ॥ १५१ ॥ 
वैद्यो वेदार्थविदुगोप्ता सर्वाचारो सुनीश्वरः। अनुत्तमोदुराधर्षो मधुरः प्रियदर्शनः ॥ 
सुरेशः शरणं सर्वे: शब्द ब्रह्म खतां गतिः। कालभक्षः कलड्भारिःकडुणीकृतवासुकिः 
महेष्वासोमहीमर्तानिष्कलङ्गो विश्एङ्कलः। झुमणिस्तरणिर्धन्यःसिद्धिदः सिद्धिसाधनः 
निवृत्त: सम्ब्वृतः शिल्पो व्यूढोरस्कोमहाभुजः । एकज्यो तिनिरातङ्कोनरोनारायणप्रियः 
निर्ळेपो निष्प्रपञ्चात्मा निव्यंग्रो व्यग्रनाशनः । 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोता व्यासमूत्तिरनाकुलः ॥ १५६ ॥ 
निरवद्यपदोपायो विद्याराशिरविक्रमः । प्रशान्तबुद्धिरश्ुदरःक्षद्रहा नित्यसुन्दर:॥१५७ 
घेर्याश्यघुय्यों धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीपतिः । परमार्थगुरूद्ध शिग रुराश्रितवत्सलः ॥ 
रसो रसज्ञः सवेज्ञः सर्व॑सत््वावलम्बनः । 
| सूत उवाच 
एचं नाम्नां सहस्रेण तुष्टाव घृषभध्वजम्‌ ॥ १५६ ॥ 
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३५० Fe लिङ्गपुराणम्‌ Rn ळा [ पूर्वांधे 
स्नापयामास च विंभुः पूजयामास पडुजे: । परीक्षार्थं हरेः पूजां कमलेषु महेश्वर | 
गोपयामास कमलं तदेक सुचनेश्वरः । हृतपुष्पो हरिस्तत्र किमिदं त्वभ्यचिन्तयत्‌ 
ज्ञात्वा खनेत्रमुद्धृत्यसवेसत्त्वावलग्वनम्‌ । पूजयामास भावेन नाम्नातेनजगद्गुस्म्‌ | 
ततस्तत्र विभुद्रष्रा तथाभूतं हरो हरिम्‌ । तस्मादचतताराऽऽशुमण्डलात्पावकस्य च 
कोटिभार्करसङ्काशं जरासुकुटमण्डितम्‌ । ज्वालामालावृतेदिव्यंतीक्ष्णदंष्र भयडुरम्‌ 
शुलरङुगादाचक्रकुतपाशधरं हरम्‌ । धरदाभयहस्तश्व डीपिचरमॉत्तरीयकम्‌ ॥ ६५ I’ 
इत्थम्भूतं तदा दृष्टा भवं भस्मचिभूषितम्‌ । दृष्टो नमश्चकाराऽऽशु देवदेवं जनादेतः 

न्दुद्रुवुस्तं परिक्रम्य सेन्द्रा देवास्त्रिलोचनम्‌ । चचाल ब्रह्मभुवनं चकर्पे च बसुन्धरा | 
अधस्ताच्योध्वंतश्चैव हाहेत्यक्तत भूते ॥ १६८ ॥ | 


ददाह तेजस्तच्छम्भोः प्रान्तं चे शतयोजनम्‌ । 
तदाप्राइमहादेवः प्रदसन्निच ` शाङ्करः । सम्प्रेष्य प्रणयाद्विष्णुंकताञ्ञलिपुटं स्थितम्‌। 
ज्ञातं मयेदमधुनादेवकाय्यं जनादन ! । सुदर्शनाख्यं चक्रश्च ददामि तच शोभन 
यद्रूपं भचता इष्टं सर्वलोकभयङ्करम्‌ । हिताय तच यत्नेन तव भाषाय सुव्रत: 
शान्तं रणाजिरे विष्णो देवानां दुःखसाधनम्‌ । 
शान्तस्य चाऽसं शान्तः स्याच्छान्तेनाऽख्रेणकिम्फलम्‌ ॥ १७२॥ 
शान्तस्यसमरैचास्तरंशा न्तिरेवतपस्विनाम्‌ । योद्‌घुःशान्त्याबळच्छेदः परस्यवलवृ दि 
देवैरशान्तर्यद्रपं मदीयं भावयाव्ययम्‌ । किमायुधेनकार्य्यम्वे योदुधुं देवारिसदत | 
क्षमा युधि न कार्य्या वे योद्धुंदेवारिसूदन ! । अनागतेव्यतीतेचदी वं 
अकालिके त्वधर्मे च अनथ वाऽरिसूदन ! । एघसुक्तवा ददौ चक्रं सूर्य्यायुत्तसम 
त्र नेता जगतां प्रभुर्वेपदासक्निभम्‌ । तदाप्रभृति तं प्राहुः पद्माक्षमिति सुर 
दत्वैनं नयनञ्चक्रं चिष्णवेनीललो हितः । पस्पशे च कराभ्यां वे खुशुभाम्यासुवान 
वरदोऽहं घरक्रेष्ट ! घरान्वरय चेप्सितान्‌। भक्तयाचशीकृतो नूनं त्वयाऽहं पुरुषोत्त | | 
इत्युक्तो देवदेवेन देवदेवं प्रणम्य तम्‌ । त्वयि भक्तिमहादेव ! प्रसीद बर | 
नात्यमिच्छामि भक्तानामात्तंयो नास्ति यत्प्रभो ! । टे 
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नवनवतितमोऽध्यायः ] अ शिवसहस्नाममाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३५१ 
तच्छत्वा वचनं तस्य द्यावान्खुतरां भवःः॥ १८१ ॥ 
'पस्पशे च ददौ तस्मै श्रद्धां शीतांशुभूषणः । प्राह चैचं महादेवः परमात्मानमच्युतम्‌ 
मयि भक्तश्च वन्यश्च पूज्यश्चैव सुरासुरे: । भविष्यसिनसन्देहोमत्प्रसादात्खुरो त्तम ! 
यदा सती दक्षपुत्री घिनिन्येव सुलोचना । मातरं पितरं दक्षं अविष्यति सुरेश्वरी 
दिव्याहैमवतो विष्णो! तदा त्यमपिसुबत ! । भगिनींतचकस्या णीदेंघीहैमयतीमुमाम्‌ 
नियोगादुब्रहमणः साध्वीं प्रदास्यसि ममैव ताम्‌। | 
मत्सम्वन्धी च लोकानां मध्ये पूज्यो भविष्यसि ॥ १८६ ॥ 
सां दिव्येनच भावेन तदाप्रशति शङ्रम्‌ । द्रक्ष्यसे च प्रसन्नेन मित्रभूतमिवाऽऽत्मना 
इत्युक्तवा5न्तदंधे रुद्रो भगचान्नीळलो हितः । जनार्दनो ऽपिभगचान्देचानामपिसत्तिधौ 
अयाचत महादेव॑ ब्रह्माणं मुनिभिःखमम्‌ । मया प्रोक्तं स्तवं दिव्यंपद्मयोने सुशोभनम्‌ 
यःपठेच्छ्ुणुयाद्वापिश्राचयेद्वा द्विजोत्तमान्‌। प्रतिनाम्निहिरणस्यतदत्तस्यफलमाप्नुयात्‌ 
अश्वमेधसहस्रेण फळं भवति तस्य चै । घृताद्यैः स््नापयेदुदं स्थाल्या वे कळशेः शुभेः 
नास्नां सहस्रेणाऽनेनश्रद्धया शिवमीश्वरम्‌ । सोऽपि यज्ञसहस्रस्य फलं लब्ध्वासुरेऽ्बरैः 
पूज्योभवति रुद्रस्य प्री तिभवतितस्य वे । तथाऽस्त्वितितथा प्राह पद्चयोनेजनारदनम्‌ 
जग्मतुः प्रणिपत्येनं देवदेचं जगदुगुरुम्‌। तस्मान्नाम्नां सहस्रेण पूजयेदनघो द्विजाः| 
जपेन्नाम्नां सहस्रश्च स याति परमां गतिम्‌ ॥ १६५॥ 
इति थ्रीलेड महापुराणे विष्णुचक्रलामो नामाऽष्टनवतितमोऽध्यायः ॥३८॥ 


नवनवतितमोऽध्यायः 
शिवेन दक्षयज्ञ विष्वंसनवणनम््‌ 
सम्भवः सूबितोदेव्यास्त्वयासूत! मद्दामते !। सविस्तरं चदस्वाद्यसतीत्वेचयथातथम्‌ 
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३५२ # लिड्डपुराणम्‌ + 
मेनाजत्वं महादैव्या दक्षयज्ञविमर्देनम्‌ । विष्णुना च कथं दत्ता देवदेवाय शम्भवे | 
कठ्याणंचाकथंतस्यवक्तमहसिसाम्प्रतम्‌ । तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सूतः पौराणिकोत्तमः 
सम्भवञ्च महादेव्याः प्राह तेषा महात्मनाम्‌ । 
सूत उवाच 
त्रहणा कथितं पूं दण्डिने तत्खुषिस्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
युप्माभिवे कुमाराय तेन व्यासाय धीमते !। तस्मादहसुपश्रुत्य प्रव दामि सुविस्तरप्‌ 
वचनाढो महाभागाः ! प्रणम्योमां तथा भवम्‌ । 
सा भगाख्या जगद्धात्री लिड्ठुसूत्तेर्त्रिवेदिका ॥ ६ ॥ 
लिङ्गस्तु भगवान्द्वाभ्यां जगत्खुशिह्विजोत्तमाः । 
लिङ्गमूत्तिः शिवो ज्योतिस्तमसश्चो परि स्थितः ॥ $ ॥ 
'लिइवेदिसमायोगाद्दनारीश्वरोऽभबत्‌। त्रह्माणं विदथे देवमग्रे पुत्रश्चतुमुखम [४ | 
प्राहिणो तिस्मतस्यैवज्ञानंज्ञानमयोहरः । विश्वाधिको ऽसौ भगवान द्धनारीश्बरोविशु 
हिरण्यगर्भ तं देवो जायमानमपश्यत। सोऽपि रुद्रं महादेवं त्रह्मा ऽपश्यत शडुरम॥ 
तं दृष्टा संस्थितं देवमर्धनारीश्वरं प्रभुम्‌ । तुष्टाव वाग्मिरिष्टामिर्वरदं वारिजो दवष | 
विभज्ञस्वेति विश्वेशं विश्वात्मानमजो विभुः । 
सजे देघीं वामाङ्गात्पलीञ्चचाऽऽत्मनः समाम्‌ ॥ १२॥ 
श्रद्धाह्मस्य शुभा पत्नी ततः पुंसः पुरातनी । सैाऽऽज्ञयाविभोर्देबी दक्षपुत्री वभूव 
सतीसज्ज्ञातदा सा दै रुद्रमेचाश्रिता पतिम्‌। दक्ष विनिन्द्कालेनदेवीमैता हामूर् 
नारदस्येच दक्षोऽपि शापादेचं विनिन्य च । अचज्ञादुमदो दक्षो देवदेवमुमापतिम्‌! 
अनाद्वत्यकुतिज्ञात्वासतीदक्षेणतत्क्षणात्‌ भस्मीङ्कत्वाऽऽत्मनो देहंयो गमार्गे णसा" 
वभूव पावती देवी तपसा च गिरेः प्रभोः । ज्ञात्वेतद्गगवान्भगों ददाह रुषितः पर 
दृक्षस्य विपुल॑ यज्ञं च्यावनेवंचनादपि । च्यवनस्य सुतो धीमान्दधीच इति विश 
विजित्य विष्णं समरे प्रसादात्त्र्यम्बकस्व च। 
'चिष्णुना लोकपालांश्च सशाप च मुनीश्वरः ॥ १६ ॥ 
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शततमो5ध्यायः ] # शिवेन दक्षयज्ञविध्वंसनवर्णनम्‌ # ३५३ 


। स्ट्रस्य क्रोघजेनेच घहिना इविषा सुराः | विनाशो वै क्षणादेच मायया शङ्करस्य वे 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे देचीसम्भवो नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 





शिवेन दक्षयज्ञ विध्वंसनवर्णनम्‌ 
. ऋषय ऊचुः | 
विजित्य विष्णुना साधं भगवान्परमेश्वरः । सर्वान्द्धीचवचनात्कथ भेजे महेश्वरः॥ 
सूत उचाच 
. दक्षयज्ञे सुषिपुले देवान्विष्णुपुरोगमान्‌। ददाह भगधान्रुद्रः सर्वान्सुनिगणानपि ॥ 
रुद्रो नाम गणस्तेन प्रेषित: परमेष्ठिना । चिप्रयोगेन देव्या चै दुःसहेनेच सुत्रता: ! ॥ 
सोऽस्जद्वीरभद्रश्च गणेशान्रोमजांञ्छुभान्‌। गणेश्वरैः समारुह्य रथं भद्रः प्रताप्चाम्‌ 
गन्तुञ्चक्रे मति यस्य सारथिर्भगवानजः । गणेश्वराश्च ते सवे विविधायुधपाणयः ॥ 
विमानेविश्वतोमद्रैस्तमन्वयुरथो सुराः । हिमवच्छिखरे रम्ये हेमःङ्गे खुशोभने ।६॥ 
` 'यज्ञवारस्तथातस्य गङ्गांद्वारसमीपतः । तद्देशे चेव घिख्यातं शुभं कनखल द्विजाः !॥ 
` 'दंग्धु चे प्रेषितश्चाऽसौभगवान, परमेछिना । तदोत्पातो बभूषाऽथ लोकानांभयरांसनः 
पवेताश्व व्यशीर्य्यन्त प्रचकम्पे बसुन्धरा ! मरुतश्चाऽप्यधूणेन्त चुक्षमे मकरालयः) 
अझयो नेष दीप्यन्ति न च दी्यात भास्करः । | 
_ ग्रहाश्च न प्रकाश्यन्ते न देवा न च दानवाः ॥ .१० ॥| 
"तततः क्षणात्प्रविश्येच यज्ञवाटं महात्मनः । रोमजैः सहितो भद्रःकालाझ्िरिव चाऽपरः 
 'उंबांच भद्रो भगवान्दक्षश्चाऽमिततेजसम्‌ । सम्पर्कादेव दक्षाद्यमुनीन्देचान्पिनाकिना 
* ' दधु सम्म्ेषितश्चाऽहं मवन्तं समुनीश्वरैः । इत्युत्तवां यज्ञशालां तां ददाह गणपुडुंचः॥ 
* गंणेश्बराश््चसक्रुद्धायूपानुत्पाव्यचिक्षिपुः । प्रस्तोत्रा सह होत्रा च दगधञ्चेचग णेत्रैः॥ 
नर 


| | 
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शुहीत्वा गणपाः सर्वान्गड्रल्लोतसि चिश्चिपुः । 

घीरमद्रो,महातेजाः शक्रस्योद्यच्छतः करम्‌ ॥ १५॥ 
व्यष्ठम्भयदुदीनात्मा ान्येषांदिवौकखाम्‌ । भगस्यनेत्रे चोत्पास्यकरजांग्रेणलीद्य 
निहत्य मुष्टिनादं तान्पूष्णश्चैचं न्यपातयत्‌ । तथा चन्द्रमसंदेचं पादाङ्गुष्ठेन र 
वर्षयामास भगचान्वीरभद्रः प्रतापचान्‌। चिच्छेद च शिरस्तस्य शक्तस्यभगवानमे 
बहे्ईस्तद्वयं छित्वा जिह्ासुत्पाट्यलीलया । जघानमूध्नि पादेन चीरभद्रो 
यमस्य दण्डं भगवान्प्रचिच्छेद स्वयंप्रभुः । जघान देवमीशानं त्रिशूलेन महावद्म| 
त्रय्रिशत्खुरानेचं चिनिहत्या5प्रयलतः । अयश्च त्रिशतं तेषां त्रिलाहस्त्रज्ञ लील्या 

त्रयञ्चैच सुरेन्द्राणां जघान च सुनीश्वरान्‌। 

अल्यांश्च देवान्देवोऽसौ सर्वान्युद्धाय संस्थितान्‌. ॥ २२॥ 
जघान भगवान्रुद्रः खडूसुष्ट्यादिसायकेः । अथ चिष्णु्महातेजाश्चक्रसुदयम्यमूच्छि 
युयोध भगवांस्तेन स्ट्रेण सह माधवः | तयोः समभवद्युद्धं सुघोर हळ ' 


३५३ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ 

















चिष्णोर्योगचळात्तस्य दिव्यदेहाः सुदारुणाः ॥ २५ ॥ 
शङूचक्रगदाहस्ता असंख्याताश्च जह्रे । तान्सर्घानपि देचो5सी नारायणसमपरण 
नित्य गदया विष्णु ताडयामास मूद्धेनि । ततश्चोरसि तं देवं लीळयेष रणाजि. 
पपात च तदा भूमौ घिसञ्ज्ञः पुरुषोत्तम: । पुनरुत्थाय तं इन्तुञ्चक्रसुद्यम्य स ४ 
क्रोधरक्तेक्षणः श्रीमान, तिष्ठत्पुरुषषमः । तस्य चक्रञ्च यद्रौद्रं कालादित्यसमपर 
व्यष्टम्भयद्दीनात्माक्ररस्थे न चचाल सः । अतिष्ठत्स्तम्मितस्तेन ऽद्वा निव 

त्रिभिश्च धितं शाङ्गं त्रिधाभूतं प्रभोस्तदा । 

_ शाङ्गकोटिप्रसङ्गाद्वै चिच्छेद च शिरः प्रभोः ॥ ३१॥ 

छिन्रञ्च निपपाताऽऽशु शिरस्तस्य रसातले । चायुना प्रेरितञ्चेच प्राणजेन म 
परविवेश तदांचैच तदीयाहचनीयकम्‌ । तत्प्रविध्वर्तकळशं भझयूपं सतोरणम्‌ 
प्रदी पितमहाशालं दृष्टा यज्ञोऽपि दुदुचे । तं तदा स्ुगरूपेण घावन्तं 


चीरभद्रःखमाधायचिशिरस्कमथाऽकरोत्‌ । ततः प्रजापति आय कश्यपञ्च गर यु 
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` एकाधिकशततमो5ध्यायः ] # दक्षयज्ञविध्यंसनवर्णनम्‌ # ३५७ ` 


अरिष्टनेमिनं वीरो बहुपुत्रं मुनीश्वरम्‌ । मुनिम ङ्गिरसञ्चैच कष्णाश्वञ्च महावलः॥३६॥ 
जघान मूथ्निपादेन दक्षञ्चेवयशस्रिनम्‌ । चिच्छेदचशिरस्तस्यददाहाञ्रौ दिजोत्तमाः! 
सरस्वत्याश्च नासाग्रं देवमातुस्तथैव च । निङृत्यकरजाग्रेण घीरसद्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
तस्थौ श्रियात्रृतो मध्ये प्रेतस्थाने यथाभवः । पतस्मिन्नेषकालेतु भगवान्पद्यसम्भव. 


अद्रमाह महातेजाः परार्थयन्प्रणतः प्रभुः । अळं क्रोघेन चै भद्र ! नष्टाश्जैच दिवौकसः॥ 


घलीद क्षम्यतां सर्व रोमजेः सह सुब्रत ! । सोऽपि भद्रः प्रभावेण ब्रह्मणः परमेष्ठिनः 
शमे जगाम शनकः शान्तस्तस्थो तदाज्ञया । देघोऽपि तत्र भगवानन्तरिक्षे वृषध्वजः 
सगणः सर्वेदः शेः सर्वलोकमहेश्वरः | प्रार्थितश्चैव देवेन ब्रह्मणा भगवान भवः ॥ 
हतानाञ्च तदा तेषां प्रददौ पूर्वचत्तचुम्‌ । इन्द्रस्य च शिरस्तस्य चिष्णोश्चैचमहात्मनः 
दक्षस्य च मुनीन्द्रस्य तथाऽन्येषां महेश्वरः | चागीश्याश्चंव नासाग्रं देषमातुस्तथैवच 

नएानां जीवितञ्चेव राणि विविधानि च। 

दक्षस्य ध्वस्तवक्त्रस्य शिरसा भगवान्‌ प्रभुः ॥ ४६ ॥ | 
कटपयामासवेबक्त्र लीलयाच महान्भवः । दक्षोपिलब्धसज्ज्श्वसमुत्थौयकृताअलिः 
तुष्टाव देवदेवेशं शाङ्करं वृषभध्चजम्‌ । स्तुतस्तेन महातेजाः प्रदाय विधिधान्चरान्‌ ॥ 
साणपत्यं ददौ तस्मै दक्षायाऽक्कि्टकमणे । देवाश्च सचे देवेशं तुष्टवुः परमेश्वरम्‌ ॥ 
चारायणश्च भगवान्‌ तुष्टाच च इताञ्जलिः । ब्रह्मा च सुनयः सर्व पृथर्पृथगजोद्गचम्‌ 
लुषडुबुर्देचदेवेशं नीलकण्ठं वृषध्वजम्‌ । तान्देवानजुगृहोच भचो ऽप्यन्तरधीयत ॥५१ ॥ 

इति श्रीलेड़े महापुराणे शिवेनदक्षयज्ञविध्वंसनो नाम शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 


_ ए 


एकाधिकशततमो ऽध्यायः 


मदनदहनवणनम्‌ 
ऋषय उच्चः 


कथं हिमवतः पुत्री चभूवाऽस्वा सती शुभा। कथं घा देवदेवेशमघाप पतिमीश्वरम्‌ 
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` ३५ `  % लिङ्गपुराणम्‌ ऋ ॒ [दूर्वा 
न | सूत उवाच ] 
सा मेना तनुमाश्रित्य स्वेच्छयैच वराङ्गना । तदा. हैमवती जज्ञे तपसा च द्विजोत्तम; 
जातकर्मादिकाः सर्वाश्चकार च गिरीश्वरः । ढ्वादरो च तदा वर्ष पूण हैमवती शुगर 
तपस्तेपे तया सार्धमनुजा च शुभानना । अन्या च देवीह्युजा सवलोकनमस्कता 
ऋषयश्च तदा सर्वे सर्चलोकमहेश्बरीम्‌ । तुष्ठुडुस्तपसा देवीं समावृत्य समन्ततः| 
ज्येष्ठा हापर्णा हानुज्ञा चैकपर्णा शुभानना । तृतीया च वरारोद्दा तथा चेवेकपारह 
तपसा च महादेव्याः: पार्वत्याः परमेश्वरः । वशीङृतो महादेवः सर्वभूतपतिर्भवः | 
एतस्मिन्नेच काले तु. तारको नाम-दानचः ! तारात्मजो महातेजा वभूव दितिनन्द 
| तस्य पुचास्त्रयश्चा५पि तारकाक्षो महासुरः । 
विद्युन्माली च भगवान, कमलाक्षश्च चीय्येचान ॥ ६ ॥ 
पितामहस्तथा चैषां तारो नाममहाबलः । तपसा लब्धवीययेश्व प्रसादाहुः हाणी 
सोऽपि तारोमहातेजालेलोक्यंसचराचरम्‌। विजित्य समरेपूचं विष्णुञ्चजितबारस 
तयोः समभवद्युद्धं खुघोरं रोमहपणम्‌ । दिव्यं वर्षसह्न्तु दिवाराजमविश्रमा! 
सरथं विष्णुमादाय चिक्षेप शतयोजनम्‌ । तारैण विजितः संख्ये डुद्राव गरुडः 
तारो चरान्‌ शतगुणं लब्ध्वा शतगुणं वलम्‌ । पितामहाञ्ञगत्सवंमवाघ दितिनर 
ेवेन्द्प्रमुखासित्वा देचान्देेश्वरेश्वरः | वारयामास तैवान सर्वेछोकेषु मा 
देवताश्च सहेन्द्रेण तारकाद्‌ भयपीडिताः । | 
न शान्ति लेमिरे झूराः शरणं चा भयादिताः ॥ १६ ॥ द 
तदाऽमरपतिः श्रीमान, सन्निपत्यामरप्रशुः ।-उचाचाऽङ्गिरसं देवो देवानामपिस 
. अगवंस्तारको नाम तारजो दानवोत्तमः । तेन सन्निहता युद्धे वत्सा गोपि 
भयात्तस्मान्महाभाग ! वृहदुयुद्धे वृहस्पते !। अनिकेता भ्रमन्त्येते शकुन्ता ई | 
अस्माकं यान्यमोघानिआयुधान्यड्विरोवर !। तानि मोघानिजायन्तेप्रभावा 
दशवर्षसहस्राणि द्विगुणानि बृहरूपतेः! । विष्णुना यो घितो युद्धे तेनाऽपि 
यस्तेता निजितो युद्धेविष्णुनाप्रभविष्णुना । कथमस्मह्विधेस्तस्य स्थास्यते | र 
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एकशलतमो ऽध्यायः ] ॐ मदनदहनेनरतिप्रद्धापचर्णनम्‌ # १७5: 


एवसुक्तास्तु शक्रणजोव:स ध्य छुराधिपे ४] सहस्नाक्षेणचविश्षु संम्प्राप्या 5 हछशथ्यजम्‌ 

सोऽपि तस्यं सुखात्‌ श्रत्वा प्रणयात्प्रणतात्तिहा । | 

देवररोषे: सेन्द्रेस्तु जीवमाह पितामहः ॥ २४ ॥ - 

जाने वोऽत्ति सुरेन्द्राणां तथापि श्रुणु साम्प्रतम्‌ । 

विनिन्ध दक्षं या देवी सती स्ट्राङ्गसम्भचा ॥ २५ ॥ 
उमा हैमवती जज्ञे सर्वेलोकनमस्कृता । तस्याश्चैवेह रूपेण यूयं देवाः सुरोत्तमाः ॥ 
विसोर्यतध्वमाक्रष्डुं रुद्रस्याऽस्य मनोमहत्‌। तयोयोगेनसम्भूतःस्कन्दःशक्तिधरःप्रभुः 
पडास्यो द्वादशभुज्ञः सेनानीःपाचकिःप्रभुः । स्वाहेयः कातिकेयश्च गाङ्गेयःशरधामजः 
देव: शाखो विशाखश्च नेगमेशाश्चवोर्यवान। सेनाम्रतिःङ्ुमाराख्यः सच॑लोकनमस्ङृतः 
रीळयेच महासेनः प्रदळं तारकासुरम्‌ ।. वालो ऽपिविनिहृत्येको देचान्सन्तारयिष्यति 
एवमुक्तस्तदा तेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना । वृहर्पतिस्तथा सेत्द्रेदवेदेवं प्रणम्य तत्‌ ॥: 
मेरोः शिखरमासाद्य स्मरं सस्मार सुव्रत: | स्मरणाददेवदेवस्य समरो ऽपिसहभारयेया 
रत्या समं खमागम्य नमस्कत्य कृताञ्जलिः । सशक्रमाहतंजीवंजगञ्जीवो डिजोत्तमाः! 

स्मृतो यद्भवता जोव ! सम्प्रा्तोऽहं तवाऽन्तिकम्‌ । 

त्रूहि यन्मे विधातव्यं तमाह सुरपूजितः ॥ ३४ ॥ 
तमाह भगवान शक्रःखम्भाऽ्यमकरश्वजम्‌ । शङ्करेणाऽम्बिकामद्यसंयोजययथासुखम्‌ 
तया स रमते येन भगवान वृषभध्वजः । तेन मार्गेण मागेस्व पत्न्यारत्याऽनया सह 
सोऽपितुष्टोमहादेबःप्रदास्यतिशुभाङ्गतिम्‌। विप्रयु कर्तयापूव॑लम्ः्चातां गिरिजासुमाम्‌ः 
एवमुक्तो नमस्कृत्य देवदेवं शचीपतिम्‌ः। देवदेचाश्चमं रन्तुं मतिब्वक्रे तया सह ॥३८ 
गत्वा तदाश्रमे शम्मोः सह रत्या महाबलः । वसत्तेन सहायेन देवं योक्तमनाभवत्‌_ 
ततः सम्प्रेक्र्य मदनं हसन्देवस्तरियम्यकः । नयनेन ठतीयेन सावज्न॑ तमचेक्षत ॥ ४० ॥ 
ततोऽस्य नेन्नजोवहिः मदनं पाश्‍वंत;स्थितम्‌ । अद्हत्तत्क्षणादेव ललाप करुणं रतिः ` 
रत्याः प्रलापमाकरण्यं देवदेचो वृषध्वजः | कृपया परया प्राह कामपल्लों निरीक्ष्य या 
अमू्तोऽपि भ्रवं भद्रे! कायं सत्रं पतिस्तव । रतिकाले भरं भद्दे! करिष्यतिन संशयः 
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३५८ # लिङ्गपुराणम्‌ क | [ | 

यदा चिष्णुश्च भविता वासुदेवो महायशाः । शापादुभ्रगोमेहातेजाःसवेलोक हितायवे 

तदा तस्य खुतो यश्चसपतिस्तेभविष्यति । खा प्रणस्य तदारुद्रं कामपत्नीशुचिस्मिता | 
जगाम मदनं लब्ध्वा चसन्तेन. समन्विता ॥ ४६ ॥ 

इति श्रीळेड्गे महापुराणे मदनदाहो नाम एकशततमोऽध्यायः ॥ १०१॥ 


र हाचा 


दुव्यधिकेशततमो ऽध्यायः 
उमातपस्यावर्णनम्‌ 
सूत उवाच 
तपसा च महादेव्या: पार्वत्या वृषभध्वज !। प्रीतश्चभगचानशार्यो घचनादुत्रह्मणस्त्दा 
हिताय चाऽऽश्रमाणाञ्च क्रीडार्थभगघानभवः । तदा हैमचतीं देचीसुपयेमे यथाविपि 
जगाम स स्वयंत्रह्मा मरीच्याचैर्महषिभिः । तपोचनं मंहादेव्याः पात्याः पद्यसम्मरे 
प्रदक्षिणीकृत्य च तां देवींसजगतोऽरणीम्‌। किमर्थंतपसारोकान्सन्तापयसिशलमे | 
त्वया सृष्टं जगत्सवं मातस्त्वं मा चिनाशय । | 
त्वं हि सन्धारयेलोकानिमान्सवान्स्वतेजसा ॥ ५ ॥ 

सवंदेवेश्वर: श्रीमान्सवेलोफपतिर्भव: । यस्य वे देवदेवस्य वयं किङ्करवादिनः॥ 8 
स एव परमेशानः स्वयञ्चवरयिष्यति | घरदे! येन सष्टाएसिन घिना यरुत्वयाऽसि 
वर्चतेनाऽचसन्देहर्तवभर्त्ता भविष्यति । इत्यु्तवातां नमस्कृत्यसुदःसम्मेक्ष्यपावर्! 
गते पितामहे देचोभगघान्परमेश्वरः | जगामाऽनुग्रहं कत्तं द्विजरूपेण याऽऽभ्रमम्‌।| 
सा च दृष्टा महादेव द्विजरूपेण संस्थितम्‌ । प्रतिभाद्यैः प्रभृज्ञात्वानन मंवृषभध्वर्ग 
सम्पूज्य वरदं देवं त्राह्मणच्छझनागतम्‌ । तुष्टाच परमेशानं पावती परमेश्वरम्‌ i 

अनुगृह्य तदा देवीमुचाच प्रहसन्निव । हि 
कुलधमाश्रय रक्षन्भूधरस्य महात्मनः॥ १२॥ हट, | 
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दृव्यधिकशततमोडघ्यायः ] ॐ उमास्षयम्वरवर्णनम्‌ ऋ २५६ 


_क्रीडार्थश्च सतां मध्ये सर्वदेवपतिर्भवः । स्वयंचरेमहादेवि ! तव दिव्ये सुशोभने! ॥ 
_ आस्थायरूपंयत्सौस्यंसमेष्येऽहंसह त्वया । इत्युस्वातांसमालोक्यदेवो दिव्येनचश्चुषा 
जगामेष्टं तदा दिव्यं सुवपुरंःप्रययौ च॑ सा । दृष्टा हृष्टस्तदादेवीं मेनया तुद्दिनाचलः' 

आलिङग्याऽऽघाय सम्पूज्य पुत्रीं साक्षात्तपस्चिनीम्‌ । 

दुहितुर्देवदेवेन न जानन्नमिमन्त्रितम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वयम्चरंतदाद्ेव्याःसर्चलो केष्वघो षयत्‌ । अथव्रह्माचभगवान्तविष्णुःसाक्षाजनार्दनः ॥' 
शुक्रश्रभगवान्बहिर्मास्करो भग एवच । त्वष्टापय्येमा विघस्वांश्च यमो चरुण एवच 
वायुः सोमस्तथेशानोस्द्राश्चसुनयस्तथा । अभ्विनौ द्वादशा दित्यागन्धर्वागरुडस्तथा॥ 

यक्षाः सिद्धास्तथा साध्या देत्याः कि पुरुषोरगाः । 

समुद्राश्च नदा वेदा मन्तरास्तोत्रादयः क्षणाः ॥ २० ॥ | 
नागाश्च पर्वताः सर्वे यज्ञा: सूर्यर्यादयो ग्रहाः । त्रयस्त्रिशच्च देवानां त्रयश्च त्रिशतंतथा 
त्रयश्च ्रिसह्रञ्च तथाऽन्ये बहवः सुराः । जग्मुगिरीन्द्रपुन्यास्तु स्वयंवरमनुत्तमम्‌ 
अथ शेलखुता देवी हैममारुह्य शोभनम्‌ । विमानं सवेतोभद्‌ं सर्वरत्नेरलङङतम्‌ ॥ 
अप्सरोभिः प्रवृत्ताभिः सर्वाभरणभूषितैः । गन्धवंसिद्धैविविधैः किरश्च सुशोभनः 
वन्दिभिस्तूयमाना च स्थिता शेळखुता तदा । सितातपत्रं रल्ञांशुमिश्रितञ्चाऽचहत्तथा 

मालिनी गिरिपुत्रयास्तु सन्ध्या पू्णन्दुमण्डलम्‌ । 

चामरासक्तहस्ताभिर्दिव्यस्त्रीभिश्च सम्वृता ॥ २६ ॥ 
मालां गृह्य जया तस्थौ सुरदुमसमुद्गबाम्‌। विजया व्यजनंगृह्मस्थितादेव्यासमीपणा 
मालां प्रगृह्य देव्यान्तु स्थितायां देचसंसदि। शिशुभूंत्वामहादेवः क्रीडाथवृषमध्चजः 
डत्सड्रतलसंसुप्तोबभूव भगवान्भवः । अथ दृष्टा शिशा देवास्तस्या उत्सडूबत्तिनम्‌ ॥ 
- कोऽयमत्रेति सम्मन्त्य चुश्षुसु्च समागताः। घज़माहारयत्तस्य बाहुसुद्यम्य तृञहा ॥ 
स वाहुरुद्यमस्तस्य तथैव ससुपस्थितः । स्तम्मितः शिशुरूपेण देघदेवेन लीलया ॥ 
वज्र क्षें ने शशाक बाहुज्याळयितुंतथा । घहिः शक्ति तथा क्षेप्तुं नशशाकतथास्थितः 
यमोऽपि दण्डं खड्गञ्च निकट तिर्मनिपुद्धुवाः | घरुणो नागपाशञ्चध्वजयि समीरणः 
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सोमो.गदां:घनेशश्च दण्डं दण्डस्तां चरः। `. - हा जो 
ईशानश्च तथा गाळं तीत्रमुद्यस्य संस्थितः ॥ ३७:॥ 
स्द्राश्च शूलमादित्या सुशलं घसवस्तथा । सुदर स्तम्मिताः सब्र देवेनाशु दिवोकर 
स्तम्मिता देवदेवेन तथान्येच दिवौकसः । शिर: प्रकम्पयन्विष्णुश्चक्रसु्यम्यसंस्थित 
तस्याऽपि शिरसो बालः स्थिरत्वंप्रचकार ह । चननं ्ेसुं न शाशाकवा हुश्चालयितुनर 
पूवाद्न्तान्द्शान्दन्तेर्घालमेश्षत मोहितः । तस्यापि दशनाः पेतुदगष्टमात्रस्य शन्भुना 
बळं तेजश्च योगञ्च तथेचाऽस्तम्भयद्विसुः । अथ तेषु स्थितेष्वेष मन्युमत्सुसुरेप्या 
ब्रह्मा परमस स्विञ्नो ४यानमास्थायशाङुरम्‌। वुवुधे देवमीशानमुमोत्सड़े तमास्थित् 
स बुट्ध्चा देवमीशानं शीघ्रसुत्थायविस्मितः । चन्दे चरणोौशास्भोरस्तुघञ्चपितामह 
पुराणः सामसङ्गीतः पुण्याख्यर्गह्मनाम भिः । स्रष्टा त्वं खचलो कानां प्रकृतेश्च प्रवत्तर 
चुद्धिस्त्वं सवंळोकानां अहङ्कारस्त्वमीश्वरः । 
भूतानामिन्तद्रियाणाञ्च त्वमेवेश प्रवत्तकः ॥ ४३ ॥ 
तवाऽह दक्षिणार्डस्तात्सष्ट: पूव पुरातनः । घामहस्तात्महाबाहो देवो नारायण 
इयञ्च प्रकृतिदेवी सदा ते स्टष्टिकारण ! । पत्नीरूपं समास्थाय जगत्कारणमागता 
नमस्तुभ्यं महादेव! महादेव्ये नमोनमः । प्रसादात्तव देवेश! नियोगाञ्च मया | | 
देवाद्यास्तु इमाः सृष्टा मूढास्त्वद्योगमो हिता: । कुरुप्रलादमेतेषां यथापूव भवरत 
- सूत उवाच 
चिज्ञाप्येवं तदा ब्रह्मा देवदेवं महेश्वरम्‌ । संस्तम्मितांस्तदा तेन भगवानाह परज! 
मूढास्थ देवताः सर्वा नेव बुध्यत शङ्करम्‌ । देवदेवमिहा५५यान्तं सचंदेवनमस्छृत। 
गच्छध्वं शरणं शीघ्रं देवाः शक्रपुरोगमाः । सनारायणकाः सर्वे मुनिभिःशडर र 
साध मयेच देवेशं परमात्मानमीश्वरम्‌ । अनया हैमवत्या च प्रक्कत्या सह सत्तर 
तत्र ते स्तम्मितास्तेन तथेव सुरसत्तमाः । प्रणेमुमंनसा सर्व सनारायणका 4४ 
भथ तेषां प्रसन्नोऽभूददेवदेषस्त्रियवकः । यथापूर्व चकारा55शु घचनादुत्रह्मण पठ 
तत एवं प्रसन्ने. तु सवंदेवनिचारणम्‌ । वपुश्चकार देवेशस्त्यक्षं परममद्भुतम्‌ ॥ "| 
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तेजसा. तस्य देवास्तेसेन्द्रचन्द्रदिचाकरा: ।.सत्रह्मका:ससाध्याश्वसनारायणकास्तथा 
सयमाश्च सरुद्राश्च चक्षुरपार्थयन्विभुम । 
तेभ्यश्च परमं चश्लुः सवंद्वष्टी च शक्तिमत ॥ ५६॥ 
'"दृदावम्वापंतिः शार्चो भवान्याश्वचलस्यच | छव्धचायक्नुस्तदादेघाइन्द्र विष्णुपुरोगमाः 
सग्रह्मकाः सशक्राश्च तमपश्यन्महेश्वरम्‌ । ब्रह्माद्या नेमिरे तूण भवानी च गिरीश्वरः 
सुनयश्च महादेचं गणेशाः शिवसम्मताः | ससर्जुःपुष्पब्विञ्च खेचराः सिद्धचारणाः 
देवदुन्दुभयो नेडुस्तुष्टुदुर्मनयः प्रभुम्‌ । जगुर्गन्ध्ंसुख्याश्च ननतुश्चाऽऽप्सरोगणाः 
सुमुइ॒गणपाः खच सुमोदाऽस्वाच पार्वती ।. तस्य देवी तदाहृष्टासमक्षंत्रिदिवोकसाम्‌ 
पादयोः स्थापयामास मालां दिव्यां सुगन्धिनीम्‌। ` ; 
साधुसाध्विति सम्प्रोच्य तया तत्रेवचाऽचितम्‌ ॥ ६२॥ 
स्हहदेव्या नमश्चक्रुः शिरोभिर्मूतलाश्रितेः । सर्वे सब्रह्मका देवाः सयक्षोरगराक्षसाः 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे उमास्वयम्बरो नाम दुव्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२॥ 


3यधिकशततमो ऽध्यायः 


शङ्करद्वारा शक्तिमाहात्म्यवणनम्‌ 
सूत उघाच 

अथ ब्रह्मा महादेबममिवन्य इताञ्जलिं । उद्वाहः क्रियतां देव ! इत्युवाच महेश्वरम्‌ 
सस्य तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । यथेष्टमिति लोकेशं प्राह ` भूतपतिः प्रभुः ॥ 
उद्दाहार्थ महेशस्य ततक्षणादेच सुब्रताः ! । ब्रह्मणा कल्पितं दिव्यं पुरं रल्लमयं शुभम. 
अथादितिदितिः साक्षादनुः कदुःसुकाळिका । पुलोमाखुरमाचेवसिहिकाविनतातथा 

सिद्धर्माया क्रिया दुर्गा देवी साक्षात्सुधा स्वधा | 

खावित्री वेदमाता. च रजनी दक्षिणाद्युतिः ॥ ५ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri \ 





३६ # लिङ्गपुराणम्‌ * | पूरा 
स्वाहा स्चघामतिबु द्विज दविर्वुद्धिःसरस्वती । राकाकुह्ःसिनीचालीदेवी अनुमतीतथा 
घरणी धारणी चेला शची नारायणी तथा । एताश्चान्याश्वदेचानांमांतर:पल्लयस्तथा 
उद्वाहः शङ्करस्येति जग्मुः सर्वा मुदान्विताः । 
उरगा गरुडा यक्षा गन्धर्चाः किन्नरा गणाः ॥ ८ ॥ 
सागरागिरयोमेघामासाःसंचत्सरार्तथा । वेदामन्त्रार्तथायज्ञास्तोमाधर्माश्चसचशः 
हुङ्कारः प्रणवश्चेच प्रतिहाराः:सहस्मशः । को टिरप्सरसो दिव्यास्ताखाञ्चपरिचारिकाः 


याश्च सवेषु द्वीपेषु देवलोकेषु निम्नगाः । ताश्च खत्रीविग्रहाः सर्वाःसञ्जग्सुहंष्टमानसाः : 


गणपाश्चमहाभागाःस्ेलोकनमस्कताः । उद्वाहःशङ्रस्येतितत्राऽऽजग्सुसुदान्विताः 
अभ्ययुः शङ्कचर्णाश्च गणकोट्यो गणेश्वराः । दशभिः केकराक्षश्च विद्युतो ऽष्टाभिरेवच 
चतुःषष्ट्या विशाखश्च नचभिः पारयात्रिकः । 
षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमान्तथेव विकृतानननः ॥ १४॥ 
उचाळाकेशो द्वादशभिःको टिभिर्गणपुङ्चः । स्तभिःसमदःश्रीमान्दुन्दुभो ऽष्टाभिरेवच 
पञ्चभिश्चकपालीशःषड्मिःसन्दारकःशुभः । को रिकोटिभिरेवेहकण्डकःकुम्भकस्तथा 
चिएम्भोऽष्टाभिरेवेह गणपः सर्वसत्तमः । पिप्पलश्च सहस्रेण सन्नादश्च तथा द्विजाः 


आवेष्टनस्तथाऽष्टामिः सप्तमिश्चन्द्रतापनः । महाकेशः सहस्रेण कोटीनां गणपो | 
कुण्डी द्वादशभिर्वोरस्तथा पर्वतकः शुभः | कालश्च काळकश्चैच महाकालः शतेन वे 


आञ्चिकः शतकोट्या चे कोट्याऽग्निमुख एव च। 
आदित्यमूर्था कोट्या च तथा चेव धनावहः ॥ २०॥ 


सन्नामश्चशतेनेचकुसुदःको टिमिस्तथा । अमोघःको किलश्चैवको टिकोट्यासुमन्त्रका' 
काकपादोपरःषष्ट्याषष्ट्यासन्तानकःप्रभुः । महाबलश्च नवभि्मधुपिङ्जश्च पिङ्गलः 
नीलो नवत्या देवेशः पूणभद्रस्तथैच च । कोरीनाञ्चच सप्तत्याचतुर्वेक्त्रो महावल' | 
कोटिकोटिसहस्ताणां शतैविशतिभिवृताः । तत्राजग्मुस्तथा देचास्ते सर्वे श्र 


भूतकोटिसहस्रेण प्रथमः को टिभिस्त्रिमिः । चीरभद्रश्चतुःषष्ट्या रोमजा 


करणश्चेचचिशत्या नवत्या केवळ शुभः । पञ्चाक्षः शतमन्युश्च मेघमन्युस्त८त 
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द्व 


काष्ठकूटश्वतुः षष्ट्या सुकेशोचृषभस्तथा । चिरूपाक्षश्वभगवान्चतुःषष्ट्यासनातन!॥' 
तालकेतुः षडास्यश्च पश्चास्यश्थसनातनः-। सम्वत्तेकस्तथांचैत्रो लकुलीशःस्वयम्प्रभुः 
लोकान्तकश्च दीस्ताम्यो तथा देत्यान्तकः प्रभुः । 
सुत्युह्ृ्कालहा कालो मृत्युञ्जयकरस्तथा॥ ३॥ 
विषादो विषदश्चैव चिद्युतःकान्तकः प्रभुः । देवो भड्जीरिटिः श्रीमान्देवदेच प्रियस्तथा' 
अशनिर्भासकश्चेव चतुः षष्ट्यासहस्रपात्‌ । एतेचान्ये च गणपा असंख्यातामहाबलाःः 
सच सहस्रहस्ताश्च जरासुकुटधारिणः । चन्द्ररेखावतंसाश्च नीलकण्ठास्त्रिलोचना: ॥' 
हारकुण्डलकेयूरमुकुटाच्चेरलङकृताः । ब्रह्मेन्द्रविष्णुसड्राशा अणिमा दिशुणेवृताः ॥३३ 
सूय्येको टिप्रतीकाशास्तत्राजग्मुर्ग णेश्वराः । पातालचारिणश्चैव सर्वेलोकनिघासिनः 
नुम्बरुनारदो हाहा हुहुश्चेच तु सामगाः । रलरान्यादाय वाद्यांश्च तत्राजग्मुस्तदापुरम्‌ 
ऋषय:ः कृत्स्रशस्तत्र देवगीतास्तपोधनाः । पुण्यान्वैवाहिकान्मन्त्रानजपुदेश्मानसाः 
तत एवं प्रवृत्त तु सवतथ्व समागमे । गिरिजां तामलडकऋत्य स्वयमेव शुचिस्मिताम्‌ 
पुर प्रवेशयामास स्वयमादाय केशव: । सदस्याह च देवेशं नारायणमजो हरिम्‌ ॥' 
भवानग्रे समुत्पन्नो भवान्या सहदैवतैः । चामाङ्गादस्य रुद्रस्य दक्षिणाङ्गादहं प्रभो ! 


` मन्मूत्तिस्तुहिनाद्रीशो यज्ञार्थं स्र एव हि । एषा हैमवती जज्ञे मायया परमेष्टिनः ॥ 


श्रौतस्मात्ते प्रवृत्त्यर्थ मुद्ाहार्थमिहागतः । अतोऽसौजगतांधात्रीधाता तव ममापिचः 
अस्य देवस्य रुद्रस्य मूत्तिभिविहितं जगत्‌ । 
क्ष्मावस्नि खेन्दुसूय्यांत्मपवनात्मा यतो भव: ॥ ४२ ॥ 

तथापि तस्मैदातव्या वचनाच्य गिरेम॑म । एषा ह्यजा शुक्ककष्णा लोहिताप्रकृतिभेवान. 
श्रेयोऽपि शेलराजेन सम्बन्धोऽयं तवाऽपि च | " 
तव पादो समुद्भूतः कल्पे नाभ्यम्वुजञादहम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मदंशस्यास्य शैलस्य ममापि च गुरुभेवान,। 

सूत उवाच 


बाढमित्यजमाहासौ देवदेवो जनादेनः ॥ ४५ ॥ 
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देवाश्च.सुनयः सरदे देवदेचश्च शाङ्करः । ततश्चोत्थाय विद्वान्सःपंइनाभः प्रणम्यताम्‌ 
रादीप्रक्षास्यदेवर्यकराभ्यांकमलेक्षणः । अम्युक्षदात्मनो सूधिन त्रह्मणश्च गिरेस्तथा 
टवदीयेपाचिचाहाथमेनज्ञाह्मनुजा मम । इत्युक्त्वा सोदक दत्वा देवीं देचेश्वरायताम्‌ 
स्वात्मानमपि देवाय सोदकं प्रददौ हरिः | अथ सवे मुनिश्रेष्ठाः स्वेदार्थपारगाः॥ 
ऊडुर्दांता गृहीताच फलं द्रव्यं विचारतः । पपदेवो हरो नूनं मायया हि ततो जगत्‌. 
इत्युक्त्वा तं प्रणेसुश्चप्रीतिकण्टक्ितत्वच । सस्ृज्ञुःपुप्पवर्षा णिखेचराः सिद्धचारणाः 
देवदुन्दुभयो नेटुनेळृतुश्चाप्सरोगणाः । वेदाश्चमूत्तिमन्तस्ते प्रणेमुस्तं महेश्वरम्‌ ॥५२ 

ब्रह्मणा मुनिभिः सां देवदेवमुमापतिम्‌ । 

देवोऽपि देवीमालोक्य खळज्ञां हिमशेलजाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
न तृप्यत्यनवद्याङ्डीसाच देवं चृषध्वजम्‌ । वरदोऽस्मीति तं प्राह हरिसोप्याहशडूरम्‌ 
ल्वयि भक्तिप्रलीदे तित्रह्ममस्याञ्ख ददी तु सः। ततर्तु पुनरेवाह व्रह्मा चिज्ञापयन्प्रभुम्‌ 
हविर्जुहोमि वही ठु उपाध्यायपदे स्थितः । ददा सिममयद्याज्ञां कत्तेन्योह्यरुतो विचिः 
तमाह शङ्करो देवं देचदेचो जगत्पतिः । यद्यदिष्टं सुरश्रेष्ठ | तत्कुरुष्व यथेप्सितम्‌ 
कर्तास्मि वचनं सवं देवदेव ! पितामह ! । ततःप्रणस्य हृष्टात्मा त्रह्मालोकपितामहः 
हसतं देवस्य देव्याश्च युयोज परमं प्रभुः | ज्वलनश्च स्वयं तत्र ऊताञ्जलिरुपस्थितः॥ 
श्री तेरैतेमंहामन्त्रमत्तिमद्विरुपस्थितेः । यथोक्तविधिना इुत्वा लाजानपि यथाक्रमम्‌ 

आनीतान्‌ विष्णुना, तिप्रान्‌ सम्पूज्य विविधेवेरेः । 

त्रिश्च तं जवलनं देवं कारयित्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६१॥ 
सुत्तवा हस्तसमायोगं सहितेः खबदैचतेः । सुरेश्च मानवैः सर्वे:प्रह्ष्टेनान्तरात्मना ॥ 
ननाम भगचान्त्रह्मा देवदेवमुमापतिम्‌ । ततः पाद्यं. तयोदेत्वा शम्भोराचमनं तथा ॥ 
मधुपक तथागाश्च प्रणम्यचपुनः शिवम्‌ । अतिष्ठदभगचान्त्रह्म/ देचेरिन्द्रपुरो गमेः॥ १ 
अरग्वाद्या सुनयःसर्व चाक्षतेस्तिळतण्ड्ळैः । सूर्यादयः खमम्यच्यं तुष्ट्युवृंषभध्वजम. । | 
रिव: समाप्य देवोक्तंचहिमारोप्यचात्मनि | तथा समागतोरुद्र: सर्वलोकहिताय च | 

य: पठेच्छणुयाद्वापि भवोद्वाहं शुचिस्मितः 
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इयघिकशततमो 5ध्यायः ] # वाराणसाम्राहात्म्यवर्णनम्‌ ३ ३६८ 


श्रावयेद्वा दिजान्शुद्धान्वेदवेदाङ्गपारगान.॥ ६७ ॥ 
स बध्वा गाणपत्यश्च भवेन सहमोदते । यत्रायं कीर्त्येते विप्रैस्तावदास्तेठदा भवः 
तस्मात्सम्पूज्य विधिवत्‌ कीत्तये नान्यथा द्विजाः ! | 
उद्वाहे च द्विजेन्द्राणां क्षत्रियाणां द्विजोत्तमाः ' ॥ #३ ॥ . 
कोत्तनीयमिदं सच भवोद्वाहमनुत्तमम्‌ । कृतोद्वाहस्तदा देव्या दवैमवत्या वृषध्वजः ॥ 
सगणोनम्दिनासाद्धसवंदेचगणेवंतः । पुरीं वाराणसींदिव्यां आजगाम महाद्युतिः ॥ 
अविमुक्ते सुखासीनं प्रणम्य वृषभध्वम्‌ । अपृच्छत्क्षेत्रमाददाट्म्यं भवानी इषिताननह 
अथाहार्देन्दुतिळकः्षेत्रमाहास्यसुत्तमम्‌ । अविमुक्तस्यमाहात्म्यंविस्तराच्छक्यतेनहि 
वरुंमयासुरेशानि ! ऋषिसङ्काभिपुजितम्‌। किमयाचण्यते दे चि ! ह्यविमुक्तफलोदयः 
. | पापिनां यत्र युक्तिः स्यान्टृतानामेकजन्मना | पके क 
| अन्यत्र तु कृतं पापं वाराणस्यां व्यपोहति ॥ ७५॥ 
' चराराणस्यांकृतंपापंपेशाच्यनरकाचहम्‌ । इत्वापापसहस्जाणि पिशाचत्वं वरं दुणाम्‌ 
; न तु शक्रसहस्रत्वंस्वर्गेकाशीपुरींबिना । यत्र जिविशिष्टपोदेवो यत्र विश्वेश्वरोविभु: 
` ओङ्कारेशःङत्तिवासाभूतानांनपुनभंचः । उत्तवाक्षेत्रस्यमाहातयंसड्झ्षेपाच्छ शिशेखर: 
दर्शयामास चोद्यानंपरित्यज्य गणेश्वरान्‌ | तत्रेव भगवान्जातोगञवबत्रो विनायकः 
देत्यानां विश्नरूपार्थमघिश्ताय दिवोकसाम्‌ । 
` पतद्टः कथितं सवं कथासवेस्वमुत्तमम्‌॥ ८० ॥ 
यथा श्चुतं मया सर्व प्रसादाद्वः सुशोसनम्‌ ॥ ८१ ॥ 
इति भ्रीलैड़े महापुराणे उमास्वयम्चरचर्णनं नाम त्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९ ३ 
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चतुरघिकराततमो5व्यायः 
देवस्तुतिवणनम्‌ 


ऋषय ऊचुः 
कथं विनायको जातो गजवक्ञो गणेश्वरः | कथं प्रभावस्तस्येवं सूत! घक्त मिहाहेसि 
सूत उवाच 

'रतस्मिज्नन्तरेदेवा:सेन्द्रोपेन्द्रासमेत्यते । धमेविभ्नंतदा कर्तु देत्यानामभवदुद्दिजाः ! 
अखुरायातुधानाञ्च राक्षसाः क्रूरकर्मिणः । तामसाश्चतथा चान्ये राजसाश्चतथाशुवि 
अचिम्नं यज्ञदानाद्यैःसमभ्यच्यं महेश्वरम्‌ । ब्रह्माणञ्च हरि विप्रा लब्धेप्सितचरा यतः 

ततोऽस्माकं सुरश्रेष्ठाः सदा विजयसम्भचः । 

तेषां ततस्तु विष्नार्थम्‌ अचिम्नाय दिवोकसाम्‌ ॥ ५ ॥ 
युत्राथेञ्चैव नारीणां नराणां कर्मसिद्धये । विभ्नेशं शङ्करं स्रष्टं गणपं स्तोतुमहेथ ॥ 
इत्युकत्वान्यो5न्यमनधंतुष्ट्युःशिवमीश्वरम्‌ । नमःसवात्मनेतुम्यं सर्वेज्ञानपिना किने 
अनघाय विरिञ्चाय देव्याःकार्य्यार्थदायिने । अकायायार्थकायाय हरे: कायापहारिणे 
क्ायान्तस्थासृताधारमण्डलाचस्थिताय ते । कृतादिभेदकालाय कालवेगायते नमः 
काला पझिरुद्वरूपाय धर्माद्यष्टपदाय च । कालीविशुद्धदेहाय कालिका कारणाय ते॥ 
काळक्रण्ठाय सुख्याय वाहनाय वराय ते । अम्बिकापतये तुभ्यं हिरण्यपतये नमः | 
'हिरण्यरेतसे चेव नमः सर्चाय शूलिने । कपालदण्डपाशासिचमांडुशाधराय द्र ॥ १ 
यतये हैमवत्याश्च देमशुझ्लाय ते नमः | पीतशुझ्ाय रक्षाथ सुराणां कुप्णचत्मंने ॥१३ 

पञ्चमाय महापञ्चयन्षिनां फलदाय च । 

पञ्चास्यफणिहाराय पञ्चाक्षरमयाय ते ॥ १७॥ 


'प्रशभधा पञ्चकेचल्यदेचैरञ्चितमूत्तये । पञ्चाक्षरदूरे तुभ्यं परात्परतराय ते ॥ ॥ | 


बोडशख्रवच्चाड़ घण्त्रायाक्षयरूपिणे | कादिपञ्चकहस्ताय चादिहम्ताय ते नमः॥ | 
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| चतुरधिकततमोऽध्याय्‌ः ] * देवस्तुतिनांमवर्णनम्‌ # ३६७ 


टादिपादाय रुद्राय तादिपादाय ते नमः । पादिमेढाय यद्यड्रघातुसप्तकधा रिणे॥१७॥ 
सान्तात्मरूपिणे साक्षात्क्षदन्तक्रोधिने नमः | लवरेफहलाड्डाय निरड्राय च ते नमः 
सर्वेषामेच भूतानां हृदि निःस्वनकारिणे । भ्रुवोरन्ते सदा सद्मिद्र शायात्यन्तभानवे ॥ 
भानुसोमाग्निनेत्राय परमात्मस्वरूपिणे । गुणत्रयोपरिस्थाय तीर्थपादाय ते नमः ॥ 
_ तीर्थ तत्वाय साराय तस्मादपि पराय ते । 

ऋग्यज्ञः सामवेदाय ओङ्काराय नमो नमः ॥ २१ ॥ 
ओड्ारे त्रिविधं रूपमास्थायोपरिवासिने । पीताय कृष्णवर्णाय रक्तायात्यन्ततेजसे 
रुथानापञ्चकसंस्थायपञ्चघाण्डचहिः क्रमात्‌ । ब्रह्मणे घिष्णवेतुम्यंकुमाराय नमोनमः 
अम्बायाः परमेशाय सरवोपरिचराय ते । सूलसूक्ष्मस्वरूपाय स्थूलसूक्ष्माय ते नमः ॥ 
सर्ंसङ्कदपश्न्यायखचेस्माद्रक्षितायते । आदिमध्यान्तशून्याय चित्संस्थाय नमोनमः 

यमाग्निवायुरुद्राम्दुखोमशक्र निशाचरेः । 

दिङ्मुखे दिङ्मुखे नित्यं सगणेः पूजिताय ते ॥ २६ ॥ 
सर्वेषु सर्वदा सर्वमार्ग सम्पूजिताय ते । ख्द्राय रुद्रनीलाय कदुद्राय प्रचेतसे ॥ 

महेश्वराय धीराय नमः साक्षात्‌ शिवाय ते ॥ २७ ॥ 

अथ श्एणु भगचंस्तच च्छलेन कथितमजेन्द्रसुखेः सुरासुरेशः । 

अखमदनयमाग्निदक्षयज्ञक्षपणचिचित्र विचेष्टितं क्षमस्व ॥ २८॥ 

सूत उचाच 
ऱ्य: पठेत्त स्तचं भक्त्या शाक्राग्निप्रसुखंः सुर: । 
कीर्तितं ध्रावयेडिद्वान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥ २६॥ 
` इति शरीङेङ्गे महापुराणे देवस्तुतिर्नाम चतुरधिचशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
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पञ्चाधिकदाततमो ऽध्यायः 
विनायकोत्पत्तिवणनम्‌ 


सूत उवाच 
यदा स्थिता:खुरेश्वराःप्रणस्यचैवमीश्वरम्‌ । तदास्बिकापतिरभेवः पिनाकश्क्‌ महेश्वरम्‌ 
ददौ निरीक्षणंक्षणाइ्ववःस तान्‌ खुरोत्तमान्‌। प्रणेसुरादाद्धरं खुरा मुदाद्रेलो चना॥२॥ 
भवः सुथास्रूतो पमैनिरीक्षणेनिरीक्षणात्‌। तदाह भद्रमस्तु घः सुरेश्वरान्महेश्वरः॥३। 
वरार्थमीश ! बीक्ष्यते खुराग्रहं गतास्त्विमे । प्रणम्य चाह चाक्पति निरीक्ष्य निमेयः 2 
सुरेतरादिभिः सदा हाचिष्नमथितोभवान्‌। समस्तकर्मसिद्धये सुरापकारकारिभिः 
ततः प्रसीदतादुभवान्सुविष्नकर्मकारणम्‌ । सुरापकारकारिणामिहैष एव नो घरः ॥ 
ततस्तदा निशम्य वे पिनाकधुक सुरेश्वरः | गणेश्वरं सुरेश्वरं घपुदंधार सः शिवः ॥ 
गणेश्वराश्च तुष्टुवुः सुरेश्वरा महेश्वरम्‌ । समस्तलोकसस्भवं भवात्तिहारिणं शुभम्‌ 
इभाननाश्रितं चरं त्रिशूलपाशाधारिणम्‌ । समस्तलोकसम्भवं गजाननं तदाग्विका 
दृढुः पुष्पचषं हि सिद्धा मुनीन्द्रास्तथा खेचरा देषसङ्कास्तदानीम्‌ । 
तदा तुप्टुबुश्चेएदे तं सुरेशाः प्रणेमुर्गणेशं महेश चितन्द्राः ॥ १० ॥ 
तदातयोचिनिर्गतः सुभैरवः स मूत्तिमान । स्थितो ननत्ते बालकः समस्तमङ्गछालयः 
विचित्रवसत्रभूपणेरलंक्तो गजाननः । महेश्वरस्य पुत्र को ऽभिचन्द्य तातमम्बिकाम्‌॥ 
जातमात्रं सुतंहुष्राचकारमगचान्भवः । गजाननाय कृत्यांस्तु सर्चान्‌ सचश्वरः खयम्‌ 
आदायचकराभ्या्खुसुखाभ्यांभवःस्वयम्‌। आलिडङर्याघ्नायमूर्धानंमहादेवोजगदशुर 
तवावतारो दैत्यानां विनाशाय ममात्मज !। देवानासुपकाराथंद्विजानांब्रह्मचादिनाम । 
यज्ञश्च दक्षिणाहीनः कृतो येनः महीतले । तस्य धर्मस्य विघ्नश्च कुरुस्वगंपथे सित f 
अध्यापनऽच्याध्ययनं व्याख्यानं कमेएच च । 
योऽन्यायतःकरोत्यस्मिस्तस्यप्राणान्‌ सदाहर ॥ १७ ॥ 
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,इध्रिकशततमो ऽध्यायः ] ॐ विनायकोत्पत्तिव्णनम्‌ # २६ 
वर्णाच्च्युतानां. नारीणां नराणांनरपुङ्च !। स्वधमेरहितानाञ्च प्राणानपहर प्रभो ! 


ग्ाज्रियस्त्वांसदाकालं पुरूषाश्चविनायक !। यजन्तितासांतेपाञ्चत्वत्साम्यंदातमहेसि 


४ बे 
|| 








त्वं भक्तान्सर्चयत्नेन रक्ष बाळ गणेश्वर || यौवनस्थांश्च वृद्धांश्च इहामु च पूजितः॥ 
जगत्रयेऽत्र खबेत्र त्वं हि चिष्नगणेश्वरः । सम्पूज्यो वन्दनीयश्च भविष्यसि न संशय 
प्राञ्च नारायणंचापि ब्रह्माणमपि पुत्रक !। यजन्ति यज्षेर्वा विप्रैस्मे पूज्यो भविष्यसि 
त्वामनभ्यच्यंकल्याणं श्रौतंस्मातेञ्चलो किकम्‌ । 
कुरुते तस्य कल्याणंअकद्याणंभविष्यत्ति ॥ २१ ॥ 
त्राह्मण:श्ष त्रियेचें श्येःशद्रैश्येवग जानन !। संपूञ्यःसवंसिदुध्यथंभक्यभोज्यादिभिःशुभे 
त्वां गन्धपुष्पधूपायेरनभ्यच्यंजगत्रये । देवेरपि तथान्यश्च लब्धव्यं नास्ति कुत्रचित्‌ 
अभ्यचेयन्तियेळो कामानवास्तुविनायकम्‌। तेचाचंनीयाःशक्रादयमे विष्यन्तिन संशय: 


` अजं हरिञ्चिमां वापिशकमन्यान्छुरानपि । वि्नैर्वाधयसित्चाश्चेन्नाचयन्तिफलाथिनः 


ससजे च तदा चिष्नगणं गणपतिः प्रभुः । गणे: सार्दनमस्ृत्वाप्यतिषत्तस्यचाग्रतः 
तदाप्रभृ तिलो केऽस्मिन्पूजयन्ति गणेश्वरम्‌ । दैत्यानां धमंविग्नंचचकारासीगणेशवरः 
थतद्दः कथितं सर्व स्कन्दाग्रजसमुद्गवम्‌ । यः पठेच्छणुयाद्वापि श्रावयेद्वा सुखीभवेत्‌. 
इति श्रीलड़े महापुराणे विनायकोत्पत्तिर्नाम पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ अ 


nant 


षडधिकदाततमोऽध्यायः 
शिवताण्डववणनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
रृत्यासम्भःकथेशम्भो! किमर्थचायथातथम्‌। चक्तुमहसिचास्माकश्रुतस्कन्दाप्रजोद्गवः 
सूत'उघाच 


दारको सुरसम्भूतस्तपंसा लब्धविक्रमः | सूदयामासकालाञ्निस्वि देवान्दिओत्तमहन 
२३ 
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२५७  लिडुपुराणम्‌ # य [ पूर्वा 
दारुकेण तदा देवास्ताडिताः पीडिता श्रशम्‌। अरह्माणञ्च तथेशानं कुमारं विष्णुमेचच्च 
ग्रममिन्द्रमुप्राप्य सत्रीचध्य इति चासुरः । सत्रीरूपधा रिभिस्तुत्ये्रह्यादयेर्य थिसं स्थिते 
याधितास्तेन ते सवे ब्रह्माणं प्राप्य वे द्विजाः । 
विज्ञाप्य तस्मै तत्सवं तेन सार्धसुमापतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्प्राप्यतुष्ट्चुः सचे पितामहपुरोगमाः । ब्रह्मा प्राप्य च देचेशं प्रणस्य चहुघा नतः 
दारुणो भगवन ! दारुःपूचं तेनविनिजिताः । निहत्य दारुक देत्यंसत्रीचध्यंचातुमहंसि 
विज्ञप्ति ब्रह्मण: श्रत्वा भगवान्भगनेत्रहा । देचीसुचाच देवेशो गिरिजां प्रहसन्निव | 
-भवंतींप्रार्थयाम्यद्य हिताय जगतां शुभे !। बघाथ दारुकस्यास्य स्त्रोवध्यस्यचरानने ! 
अथ सा तस्य वचनं निशम्य जगतोऽरणिः। विवेश देहं देवस्य देवेशो जन्मतत्परा 
एकेनांशेन देवेशं प्रविष्टा देवसत्तमम्‌ | न विवेद्‌ तदा ब्रह्मा देवाश्घेन्द्रपुरोगमाः 
गिरिजां पूर्वषच्छम्मो हु ट्रा पाश्वेस्थितां शुभाम्‌ । 
मायया मोहितस्तस्याः सवेज्ञोऽपि चतुर्मुखः ॥ १९ ॥ 
सा प्रचिष्ठा तनुं तस्य देवदेवस्य पार्वती । कण्ठस्तेन विषेणास्य तनुञ्चक्रे तदात्मनः 
ताञ्च ज्ञात्वा तथाभूतां तृतीयेनेक्षणेन चे । 
सजे काळीं कामारिः कालकण्ठी कपद्नीम्‌ ॥ १४ ॥ | 
जाता यदा काळिमकालकण्ठी जाता तदानीं विपुला जयश्रोः । 
देवेतर्स णामजयस्त्व सिद्धय तुष्टिरभचान्या परमेश्वरस्य ॥ १७ ॥ 
जातां तदानीं सुरसिद्धसड्ठा दृष्टा भयादु' दुटुचुरझिकहपाम्‌ । 
कालीं गरालडकृतकालकण्टीं उपेन्द्रपदोद्भवशक्रसुख्याः ॥ १६ ॥ 
तथेच जातं नयनं ललाटे सितांशुलेखा च शिरस्युदग्रा । 
कण्ठे कराले निशितं त्रिशूलं करे कराळञ्च विभूषणानि ॥ १७ ॥ 
साद्धदिव्याम्वरादेव्याःसर्चाभरणभूषिताः । सिद्ेन्द्रसिद्धाश्चतथापिशाचाजशिरेपुतः| , 
आक्षयां दारुक तस्याः पावत्या: परमेश्वरी | दानवं सूदयामास सूदयन्तं खुराधिपर्त | 
संरम्भातिप्रसड्राह तस्याः सर्वमिदंजगत्‌ । क्रोघाशिनाचविप्रेन्द्राः! खम्बभूवतदातुर्म | 
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संतंधिकशततमो5ध्याय: ] # शिवताण्डवन्त्यवर्णनम्‌ * ३७१ 


मवो5पि बालरूपेण श्मशाने प्रेतलडुले । रुरोद मायया तस्याःक्रोधाझि पातुमीश्वरः 
त॑ दृष्टावाळमीशानांमाययातस्यमो हिता । उत्थाप्याघ्रायषक्षोजंस्तनंसाप्रददी द्विजाः 
स्तनजेनतदासादं कोपमस्याः पपौपुनः । क्रोधेनानेन चे चालःक्षेत्राणांरक्षकोऽभचत्‌ 
मूर्तयो5एी च तस्यापि क्षेत्रपालस्य धीमतः । एवंवेतेनवालेनरृतासाक्रो धमूच्छिता 
ऊतमस्याः प्रसादार्थं देवदेवेन ताण्डचम्‌। सन्ध्यायां सर्वभूतेन्देः पेते प्रीतेन शूलिना 
दीत्वा नृत्यासतं शस्भोराकण्ठं परमेश्वरी । नंनते सा योगिन्यःप्रेतस्थानेयथासुखम्‌ 
तत्र खत्रहकादेवाः सेन्द्रोपेन्द्राः समन्ततः । प्रणेमुस्तुष्टुबुः कालीं पुनरदेचीञ्चपावंतीम्‌ 
एवं खङ्झ्लेपतःप्रोक्तं ताण्डवं शूलिनःप्रभोः । योगानन्देनच चिभोस्ताण्डघञ्चेतिचापरे 


इति श्रीलैङ्गे महापुराणे शिचताण्डचकथनं नाम षडधिकशततमोऽध्यायः॥ १०६ ॥ 





सप्तघिकराततमो ऽध्यायः 


उपमन्युचरितवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
पुरोएमन्युना सूत ! गाणपत्यं महेश्वरात्‌ । क्षीराणेव:कथं लब्धोचक्तुमहसिसाम्पतम्‌ 
| सूत उचाच 


| एवे कालीसुपालम्य गते देवे त्रियस्वके । उपमन्युः समभ्यच्ये तपसा लब्धचान्फलम्‌ 
उपमन्युरिति ख्यातो सुनिश्च द्विजसत्तमाः !। कुमार इवतेजस्वीक्रीडमानोयद्वच्छया 
| कदा चितक्षीरमदपञ्च पीतचान्मातुळाश्रमे । ईष्येया मातुलखुतो ह्यपिबत्क्षीरसुत्तमम्‌ 
पीत्वा स्थितं यथाकामं दृष्टा प्रोचाचमातरम्‌ । मातर्मातमंहाभागेममदेहितपस्विनि! 
ब्य क्षीरमतिस्वादु नालपस्ुष्णं नमाम्यहम्‌ । 
सूत उघाच 
उपल्यालितैयं पु्रेणपुन्रमालिङग्य सादरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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३७२ . # लिङ्गपुराणम्‌ + ` | पूवा 
| स्मृत्वा स्सुत्वा पुनःक्षीरसुपमन्युरपिद्विजाः !। देहिदेहीतितामाह रोदमानोमहाद्यतिः 
| .. उच्छवृत्त्याजितान्बीजान्स्वयं पिष्टा च सा तदा । 
|| बीजपिष्टं तदालोक्यां तोयेन कलभाषिणी ॥ ८॥ 
| ऐेह्येहि ममपुत्रेति सामपूर्व ततः खुतम्‌ । आलिङ्ग्यादाय दुखात्ता प्रददो ऋत्रिमंपय 
पीत्वा च कृत्रिमंक्षीरंमात्रादत्तंद्धिजोत्तमाः ! ! नेतत्क्षीरमितिप्राह मातरजक्षातिविहलः 
दुःखिता सा तदा प्राहसम्येक्ष्याघ्रायमूधेनि । सम्माज्यनेत्रेपुत्रस्यकराभ्यां कमलायते | 
तरिनी रल्नपूर्णास्ते स्वर्गपाताळगोचराः । भाग्यहीना नपश्यन्ति भक्तिहीनाश्चयेशिवे | 
राज्यंस्वर्ग ञ्चमोक्षञ्चभो जनंक्षीरसम्भवम्‌ । न लभन्ते प्रियाण्येषां नो तुष्यत्तिसदाभवंः 
भचप्रसादजं सर्च नान्यदेच प्रसादजम्‌ | अन्यदेवेषु निरता दुःजात्तां विश्रमन्ति च॥ | 
' क्षीरं तत्र कुतोऽस्माकं महादेचो न पूजितः । 
पू्चेजन्मनि यदत्तं शिवमुद्यम्य चे सुत! ॥ १५॥ 
तदेव लभ्यं नान्यत्तु विष्णुमुद्यम्य वा प्रभुम्‌ । निशम्य वचनं मातुरुपमन्युमेहाद्रतिः ॥ 
बालोऽपि मातर प्राह प्रणिपत्य तपस्विनीम्‌ । 
त्यज शोक महाभागे ' महादेवो ऽस्ति चेत्काचत्‌ ॥ १७ ॥ 
चिराद्वा हाचिराठ्वापि क्षीरोदं साश्रयाम्यहम्‌ । 
सूत उवाच 
तां प्रणम्येच मुत्तवा स तपः कत्तं प्रचक्रमे ॥ १८ ॥ 
तमाह माता: सुशुभं कुषिति सुतरां सुतम्‌ । अनुज्ञातस्तया दत्र तपस्तेपे सुदुस्तर 
हिमचत्पचतं प्राप्य वायुभक्ष खमा हित । तपसा तस्य विप्रस्य विधूपितमभूज्जगत | 
प्रणम्याहुस्तु तत्सव हरये देवसत्तमाः । श्रत्वा तेषां तदा वाक्यं भगवान्युरुबोत्त' 
' 'किमिदन्त्विति सञ्चित्य ज्ञात्वातत्कारणञ्चसः । जगाम मन्दरं तूर्णं महेश्वरविदृश 
दरष्टा देव प्र प्रोवाचेदं कृताञ्जलिः | भगवन्‌ ! ब्राह्मणः कञ्चरिदुपमन्युरिति् | 
क्षीरार्थभद्हत्सव॑तपसा तं निवारय | एतस्मिन्नन्तरे देवः पिनाकी परमेश्वर य 
शक्ररूपं समास्थाय गन्तुञ्चक्रे मति तदा ॥ २७ ॥ 
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| - उ्तेघिकशततमो 5ध्यायः ] # उपमन्धेन शिवमाहात्म्यवर्णनम्‌ #॥ ३७६ 


“ अथ जगाम सुनेर्तु तपोवन गजवरेण सितेन सदाशिंवः । 

सह झुराुरस्िडमहोरगेरमरराजतनु रुव पमास्थितः ॥ २८ ॥ ˆ 

सहैव चारुह्य तदा द्विपन्तं प्रगृह्य वालव्यजनं विवस्वान । | 

वामेन शय्या खहितं सुरेन्द्रं करेण चान्येन सितातपत्रम्‌ ॥ २६ ॥ 
रराज भगवान्लोमः शाऋरूपी खदाशितः । सितातपत्रेण यथा चन्द्रविम्बेन मन्द्रः | 
। आस्थायैवं हि शक्रस्य स्वरूपं परमेश्वर: । जगामाजुग्रद॑ कर्त्ुपमन्योस्तदाश्रमम्‌ ॥ ` 
_ तं ष्वा परमेशानं शक्ररूपधरं शिवम्‌ । प्रणम्य शिरसा प्राह सुनिमुनिवराः : स्वयम्‌ 
पावितश्चाकमश्चायं ममदेवेश्वरः स्वयम्‌ । प्रातः शक्रो जगज्ाथो भगवान्भाजुनाप्रभुः 
| एदमृत्तवा स्थितं वीक्ष्य कृताञ्जलिपुटं द्विजम्‌। प्राहगम्भीरया चाचा शक्ररूपधरोहरः 

तुष्टोऽस्मि ते घरं त्रृहि तपसानेन सुत्त! । 

ददामि चेप्सितान्‌ सर्वान्‌ धोम्याग्रज ! महामते ! ॥ ३२'॥ 
. एवमुक्तस्तदा तेन शक्रेण सुनिसत्तमः | वरयामि शिवे भक्तिमित्युवाच कृताञ्जलिः ॥ 
. ततो निशम्य वयनं सुनेः कुपितवत्प्रभुः । प्राह स व्यग्रमीशानः शक्ररूपथरः स्वयम्‌ 
मां न जानासि देवर्षे ! देवराजानमीश्वरमं । चैलोक्याधिपति शक्रं सर्घेदेवनमस्कृतम्‌ 
महक्तो भव विप्र ! मामेदाचय सर्वदा | ददामि सर्व भद्रन्ते त्यज स्ट्रञ्च निगुणम्‌ 
. ततः शक्रस्य घचनं श्रत्वा श्रोत्रविदारणम्‌ । उपमन्युरिदं प्राह जपन्पञ्चाक्षर शुभम्‌ 
मन्ये शक्रस्य रूपेण नूनमत्रागतः स्वयम्‌ । कर्तं दैत्याघम कश्चि दम विघ्रञ्चनान्यथा 
त्वयेच कथितं सवं भचनिन्दारतेन वे । प्रसङ्गाददवदेवस्य. निरणत्वं महात्मन: ॥३६ 
पहुनात्र किमुक्तेन मयाद्यानुमितं महत्‌। भवान्तरकृतं पापं श्चुता निन्दा भवस्य तु॥ 

श्रत्वा निन्दां भवस्याथ तत्क्षणादेच सन्त्यज्ञेत्‌। | 

स्वदेहं तं निहत्याशु शिवळोक स गच्छति ॥ ४१ ॥ 

योवाचोत्पारयेञ्जिहां शिब निन्दारतस्य तु । त्रिः सतुलसुदुश्वत्यशिषलोकंसगच्छति 


| F भास्तांताचम्ममेच्छायाक्षीरंग्रतिसुराधमम्‌।निहत्यत्वां शिवाख्नेणत्यजाम्येतत्कलेचरम्‌ 


| | ` इप मात्रा तु कथितं तथ्यमेव त संशयः । पूर्वजन्मनि चास्माभिरपूजित इति प्रभु 
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३३४ # लिङ्गपुराणम्‌ # [पाच : 


एवसुक्त्वा तु तं देवसुपमन्युरभीतवत्‌ । शक्रश्चक्े मति हन्तु अथर्वासत्रेण मन्त्रचित्‌॥ 
भस्माधारात महातेजा भस्ममुष्टि प्रगरह्मच । अथर्चारत्रं ततस्तस्मे ससज च ननाद च . 


दग्धं स्वदेहमाग्नेयीं ध्यात्वा वे धारणांतदा । अतिष्ठ्चमदाते जाःशुष्केन्धन मिचाव्ययः 
एवं व्यवसिते विप्रे भगवान्भगनेत्रहा । वारयामास सस्येन धारणां तस्य योगिनः 
अथवास्त्रं तदा तस्य संहतं चन्द्रकेण तु । कालाभिसद्वशक्षेदन्षियोगान्नन्दिनस्तथा ॥ 
स्वरूपमेच भगवानास्थाय परमेश्वरः । दशयामास घिप्राय चालेन्टुकतशेखरम्‌ ॥५०] 
क्षीरधारासहस्रञ्च क्षीरोदाणेचमेव च । दध्यादेरणेचश्चैच दुतोदाणंचमेच च ॥ ५१.॥ 


फलाणेचञ्च वालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा । अपूपगिरयश्चैव तथा तिएन्समन्ततः॥ ` 


उपमन्युसुचाच सस्मितो भगवान्‌ बन्धुजनः समाच्॒तम्‌ । 
गिरिजामवलोक्य सस्मितां सघृणं प्रेक्ष्य तु तं तदा घृणी ॥ ०३ ॥ 
भुङ्क्ष्व भोगान यथा कामं बान्धचेः पश्य वत्स ! मे । 
उपमन्यो ! महाभाग ! तचाम्बेषा हि पार्वती ॥ ५७ ॥ 

मया पुत्रीकृतोऽस्यद्य ह्यतः क्षीरोदधिस्तथा । मधुनश्चा्णंवश्चैव दध्नश्चाणेव पव चा 


आज्योदनाणवश्चेव फळलेह्याणेवस्तथा । अपूपगिरयश्चैव भक्ष्यभोज्याणेचः पुनः॥ ` 


पिता तव महादेवः पिता वे जगतांमुने | माता तच महाभागा जगन्माता न संशयः 
अमरत्वं मया द्त्तं गाणपत्यञ्च शाश्वतम्‌ । वरान्वरयदास्यामि नात्रकार्या चिचारणां 
एवमुत्ता महादेवः कराभ्यासुपरह्य तम्‌ । आघ्राय सूधनि विसुदेदौ देव्यास्तदा भवः 
देवी तनयमालोक्य ददौ तस्मै गिरिन्द्रजा | योगेश्वर्यंतदा तुरा ब्रह्मविद्यांद्विजोत्तमाः 
सोऽपि लब्ध्वा वरं तस्याः कुमारत्यञ्च सर्वदा । तुष्टाच च महादेवं हर्षगद्रदयागिरा 
वरयामास च तदा घरेण्यं विरजेक्षणम्‌ । कृताञ्जलिपुरो भूत्वा प्रणिपत्य पुनः पुगी 


प्रसीद देचदेवेश ! त्वयि चाव्यसिचारिणी | श्रद्धा चेच महादेव ' सांन्निध्यञ्चेवसवरदी 


एचमुक्तस्तदा तेन प्रहसन्निष शङ्करः । दत्वेप्सितं हि विप्राय तत्रैवान्तरधीयत ॥६४ 
इति भ्रीळेङ्गे महापुराणे श्रीउपमन्युचरितं नाम सप्ताधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९७ 


क ना फिर न Dr 


| 


E 


| 
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अष्टाधिकशततमो ऽध्यायः 


पाझुपतब्रतमाहात्म्यवरणनम्‌ 


| ऋषय ऊचुः | 
दृशे5सौ चासुदेवेन कृष्णेनाक्किष्टकंमेणा । धौम्याग्रजस्ततोलब्धं दिव्यं पाशुपतंत्रतम्‌ 


- कथं लब्धं तदा ज्ञानं तस्मात्कृष्णेन धीमता । वक्तुमहेसितांसूत[ाकथांपातकनाशिनीम्‌ 


सूत उवाच 


स्वेच्छया हाचतीर्णोऽपि वासुदेव: सनातनः । निन्दयन्नेव मानुष्यं देहशुदिश्चकारसः 
पुत्रा ्थ भगवांस्तत्र तपस्तघुं जगाम च | आश्रमञ्चोपमन्योचे द्वष्टचांस्तत्र तं सुनिम्‌ 


नमश्चकारतं दृष्टा घौम्याग्रजमहो द्विजाः !। बहुमानेन वे कृष्णरित्र कृत्वावप्रदक्षिणम्‌ 
तस्यावलोकनादेव सुनेः छृष्णस्य श्रीमतः । नषएमेचमलं सच कायजं कमेज तथा॥६॥ 
भस्मनोदुधूळनंङृत्वाउपमन्युर्महाद्युतिः । तमझिरितिविमेनद्रावायुरित्यादिभिःक्रमात्‌ 
दिव्यं पाशुपतं ज्ञानंग्रददौ प्रीतमानसः । मुनेःप्रसादान्मान्योऽसौृष्णःपाशुपतेद्विजाः 
तपसा त्वेकचर्षान्ते दृष्टा देवं महेश्वरम्‌ । साम्बं सगणमव्यभ्न लब्धवान्‌ पुत्रमात्मनः ` 


` तदाप्रभृति तं कृष्णं मुनयः शंखितत्रताः । दिव्याः पाशुपताः सवे तस्थुःसंव्ृत्यसवेदा ` 


अन्यञ्चकथयिष्या मिमुख्यर्थप्राणिनांसदा । सौ वणीमेखळांङृत्वाआधारंदण्डघारणम्‌ 
सोचण पिण्डिकञ्चापि व्यजनं दण्डमेवच । नरेः खियाथवाकार्यं मषीभाजनलेखनीम्‌ 
धुरा कत्तरिका चापि अथ पात्रमथापि घा । पाशुपताय दातव्यंस्मो दुभूलित विग्रहैः 


सौवण राजतं वाचि ताप्रं वाथ निवेदयेत्‌ । आत्मवित्तानुसारैणयोगिन पूजयेद्बुधः 


ते सर्वे पापनिर्मुक्ताः समस्तकुलसंयुताः । यान्तिरद्रपदं दिव्यं नात्रकायां विचारणा 


' तस्मादनेन दानेन गृहस्थो मुच्यतेमवात्‌। योगिनां सम्प्रदानेन शिवः क्षिं प्रसीदति 


A Rt 


राज्यं पुत्रं धनं अन्यं अश्वंयानमंथापिवा । सर्वस्वंवापिदातव्यंयदीच्छेन्मोक्षसुत्तमम्‌ 


. अघुवेण शरीरेण शचं साध्यं प्रयज्लतः । म्यं पाशुपतं नित्यं संसाराणेवतारकम्‌॥ 


Nps - . 


एत: कथितं सर्च सडक्षेपान्न च संशयः । यःपठेच्छुणुयाद्वापि शिचलोकंसगच्छति 


' इति श्रीलेड़े महापुराणे पाशुपतत्रतवर्णेनं नाम अष्टाधिकशततमो ऽध्याय- ॥ १०८ ॥ 


इति श्रीलिङ्गपुराण पूर्वाध समाप्तम्‌ 
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प्रत्येकमश्वमेधस्य यज्ञस्य समुच्यते । य पकः पुरुषः श्रेः परमात्मा जनादन 2 र 





उत्तराधम्‌ 


—— ot o——— 


प्रथमोऽध्यायः 
कौशिकेन नारायणमहिमावर्णनम्‌ 
ऋषय ऊ जु 
कृष्णस्तुष्यति केनेहसवंदेवेश्वरेश्वरः | चक्तुमहसि चास्माकं सूत ! सर्घार्थेविदुमघान ` 
सूत उषाच 
पुरा पृष्ठो महातेजा माकण्डेयो महामुनिः । अम्बरीषेण घिप्रेन्द्रास्तद्ददामि यथातथम 
अम्बरीष उवाच | 





:` -मुने ! समस्तघर्माणांपारगस्त्वंमहामते ! । माकण्डेयांपुराणो ऽसिपुराणाथंविशाररद 


| 

नारायणानां दिच्यानां घर्माणां श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । तत्किब्रहि महाप्राज्ञ!भक्तानामिहखुत्रर [ 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा समुत्थाय ऊताञ्जलिः । स्मरन्नारायणं देवं कृष्णमच्युतमत्यम 
मार्कण्डेय उघाच व 

भूप ! यथा न्यायंपुण्यंनारायणात्मकम्‌ । स्मरणंपूजनञ्जैवप्रणामोभ विपूर्व 








यस्मात्त्रह्मा ततः सव समाश्रित्येचसुच्यते । धमेमेक प्रवक्ष्यामि यहुद्नष्टंविदितंम दतत ड 
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' सारस्वतस्तथा चित्रश्चित्रमाल्यस्तथाशिशुः । 
. श्ावकास्तेतथाप्रोजुःपाथिचवंविष्णुतत्पराः । 


व्रथसोऽध्यायः ] अ को शिकेन हरेगानमहस्वचर्णनम्‌ 3 ३७9 


बुरा त्रेतायुगे कश्चित्कौशिको नाम. वे डिजः |. चासुदेबपरो नित्यं खामगानरतःसदा 
मोजनासनशव्याखु खदा तद्गतमानसः । उदारचरितं चिष्णोर्गायमानः Zl पुनः पुनः ॥ 
चिष्णोः स्थळं समासाद्य हरे: क्षेत्रमनुत्तमम्‌ | अगायत हरितत्रतालवणयान्वितम्‌ 
मूच्छंना स्वरयोगेन श्रुतिमेदेन भेदितम्‌ । भक्तियोगं समापन्नो सिक्षामात्रं हि तत्र व 
तत्रैनं गायमान्च दृष्टा कश्चिद्विजस्तदा । पद्माख्य इति विल्यातस्तस्मैचान्नंददीतदा 
सकुटुम्बो महातेजा ह्युण्णमन्न॑ हि तत्र वे कौशिको हि तदाहृष्टो गायच्ञास्ते हरिप्रशुम्‌ 

ऽएप्वन्नास्ते स पद्माख्यः कारे काले चिनिगेतः । 

कालयोगेनसस्प्रा्ाः शिष्या वे कौशिकस्य च ॥ १५ ॥ 


णाः 
सप्तराजन्यवैश्यानां विप्राणां कुलसम्भवाः । ज्ञानविद्याधिकाः शुद्धावासुदेयपरायणा 


 जञेषामपि तथान्नाचं पद्माकषःप्रद्दौस्वयम्‌ । शिष्यैश्वसदितोनित्यंकौशिकोहष्मानस 


विष्णुस्थले हरि तत्र आस्तेगायन्यथाषिधि । तत्रेवमारवोनामवेश्यो विष्णुपरायणः 
दीपमालां हरैनित्यं करोति प्रीति मानसः । माळवीनाममाय्यांचतस्यनित्यंपतित्रता 
गोमयेन समालिप्य हरे क्षेत्रं समन्ततः । सत्रां सहास्ते सुप्रीताश्टण्बवीगानसुत्तमम्‌ 
कुशस्थळात्समापन्ञा ब्राह्मणाः शंसितव्रताः । पश्चाशद्दे समापत्ना हरेगानाथेमुत्तमा: 
साधयन्तो हि कार्य्याणि कौशिकस्य मद्दात्मनः। . 
ज्ञानचिद्यार्थतत्वज्ञाः £टण्वन्तोह्ावसंस्तुते ॥ २२॥ 
ल्यातमासीत्तदातस्य गानं वे कौशिकस्य तत्‌ । 
श्रत्वा राजा समभ्येत्य कलिङ्गोचाक्यमत्रचीत्‌ ॥ *३॥ ' 


कौशिकाद्य गणे: सार्ध गायस्वेद्द च मांपुनः । शएणुध्वञ्चतथायूयंकुशस्थरजनाअपि 


तत्रुत्वाकौ शिकः प्राहराजञानंखान्त्वयागिरा | नजिहामेमहाराजा-चाण तमोहरि 
हरेरन्य मपीन्दरं घा स्तोति नेत्र चचक्ष्यति । eum घासिष्ठोगो क 
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| ३७८ # लिङ्गपुराणम्‌ अ [ उत्तरार्ध ` 
स्वश्रृत्यान्त्राह्मणाहयते कीति श्टण्वस्ति मे यथा ॥ २६॥ 
| - न.१उण्वन्ति कथं तस्माद्गायमाने समन्ततः ॥ ३०॥ 
एवमुक्तास्तदा भृत्या जगुःपार्थिवमुत्तमम्‌। निरु्वमार्गा विप्रास्तेगानेवृत्तेतुदः खिताः 
काष्ठशङ्कभिरन्यो ऽन्यंश्रो चाणपिदधुद्विजाः । कौ शिकाद्याश्चतांज्ञात्वामनो वृत्तिन पस्यवे 
प्रलह्यास्मांस्तुगायेतस्वगानेऽसौ नृपःस्थित्तः। 
इतिविप्राः सुनियता जिह्वाग्रं चिच्छिदुःकरेः ॥ ३३ ॥ 
ततो राजासुसंक्रद्धः स्वदेशात्तान्न्यवासयत्‌ । आदाय सव चित्तञ्चततस्तेजग्मुर्त्तराम्‌ 
दिशमासादा कालेनकाळधर्मेणयो जिताः । तानागतान्‌ यमो दृष्राकिकत्तेन्य मि तिस्मह 
चेष्टितंततक्षणे राजन! त्रह्मात्राहसुराधिपान। कौशिकादीन्द्विजानद्ययासय£वंयःथासुखम्‌ 
गानयोगेन येनित्यं पूजयन्ति जनादनम्‌ | तानानयत भद्रं वो यदि देवत्वमिच्छथ | 
इत्युक्त्वा छोकपालास्ते कौशिंकेंति पुनःपुनः । मालवेतितथाळेचित्पझ्याक्लेतितथापरे 
कोशमानाः समभ्येत्य तानादाय विहायसा । ब्रह्मलोकं गताः शीघ्रं मुहत्तेनेवतेसुराः 
को शिकादीस्ततो टुष्टराब्रझालोक पितामहः । प्रत्युद्रम्ययथान्यायंस्वागतेनाभ्यपूजयत्‌ 
ततः कोलाहरमभूद्‌ तिगौ रवसुल्वणम । ब्रह्मणाचरितं दृष्टा देवानां नृपसत्तम! ॥ 
हिरण्यगभोभगवांस्ताचिषार्यसुरोत्तमान । को शिकादीन्समादायसुनीन्देचैःसमावृतः 
विष्णुलोकं ययौशीघ्रं बासुदेवपरायणः | तत्र नारायणोदेचः श्वेतद्वीपनिवासिभिः 
ज्ञानयोगेश्वरः सिद्धेविष्णुभक्तैः समाहितैः। नारायणसमैदिव्येश्वतुर्बाइुधरे: शुभैः ॥ 
विष्णुचिहलमापन्नेदौप्यमानेरकल्मषैः । अष्टाशीतिसहस्रश्च सेव्यमानो. महाजने: ॥ 
अस्माभिर्नारदाद्येश्च सनकाद्यैरकल्मषेः । भूतैर्नानाविधैश्चैव दिव्यस्त्रीसिः समन्ततः 
सेव्यमानोऽथ मध्ये वे सहस्रद्वारसंवृते । सहस्नयोजनायामे दिव्ये मणिमये शुभे ॥ 
चिमाने विमले चित्रे भद्रपीठासने हरिः। लोककाय्ये प्रसक्तानां दततदवष्टिश्च माधवः 
तस्मिन्काळेऽथभगचान्कौ शिका चैश्वसंवृतः । आगम्यपाणिपत्याग्रेत छावगरुडध्वजम 
। ततो घिलोक्य भगचान्‌ हरिर्नारायणः प्रभुः । | 
| | कौशिकेत्याह सम्प्रीत्या तान्‌ सर्वाश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ५० ॥ 
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| ब्रधमो ऽध्यायः ] * को शिकवृत्तवर्णनम्‌ + ३७६ 


4 


७ NSS काकर धडयनाच क कक 


जयघोषोमहानासीन्महाश्वर्य्येसमागते । ब्रह्माणमाहविश्वात्माश्एणुब्रहान | मयो दितम्‌ 
कौशिकस्य इमे विप्रा साध्यसाधनतत्पराः । हितायसम्पवृत्तावकुशस्थलनिचासिन 
मत्कीत्तिश्रवणेयुक्ताज्ञानतत्वार्थंको विदा: । अनन्यदेवताभक्ताःसाध्यादेवाभवन्त्विमे 
मत्समीपे तथान्यत्र प्रवेश देहि सर्वेदा । एचमुत्तत्रा पुनरदेचः कौशिक प्राह माघच: ॥ 

स्वशिष्यैस्त्वं महाप्राज्ञ ! दिग्बन्धो ! भव मे सदा । | 

गणाधिपत्यमापक्नो यत्राहं त्वे समास्व वे ॥ ५५ ॥ 
माठवं माळचीश्चैचं प्राहदामोदरोहरिः । ममलोके यथाकामं भार्यया सह मालच in 
दिव्यरूप्च रःश्रीमाञ्छ्ण्वन्गानमिद्दािपः | आस्वनित्यंयथाकामंयाचज्लोकामवन्तिवे 
पद्माक्षमाह भगवानधनदो भव माधवः । धनानामीश्वरो भूत्वा यथाकालेहि मांपुनः 
आगम्यद्ष्टरा मां नित्यं कुरुराञ्यंयथासुखम्‌। प्वमुत्तवाहरिविष्णुब्रह्माणमिद्मत्रवीत्‌ 

कौ'शिकस्यास्य गानेन योगनिद्रा च मे गता। 

विष्णुस्थले च मां स्तौति शिष्येरेष समन्ततः ॥ ६०॥ 
राज्ञा निरस्तः ऋरेण कलिङ्गेन महीयसा । सजिहा छेदनं कृत्वा हरेरन्यं कथञ्चन ॥ 
नस्तोष्यामी तिनियतःप्रा्तो ऽसौममलोकताम्‌ । पतेचविप्रा नियताममभक्तायशस्विनः 
श्रोत्रडिद्रमथाहत्य शङ्कभिर्चे परस्परम्‌ । श्रोष्यामो नेव चान्यदवैहरे'की तिमितिस्मह 
एते विप्राश्च देवत्व मम सान्निध्यमेव च । मालवो भार्य्ययासाधे मत्क्षेत्ंपरिस्ज्य चं 

दीपमाळा दिमिर्नित्यमम्यच्ये सततं हि माम्‌ । 

गानं श्रणोति नियतो मत्कीति रचिता न्वितम्‌ ॥ ६५॥ 
तेनासौप्रातचाँलोक ममब्रह्मलनातनम्‌। पद्माक्षोऽसौ ददौ सोज्यंकौ शिकस्यमदात्मनः 
धनेशत्यमवात्तो ऽसौ ममसा न्निध्यमेचच । एवसुक्त्वाहरिस्तत्र समाजे लोकपूजितः व 
तस्मिन्क्षणे समापन्ना मधुराक्षरपेशलेः । विपञ्चीगुणतत्बश्वाद्यविद्या चिशारदः ॥६८ 
मन्द्मन्द्‌ स्मितादेची चिचित्राभरणान्विता । गायमानासमायातालक्ष्मीचिष्णुपरिग्रहा 
शेता सहस्रकोटी भिरङ्गनाभिः समन्ततः । ततो गणाधिपा दृष्टा सुशुण्डीपरिययुघा 
नर्ादींस्तजेयन्तस्ते मुनीन्देचान्समन्ततः । उत्सास्यन्तः संहृष्टाधिछिताः पचंतोपमाः 
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|. इन | * लिडरपुसणमः अह ` ` ` उत्तराने 
सर्वेवयंहिनिर्य्याता: साड वे त्रह्मणासुरैः ।: तस्मिन्क्षणे समाहतस्तुम्बस्मुनिसत्तमः॥ 
।'  पग्रविवेशसंमीपं वे देव्या देवस्य चेव हि । तत्रासीनोयथायोगंनानामूच्छांसमन्चितत्‌ | 
| । जगोकळपदं दृष्टो विपञ्चीञ्चाभ्यचाद्यत्‌। नानारल्जखमायुक्ते दिव्यैराभरणोत्तमैः॥९४ । 
|. दिव्यमाल्यैस्तथाशुश्रःपूजितोमुनिसत्तमः । निर्गुणस्तुम्वरुहृंो अन्ये च ऋषयः सुराः | 
| दृष्टा सम्पूजितंयान्तं यथायोगमरिन्दम !। नारदोऽथ सुनिद्रष्टा तुम्बरोःसत्क्रियांहरे 
|. शोकाविष्टेन मनसा सन्तप्तहृदयेक्षणः । चिन्तामापेदिचांस्तत्रशो कमूच्छाकुलात्मकः 
केनाहं हि इरेयांस्ये योगं देवीसमीपतः । अहो तुम्बरुणाप्रांंधिङ्मांसूढं विचेतसम्‌ ॥ 
योऽहंहरेः सन्निकाशंभूते निर्यातितः कथम्‌ । जीवन्यास्यामिकुत्राहमहो तुम्बरुणाहृतम | 
इ तिसञ्िन्तय न्विप्रस्तपआस्थितवान्सुनिः । दिव्यंघषंसहस्रन्लुनिरुच्छचाससम म्वितः | 

ध्यायन्‌ विष्णुमथाध्यास्ते तुम्चरोः सत्क्रियां स्मरन । ` 

रोदमानोसुटुविद्वान्धिङमामिति च चिन्तयन्‌ ॥ ८? ॥ 

तत्र यत्कृतवान चिष्णुस्तत्‌ शएणुष्व नराधिप ! ॥ ८२ ॥ 

इति श्रीलेङ्गे महापुराणे को शिकवृत्तकथनं नाम॒ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 








द्वितीयो ऽध्यायः 


विष्णुमाहात्म्यवणनम्‌ 
माकण्ड्य उवाच 
ततो नारायणो देवस्तस्मै सवं प्रदाय दे । 
कालयोगेन विश्वात्मा समश्चक्रेऽथ तुम्वरो: ॥ ? ॥ 
चारदं मुनि शादूलमेवं वृत्तमभूत्पुरा । नारायणस्य गीतानां गानं श्रेष्ठ पुनः पुनः | 
_ गानेनाराधितो विष्णुः सत्कीति ज्ञानचर्चसी | | | 
ददाति तुष्टि स्थानञ्च यथासौ कौशिकस्य ये ॥ ३ ॥ | 
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| तृतीयोऽध्यायः | # विष्णुसाहात्म्यचर्णत्तम्‌ ॐ ३८३ 


वकषक्षप्रशुतीनाञ्चलंखिदिप्रददौ हरिः । तस्मात्त्वया महाराज! विष्णुक्षेत्र विशेषतः 
अर्चने गानठृत्याद्यं वाद्योत्सव समन्वितम्‌ । कत्तंव्यं विष्णुभक्तहि पुरुषेरनिशं नप! 
श्रोतव्यञ्च सदा नित्यं श्रोतव्योऽसौ हरिस्तथा । 
विष्णुक्षेत्रे लु यो विद्वान कारयेत्सक्ति संयुतः ॥ ६ ॥ 
गाननृत्या दिकञ्चेच विष्ण्वाख्यानंकथांतथा। जातिस्सृतिञ्चमेधाञ्चतथेवो परमेस्मृतिम्‌ 
प्राप्रोति विष्णुसायुज्ये सत्यमेतन्नृपाधिप ! । 
एतत्ते कथितं राजन्‌! यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ८ ॥ 
कि वदामि च ते भूयो वद धर्मभ्तां वर ! ॥ ६॥ 
इति श्रीळेड़े महापुराणे विष्णुमाहात्म्यं नाम हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





तृतीयो ऽध्यायः 
नारदेन उलूकस्य गानविद्यात्राप्तिवणनम्‌ 
अस्बरीष उवाच 
माकण्डेय ! महाप्राज्ञ ! केन योगेन लव्धचान्‌। 
गानविद्यां महाभाग ! नारदो भगवान्मुनिः ॥ २ ॥ 
तुस्बरोश्चसमानत्वंकर्मिन्कालउपेयिवान्‌ । पतदाचद्षवमेसचं सवजोऽसिमहामते !॥ 
माकण्डेय उवाच 
भुतो मयायमर्थो वे नारदाद्देवदशंनात्‌। स्वयमाह महातेजा नारदोऽसो महामतिः॥ 
तप्यमानोभगचान्दिव्यंवषंखहस्रकम्‌ । निरुच्छचासेन संयुक्तस्तुर्बरोगोरवंस्मरन 
'तताप च महाघोरं तपोराशिस्तपःपरम्‌ । अथान्तरिक्षे शुश्राव नारदोऽसो महामुनि 
वाणीं दिव्यां महाघोषामद्सुतामशरीरिणीम्‌। 
किमथं मुनिशादूँल ! तपस्तपसि दुश्चरम्‌ ॥ ६ ॥ 
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३८२ कॅ लिड्रपुराणम्‌ अ _ [ उत्तराध 
उलूकं पश्य गत्वा त्वं यदि गानेरतामतिः। मानसोत्तर शेलेतु गानवन्युरितिस्सृतः 
गच्छशीघ्रश्नपश्यैनंगानवित्वं॑भविष्यसि । इत्युक्तो विस्मयाविष्टो नारदोचाग्चिदांवरः 
मानसोत्तरशेलेतु गानवन्धुं जगाम चे । गन्धर्बाःकिन्नरायक्षास्त#थाचाप्सरसांगणाः | 
समासीनास्तु परितो गानवत्धु ततस्ततः । | 
गानविद्यां समापन्नाः शिक्षितास्तेन पक्षिणा ॥ १० ॥ | 
'ग्यकण्ठस्वरास्तत्रसमासीनासुदान्बिताः । ततो नारदमालोक्य गानवन्युख्वाच ह | 
प्रणिपत्य यथान्यायंस्वागतेनाभ्यपूजयत्‌। किमर्थभगवानत्र चागतोऽसि महामते ! | 
किं कार्य्यं हि मया ब्रह्न! ब्रूहि कि करवाणि ते । | 
नारद्‌ उचाच | 
उल्लकेन्द्र ! महाप्राज्ञ ! श्टणु सवं यथातथम्‌ ॥ १३ ॥ | 
समबृत्तंप्रवध््यामि पुराभूतंमहादुतम्‌ | अतीते हि युगेविद्वन्‌! नारायणसमीपगम ॥ | 
म१विनिरधूयखंहष्टःसमाहयचतुम्बरुम्‌ । लक्ष्मीसमन्वितो विष्णुरश्टणोतगानमुत्तमम्‌ | 
ब्रह्माद्यः खुराः सर्वे निरस्ताः स्थानतोऽच्युताः । | 
कौशिकाद्याः समासीना गानयोगेन चे हरिम्‌ ॥ १६ ॥ | 
उचमाराच्य सम्प्राप्ता याणपत्यं यथासुखम्‌ । तेनाहम तिडुःखात्तेर्तपस्तप्तुमिद्दागतः | 
यदत्तं यद्धुतञ्चेव यथा वा श्रुतमेच च । यदधीतं मया सबं कलांनाहेतिषोडशीम्‌ | | 
-चिष्णोर्माहात्म्ययुक्तल्यबानयोगस्यचेततः । सश्चिन्त्याहंतपोघोरंतदर्थतप्तवान्द्धिज ॥ ' 
[दिव्यवर्ष सहस्रं यै ततोहाश्टणचं पुनः । चाणीमाकाशसम्भूतां त्वामुद्दिश्य विग | 
उलूकं गच्छदेवर्ष | गानवन्धुंमतियेदि्‌ । गानेचेद्वतेतेत्रह्मन ! तत्रत्वेवेत्स्यसेचिरात, 
इत्यहंग्रेरितस्तेन त्वत्समीपमिहागतः । किकरिष्यामिशिष्यो5हंतचमांपालयाव्यय * 
फां गानचन्ध, रुवाच 
>टणुनारद ! यदकृत्त पुरामम महामते ! । अत्याश्चय्यं समायुक्तं खबेपापहरं शुभम 
भुवनेश ! इति ख्यातो राजाभूद्धामिकः पुरा । अभ्वमेघसहस्त्रश्ध बाजपेयायुतैन च | | 
जवां कोट्यबंदे चेय सुखर्णस्य तर्थच च । घाससां रथहस्तीनां कन्याश्वानां तथेवच | 


| 
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तृतीयोऽध्यायः ] # भगवद्वानविद्यामाहात्म्यवर्णनम्‌ # ३८३ 


द्त्वा स राजा विप्रेभ्यो मेदिनीं प्रतिपालयन्‌ । 
निवारयन्स्वके राज्ये गेययोगेन केशम्‌ ॥ २६ ॥ 
| यंबागेययोगेन गायन्यदि समे भवेत्‌ | वध्वः सर्चात्मनातस्मा द्वेदैरीङ्चःपर पुमान्‌ 
. गानयोगेन खबेत्र स्त्रियो गायन्तु नित्यशः । सूतमागधसङ्खाश्च गीतं ते कारयन्तु दे 
इत्याज्ञाप्यमहातेजाराज्यं चे पय्यं पाळयत्‌। तस्यराज्ञःपुराम्यासे हरिमित्र इतिश्रत 
ब्राहमणो विष्णुभक्तश्च खच दन्द्रविचजितः । नदीपुलिनमासाद्य प्रतिमाञ्च हरेःशुभाम्‌ 
अभ्यच्यं च यथान्यायं घृतदध्युत्तरं चहु । मिष्टान्नं पायसं दत्वा हरेरावेद्य पूपकम्‌ ॥ 
प्रणिपत्य यथान्यायं तत्र विन्यरुतमानसः । 

| अगायत हरि तत्र तालवणेल्यान्वितम्‌ ॥ ३२॥ 

| अतीचस्नेहसं युक्तस्तद्रतेनान्तरात्मना । ततो राज्ञः समादेशाद्चारास्तत्र समागताः ॥ 
| | “तदर्चनादि सकलं निर्धूय च समन्ततः । ब्राह्मणं तंगृहीत्वा ते राज्ञे सम्यकन्यवेद्यन्‌ 
,  चतोराजाद्विजःश्रेष्ठंपरिभत्स्यंखुदुमेतिः । राज्यान्निय्यातयामासह्ृत्वासचंधनादिकम्‌ 

। भतिमाञ्च इरेश्चैच म्लेछा हृत्वा ययुः पुनः । ततःकालेन महता कालधर्मं मुपेयिघान्‌॥ 
'स राजा सरवंलोकेषु पूज्यमानः समन्ततः । क्रुधात्तंश्च तथाखिन्ञो यममाहसुदुःखितः 
श्रुत्तरच घत्तेते देव ! स्वर्गतस्यापिमेसदा । मयापापंकृतंकिचाकि करिप्यामिवे यम! 
| | यम उवाच 
। | त्वया हि सुमहत्पापंृतमज्ञानमोहतः । हरिमित्रं प्रति तदा वासुदेवपरायणम्‌ ॥३३॥ 
! ` हरिमित्रे छृतं पापं घासुदेवारचनादिषु | तेनपापेन सम्प्राप्तः श्वुद्रोगस्त्वां सदा रूप ! 
{ ' दानयज्ञादिकं सचे प्रनष्टं ते नराधिप ! । गीतवाद्यसमोपेतं गायमानं महामतिम्‌ ॥ 
! | हरिमित्रं समाहय हतवानसि तद्धनम्‌ । उपहारादिकं सच वासुदेवस्य सन्निधो ॥४२ 

तच भृत्येस्तदा लुप्तं पापंश्चक्रुस्त्वदाज्ञया । 
७. हरेः कीति चिना चान्यद्‌ ब्राह्मणेन रपोत्तम ! ॥ ४३ ॥ 
॥ | न गेययोगे गातव्यं तस्मात्पापं कृतंत्वया | नष्टस्ते सर्वेळोको5द्यगच्छपवेतक्कोटरम्‌ 

| इवोत्सष्टंस्वदेहंतंखादन्ित्यंनिकृत्यवे । तस्मिन्कालेत्विमंदेहंखादनित्यंश्चुधान्वित 
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३८४ . # लिडुपुराणम * ` ` [उत्तरा 


महानिरयसंस्थस्त्वंयावन्मन्वन्तरंभवेत्‌ । मन्वन्तरे ततोऽतीते भृम्यांत्वञ्चभविष्यर्ड 
ततःकालेन संप्राप्य माचुप्यमवगच्छसि । 
गानचन्धु रुवाच 
एवसुसचा यमो विद्वांस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ४७ ॥ 
हरिमित्रो चिमानेनस्तूयमानोगणाधिपैः । विष्णुलोकंगतःश्रीमान्संग्रृह्मम'णचान्धवान्‌ 
भुवनेशो दृपोह्यस्मिन्कोटरे पचेतस्य वै । खादमानःशचं नित्यमास्तेश्षुत्तर्समन्वितः 
अद्राक्षन्तं नृपं तत्रखवंमेतन्ममोक्तवान्‌। समालोक्माहमाज्ञाय हरिमित्रं समेयिवान्‌ ॥ 
चिगानेनार्कवर्णन गच्छन्तममरश तम्‌ । इन्द्र्युम्नप्रसादेन प्रातं मे ह्यायुरुत्तमम्‌ ॥५१॥ 
तेनाहं हरिमित्रं वे दृश्चानस्मि सुचत! । 
तदैश्वयं प्रभावेण मनो मे समुपागतम्‌ ॥ ५ ॥ . | 
गानविद्यां प्रति तदा किन्नरैः समुपाविशम्‌ पष्टिंवषं सहस्राणां गानयोगेन मे मुने : 
'जह्वाप्रसादितास्पष्टा ततोगानमशिक्षयम्‌। ततस्तु द्विगुणेनेच कालेनाभूदियं मम ॥ 
गानयोगसमायुक्ता गता मन्वन्तरादश । गानाचार्योऽभवं तत्र गन्धर्वाद्याःसमागताः 
एते किन्नरसङ्काचे मामाचार्य्यमुपागताः | तपसानेच शत्या वे गानविद्या तपोधन : 
_ तस्माच्छृतेनसंयुक्तोमत्तस्त्वंगानमाप्नुहि । एवमुक्तो मुनिस्तं बे प्रणिपत्य जगो तदा 
_ तरुटणुष्च मुनिश्रेष्ठ ! वासुदेवं नमस्य तु । 
माकण्डेय उचाच 
उलूकेनेच मुक्तस्तु नारदो मुनिसत्तमः ॥ ५८॥ 
शिक्षाक्रमेणसंयुक्तस्तत्र गानमशिक्षयत्‌। गानचन्धुस्तदाहेद त्यक्तलज्ञो भवा'घुना ४ 
| उलूक उचाच ॒ | 
सत्रीखडधमे तथागीते दतेव्याख्यानसङ्गमे । व्यवहारे तथाहारे त्वर्थानाञ्च. समागमे है 
आयेव्ययेतथानित्यंत्यक्तळजस्तु वे भवेत। न कुञ्चितेन गूढेन नित्यं प्रावरणादिभि | | 
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इस्तविद्षेपभावेन व्यादितास्येन चैव हि । निर्यातजिह्यायोगेन न गेयं हि कथ ग , | 
न गायेदू्वेचाहुत्वे नोद्ध्वेंद्रष्टिः कथश्वन स्वाडुंनिरीक्षमाणेन परंसम्प्रेक्षता तथा 3 | 
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| ठुतीयोऽध्यायः ] # वेष्णचगीतंवर्णनम्‌ * 2८५ 
|  सङ्गट्टे च तथोत्थाने करिस्थाने न शस्यते । 

| | हासो रोषस्तथा कम्पस्तथान्यत्र स्मृतिः पुनः ॥ ६४ ॥ 

| नैठानि शस्तरूपाणि गानयोगे महामते !। नेकहस्तेन शक्यं स्यात्ताळसडइनं सुने !॥ 
्ुधार्तेन भयार्त्तन ठुष्णार्तेन तथेव च । गानयोगो न कत्तेव्यो नान्धकारे कथञ्चन 
एवमादीनि चान्यानि न कत्तेव्यानि गायता | 

| मार्कण्डेय उचाच 

एवमुक्तः स भगवांस्तेनोक्तेविधिलक्षणेः । अशिक्षयत्तथा गीतं दिव्यं वषंसहस्रक्रम्‌ ॥ 
ततःखमस्तसम्पन्नो गीतप्रस्तारका दिषु । विपञ्च्यादिषु सम्पन्नःसचस्वरविभागवित्‌ 
अयुतानि च बटजिशत्सहल्लाणि शतानि च । 


~ * == sme, .. 


 _ स्तराणां भेदयोगेन ज्ञातवान्मुनिसत्तमः ॥ ६६॥ 
ततो गन्धर्वसङ्जाश्च किन्नराणां तथेच च। सुनिनासह संयुक्ता प्रीतियुक्ताभचन्तिते ॥ 
ग्रानवन्धुं मुनिःप्राह प्राप्यगानमनुत्तमम्‌ । त्वांसमासाद्य सम्पन्नस्त्वंहिगीतविशास्दरः 
ध्वांक्ष शत्रो ! महाप्राज्ञ ! किमाचाय्यं ! करोमि ते | 
ङ गानवन्धुरुवाच 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्‌! मनवस्तु चतुर्दश ॥ ७२॥ 
ततञ्रैलोक्यसम्प्लाचो भचिष्यतिमहामुने !। तावन्मे त्वायुषो भावस्तावन्मेप्ररमंशुमम्‌ 
मनसा ध्यायितं मे स्याद्दक्षिणामुनिसत्तम ! । 
नारद्‌ उवाच 
अतीतकरपसंयोगे गरुडस्त्वं भविष्यसि ॥ ७४ ॥ 
स्वस्ति तेऽस्तु महाप्राज्ञ ! गमिष्यामि प्रसीद माम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच | 
| ! एचसुक्त्वा जगामाथ नारदोऽपि जनादनम्‌॥ ७५॥ 
| श्वेतद्वीपे हृषीकेशं गापयामास गीतकान्‌। तत्र श्रुत्वा तु भगवान्नारद्‌ माह माधवः 
न | तुम्वरोने चिशिष्टोऽसिगीतैरद्यापिनारद ॥ यदाविशिष्टोभषिता तं कालं प्रबदाम्यहम्‌ 
ir २७ 
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३८६ # लिङगुसणम्‌ + [ उत्तर | 
गानवन्धुंसमासाद गानार्थज्ञो भवानसि । मनोवेवस्वतस्याह अष्टाचिशतिमे युगे ॥, २ 
द्वापरान्ते भविष्यामि यदुवंशकुलोड्भवः । देवक्यां वसुदेवसल्यकूप्णोनार्नरमहामते !॥ | 
तदानीं मां समासाद्यस्मारयेथायथातथम्‌ । तत्रत्वां गीतस्पन्नंकरिष्यामिमहात्रतम्‌ ' 
तुस्वरोश्च समनञ्चैव तथातिशय संयुतम्‌ । तावत्कालं यथा योगं देवगन्धचयो निषु | 
शिक्षयरूच यथा न्यायमित्युक्तवान्तरंधीयत । ततो सुनिः प्रणस्येनं घीणाचादनतत्पर 
देवषिदेवसङ्काशः सर्वाभरण भूषितः। तपसां निधिरत्यन्तं बाखुदेचपरायणः ॥८३॥| ` 
कन्धरे चिपञ्चीमासाद्य सरचेलोकांश्चचार सः । वारुण याममाग्नेयं एन्द्रं को वेरमेचच 
वायव्यञ्च तथेशानं संसदं प्राप्य धर्मेचित्‌। गायमानो हरिसस्यग्चीणावादषिचक्षणः | ` 
गन्धर्वाप्सरखांसङघेःपूज्यमानस्ततस्ततः । त्रह्मलो ्॑ंसमासाद्यकस्मिश्चित्काळपय्यये | ' 
हाहा इश्च गन्धर्वोगीतवाद्यविशारदौ । ब्रह्मणोगायको दिव्यौ नित्यौ गन्धवंसत्तमो | ` 

तत्र ताभ्यां समासाद्य गायमानो हरि प्रभुम्‌ । 

ब्रह्मणा च महातेजाः पूजितो सुनिसत्तमः ॥ ८८॥ 
तं प्रणम्य महात्मानं सचेलोकपितामहम्‌ । चचार च यथाकामं सचेलोकेषु नारदः ॥| ` 
ततः कारेन महता गृहं प्राप्य च तुम्वरोः | वीणामादाय तत्रस्थोह्यगायतमहासुनिः | 
स्वरकटपास्तु त्रस्थाःषड्जञाद्याःसप्तवेमताः । क्रीडतोभगवान्दृष्ट्रानिर्यतश्चसुसत्वरम्‌ | ` 
शिक्षयामास बहुशास्तत्र तत्र महामतिः । श्रमयोगेन संयुक्तो नारदोऽपि महामुनिः 

सप्तस्वराङ्गनाः पश्यन्गानचिद्याषिशारदः । 

आसीद्वीणा समायोगे न ता स्तन्त्र्यः प्रपेदिरे ॥ ६३ ॥ | 
ततो रैघतके कृष्णं प्रणिपत्य महासुनिः । विज्ञापयदशेषन्तु श्वेतद्वीपे तु यत्पुरां ॥ | 
नारायणेन कथितं गानयोगमनुत्तमम्‌ । तच्छ्रत्वा प्राहसन्कृष्णः प्राह जाम्बवर्ती मुदा 
एवं सुनिवरं भद्रे शिक्षयस्वयथाचिधि | चीणागानसमायोगेतथेत्यु्वाचसा हरिम. 
प्रदसन्तौ यथा योगं शिक्षयामास तं सुनिम्‌। ततः संघत्सरे पूर्णेपुनरागम्यमाधवर् 
प्रणिपत्याग्रतस्तस्थौ पुनराह स केशचः । सत्यासमीपमागच्छ शिक्षयस्व 
तथेत्युत्तवा सत्यभामांप्रणिपत्यजगौसुनिः । तया सशिक्षितोविद्धान्यूणसंघत्सरे पुनः । 


| 
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| 
र 


| चतुर्थोऽध्यायः | % चेष्णचगीतघर्णनम्‌ # ३८७ 


|| चासुदेवनियुक्तो 5ली रुक्मिणीसदनं गतः | अङ्गना सिस्ततस्ता भिदा सी भिर्मुनिसत्तमः 
| उक्तोऽसौ गायमानोऽपि न स्वरं वेत्सि चे मुने ! 
\ ततः श्रमेण महता चत्सरत्रयसंयुतम्‌ ॥ १०१ ॥ 
| | शिक्षितो5सो तदा देव्या रुक्मिण्यापि जगौ सुनिः । 
]| ततः स््रङ्गनाः प्राप्य तन्त्रीयोगं महामुने ॥ १०२ ॥ 
| आहूय कृष्णो भगवान्स्वयमेव महामुनिम्‌ । अशिक्षयद्मेयात्मागानयोगमचुत्तमम्‌ ॥ ` 
[| ततो5तिशयमापन्नस्तुम्बरो मं निसत्तमः । ततो ननत्ते देवर्षिः प्रणिपत्य जनादेनम्‌ ॥ 
;| उवाच च हृषीकेशः सर्वेज्ञस्त्वं महामुने !। प्रहस्यज्ञानयोगेन गायर्व मम सन्निधो ॥ 
`| पतत्ते प्राथितं प्राप्त ममलोके तथैच च । नित्यं तुस्वरुणा साथ गायस्वच यथातथम्‌ 
`| एवसुक्तो सुनिस्तत्र यथायोगञ्चचार खः । यदा सम्पूजयन्कृष्णो रुद्रं सुवननायकम्‌ 
तदा जगो हरेस्तस्य नियोगाच्छडुराय वे । 
रुक्मिण्या सह सत्या च जाम्बवत्या महासुनिः ॥ १०८॥ 
|| कृष्णेन च र॒पश्रेष्ठ |श्रुतिजाति विशारदः । एष घो सु निशादूंलाः परोक्तोगीतक्रमोसुनेः 
त्राह्मणो घासुदेवाख्यां गायमानो भृशं नृप ! । 
हरेः सालोक्यमाप्नोति रुद्रगानोऽधिको भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्यथा नरकं गच्छेद्रायमानोऽन्यदेच हि । कर्मणा मनसा चाचा चासुदैचपणायणः 
गायन्श्ण्वंस्तमाप्नोति तस्माद्गेयं परं विदुः ॥ ११२॥ 
इति श्रीळैङ्गे महापुराणे ` चैष्णवगीतकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


न अमम-ध्यमकामपममा, च्य 


ए 


चतुर्थोऽध्यायः 
चिष्णभक्तकथनवर्णनम्‌ 


SD 


ऋषय उचुः 
चेष्णचा इति ये प्रोक्ता बाखुदेषपरायणाः । कानि चिह्वानि तेषां चे तन्नोन्रूहिमहामते 


। 
| 
्‌ 
र्‌ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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३८८ . लिड्पुराणम्‌ # ` [उत्तरा | 
तेपां वा कि करोत्येष भगवान्भूतभावनः ।: एतन्मे सर्वेमाचक्ष्व सूत! सर्वार्थ वित्तम्न! 
सूत उवाच 
अस्व॒रीषेण चे पृष्टो मार्कण्डेय पुरा झुनिः । युष्माभिरद्ययत्पोक्तंतद्वदामियथातथम्‌ 
माकण्डेय उवाच 
उणु राजन्‌ ! यथा न्यायं यन्मां त्वं परिपच्छसि ! । 
| यत्रास्ते चिष्णुभक्तस्तु तत्र नारायण स्थितः ॥ 2 ॥ 
विष्णुरेव हि सर्वत्र येषां चे देवता ससुता । कीत्येमाने हरौनित्यंरोमाञ्चोयस्यवत्तते | 
कम्पःस्वेद्स्तथाद्षेषुदश्यन्तेजळविन्द्चः । विष्णुभक्तिसमायुक्ताञ्ङ्रौतस्मात्तप्रतत्तंकान्‌ | 
प्रीतो भवतियो दृष्टा चेष्णचोऽसौप्रकीत्तितः । नान्यदाच्छादयेद्वस्रंचेष्णवोजयतोरणे 
विष्णुसक्तमथायान्तं यो दृष्टा सन्मुखस्थितः । प्रणामादिकिरोत्येवंवासुदेवेयथातथा 
स चं भक्त इति ज्ञेयः स जयीस्याज्ञगत्रये । रूक्षाक्षराणिश्टण्वन्वे तथः भागवतेरितः 
प्रणामपू्क्षान्त्याचयोचदेद्चेष्णवोहि सः । गन्धपुष्पादिक सवंशिरसायो हिधारयेत्‌ 
हरेः सचेमितीत्येचं मत्वासौ चेष्णवः स्मृतः । 
विष्णुक्षेत्रे शुभान्येच करोति स्नेहसंयुतः ॥ ११ ॥ द प 
प्रतिमाञ्च हरैनित्यं पूजयेत्प्रयतात्मवान। विष्णुभक्तः खविज्येयःकर्मणा मनसा गिरा | 
नारायणपरो नित्यं महाभागवतो हि सः। भोजनाराधनं सवं यथाशत्तयाकरोतियः | 
विष्णुभक्तस्य च सदा यथान्यायंहिकथ्यते । नारायणपरो बिद्वान्यस्यान्नंप्रीतमानसः 
अश्नाति तद्धरेरास्यं गतमन्नं न संशयः । स्वाचेनाद्‌पि विश्वात्माप्रीतोभवतिमाधवः | 
महाभागवते तच्च दृट्टासी भक्तवत्सलः । घाखुदेव परं द्वट्टा वैष्णवं दग्धकिल्विषम | 
देवापि भीतास्तं यान्ति प्रणिपत्य यथागतम्‌ । | 
श्रूयतां हि पुरावृत्त विष्णुभक्तस्य चे भवम्‌ ॥ १७॥ र; 
दृष्टायमो ऽपिवेभक्तंचेष्णवंदग्धकिल्विषम्‌ । उत्थाय प्राअलिभंत्वाननाम भ्गुनग्दनम. , | 
तस्मात्सम्पूजयेदुभक्तया वेषणवान्विष्णुवन्नरः | | 
` स॒ याति विष्णुसामीप्यं नात्र काय्यां विचारणा ॥ १६ ॥ 
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| द्ञ्चमो ऽध्यायः ] # श्रीमत्याख्यानवर्णनम्‌ # ३८६ 


| 
} 
| 


॥ अत्य भक्तसहस्त्रेभ्यो विष्णुभक्तो विशिष्यते । पिष्णुभक्तंसहस्त्रेम्यो रुद्रभक्तो विशिष्यते 


र्दरभक्तात्परतरो नास्तिलोके न संशयः ॥ २० ॥ 


| तस्मात्तु वैष्णबश्चापि र्द्रभक्तमथापि `वा । पूजयेत्सवेयत्नेन धर्मकामार्थ मुक्तये ॥ 









इति श्रीलेड़े महापुराणे विष्णुभक्तकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


द 


पञ्चमो ऽध्यायः 


श्रीमत्याख्यानवण नम्‌ 
ऋषय ऊचु 
ऐक्ष्वाकुरस्बरीषो वे वासुदेवपरायणः । पाल्यामासपृथिवींविष्णो राज्ञा पुरःसरः 
श्रुतमेतन्महाबुद्धे तत्सवं बक्तमईसि । नित्यं तस्य हरेश्चक्रं शत्रुरोगभयादिकम्‌ ॥ २॥ 
हन्तीति भ्रयतेलोके धार्तिकस्य महात्मनः | अम्बरीषस्य चरितं तत्सव त्रहि सत्तम ! 


महात्म्यमनुभावनञ्च सक्तियोगमनुत्तमम्‌ । यथावच्छोतुमिच्छामः सूत! बरुंत्वमहसि 


सूत उचाच 


| भूयतां सुनिशादूलाश्वरितं तस्य धीमतः । अम्बरीषस्य माहात्म्य खच पापहर परम्‌ 


तरिशङ्खोदेयिता भार्या सर्वेलक्षणशो भिता । अम्बरीपस्यजननी नित्यं शोचसमन्विता 


| योगनिद्रासमारुढे रोषपर्यडुशायिनम्‌। नारायण महात्मान ब्रह्माण्डकमलोद्धवम्‌ ॥ 


तमसा कालरुद्राख्यं रजत्ता कनकाण्डजम्‌ । 
सत्वेन सर्वगं विष्णं सर्वदेघनमस्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


_ नैचयामास सततं घाडूनः कायकर्ममिः । माल्यदानादिक सच स्चयमेचमचीकरत्‌ ॥ 
१ | पन्धादिपेषणञ्चैच धूपद्रव्यादिक तथा । भूमेरालेपनादीनि हविषां पचनं तथा ॥१०॥ 


तत्कौतुकसमा चिष्टा स्वयमेच चकार सा । शुभा.पद्यावतीनित्यं घाचानारायणेति वे 


र भनन्तेत्येच सा नित्यं साषमाणा पतिव्रता । दृशवर्षेसहस्त्नाणि तत्परेणान्तरात्मना ॥ 
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' शाङ्गचक्रगदापाणिः खड्गहस्तो जनाद्‌नः । गरुडोपरि सर्चात्मा नीळाचल इवापर' | | f 


३३० | ४ लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरा 
| अचेयामासं गोविन्द गन्धपुष्पादिभिः शुचि: । | 
विष्णुभक्तान्महाभागान्‌ सर्वेपापविवजितान ॥ १३॥ | 
| दानमानाचेनेनित्यं धनेरत्नेरतोषयत्‌। ततः कदाचित्सा देवी द्वादशीं समुपोष्य ये 
हरेरग्रे महाभागा सुष्वाप पतिना सह । तत्र नारायणो देवस्तामाह एुरुषोत्तमः ॥१५ 
| किमिच्छसि वरं भद्रे ! मत्तस्त्वं ब्रहि भामिनि ! । 
> सा दृष्ट्रा तु चरं चतरे पुत्रो मे चेष्णबो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ | 
(९ सावभौमो महातेजाः स्वकर्मनिरतः शुचिः । तथेत्युत्तवा ददौ तस्यैफलमेक जनादन 
सा प्रबुद्धा फल दृष्टा भत्र सव न्यचेद्यत्‌। भक्षयामास संदृएा फळं तद्गतमानसा ॥ 
ततः कालेन सा देवी पुत्रं कुळचिवधश्रंनम्‌। असूत सा सदाचार वासुदेवपरायणम्‌॥ 
शुभळक्षणसम्पन्नं चका ङ्कितितनुरुहम्‌ । जातंद्रष्टा पिता पुत्रं क्रियाः सर्वाश्चकार वे॥ 
अस्वरीष इति ख्यातो लोके समभवत्प्रभुः । पितर्युपरते श्रीमानभिषिक्तो महामुनि 
मन्त्रिष्वाधाय राज्यं च तप उग्रञ्रकार सः | ससम्वत्सरसहस्रंचेजपन्नारायणं प्रसुम्‌ 
हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं सूय्यमण्डलमध्यतः । शड्न्वक्रगदापझ् चारयन्तं चतुर्भजम्‌ ॥ 
शुद्धजास्बूनदनिभं ब्रह्मचिष्णुशिवात्मकम्‌ | सर्वाभरणसंयुक्तं पीताम्बरधरं प्रभुम॥ | 
श्रीवत्सचक्षसं देवं पुरुषं पुरुषोत्तमम्‌। ततो गरुडमारुह्य सबदेवरभिष्टुतः ॥ २५॥ 
आजगाम स विश्वात्मा सर्वलोकनमस्कृतः । ऐरावतमिवाचिन्त्यं कृत्वावेगरुडंहरि 
स्वयं शक्र इचासीनस्तमाह नृपसत्तमम्‌ । इन्द्रोऽहमस्मि भद्रं ते कि ददामि घरञ्च ते. 
सचलोकेश्वरोऽहं त्वां रक्षितुं समुपागतः । | 
अस्बरीष उवाच 
नाहं त्वामभिसन्धाय तप आस्थितवानिह ॥ २८ ॥ | 
त्वयाद्त्तञ्चनेष्यामि गच्छ शक्राॉयथासुखम । ममनारायणोनाथर्तंनमामिजगत्यतिम्‌ 
गच्छेन्द्र मा कथास्तत्र मम बुद्धिषिलोपनम्‌। ततः प्रहरूय भगघान्स्व | 









देचगन्धर्वंसङधैश्च स्तूयमानः समन्ततः । प्रणम्य स॑ च सन्तुष्टस्तुटाचगरुडध्वजम! 
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१ पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ श्रीमत्याख्यानचर्णनम्‌ # ३६१ 
,तीद लोकनायेशा मम नाथ! जनार्दन !। कृष्ण! विष्णो! जगन्नाथ!सवेलोकनमस्कृत 
| त्वमादिस्त्वमना दिस्त्वमनन्तः पुरुषः प्रभु: । अप्रमेयो विभुविष्णुर्गोविन्दःकमलेक्षण: 
महैश्वराड़जो मध्ये पुष्करः खगमः खगः । कव्यचाहः कपाली त्वं हव्यवाहः प्रभञ्जनः 
आदिदेवः क्रियानन्दःपरमात्मात्मनिस्थितः तवांप्रपन्नो ऽस्मिगोचिन्द्‌जयदेवकिनन्दन 
जयदेव ! जगन्नाथ ! पाहि मां पुष्करेक्षण . ॥ ३६ ॥ 
नान्या गतिस्त्वदन्या मे त्वमेव शरणं मम | 
सूत उवाच 
तमाह भगवान्‌ चिष्णुः किं ते हृदि चिकीर्षितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तत्सवं ते प्रदास्यामि भक्तोऽसि ममसुत्रत !। भक्तिप्रियो ऽहंसततंतस्मादातुमिहागतः 
अस्बरीष उवाच द 
लोकनाथा परानन्द! नित्यं मे चत्तेते मतिः। वासुदेवपरो नित्यं वादूनःकायकमेमिभ| 
यथा त्वं देवदेवस्य भवस्य परमात्मनः । तथा भवाम्यहं विष्णो! तव देव! जनादन 
पाळथिष्यामि पृथिवीं कृत्वा चे चेष्णवंजगत्‌ । यज्ञहोमार्चचेश्चैवतपेयामिखुरेत्तमान्‌ 
वेष्णचान्पालयिष्यामि निहनिष्यामिशात्रचान। लोकतापमयेभीतइतिमेधीयते मतिः 
श्रीभगवानुवाच 
एवमस्तु यथेच्छं थे चक्रमेतत्खुदर्शनम्‌ । पुरा रूद्रप्रसादेन लब्धं वे दुलेभं मया॥४३॥ 
ऋषिशापादिक दु:खं शत्रुरोगादिकं तथा । निहनिष्यतिते -नित्यमित्युत्तवान्तरधीयत 


सूत उवाच MS 
ततः प्रणम्य मुद्तो राजा नारायणस्प्रभुम्‌। प्रविश्यनगर्रीरम्यामयाऽगा पर्यपालयत 


प्राह्मणादी श्रवर्णाश्वस्वस्वकर्मण्ययोजयत्‌ । नारायणपरो नित्य॑विष्ण॒ुभक्तानकल्मप्ान, 
पालयामास हृष्टात्मा विशेषेण जनाधिपः। अश्वमेधशतरिट्रा चाजपेयशतेन च ॥ 
| पालयामास एथिघीं सागरावरणामिमाम्‌। णहे एदे हरिस्तस्थो वेदघोषो गहे रुहे 

नामघोषो 'हरेख्वेच यज्ञघोषस्तथैच च । अभवन्टपशादूले तस्मिन्‌ राज्यं प्रशासति ॥ 
__ नासस्थाना तृणा भूमिनं डुभिक्षा दिभिर्डता । रोगहीनाःप्रजानित्यंसवोंपद्रववजिताः 
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अम्बरीषो महातेज्ञाः पालयामास मेदिनीम्‌ । तस्यैवं वत्तमानस्यकन्याकमललोचना | 
श्रीमतीनाम विख्याता सर्वलक्षणसंयुता । प्रदानसमयं प्राप्ता देवमायेच शोभना । 
तस्मिन्‌ काळे घुनिः श्रीमान्नारदोऽभ्यागतश्च चेः । | | 
अम्बरीषस्य राज्ञी वे पवतश्च महामतिः॥ ७५३ ॥ | 
ताबुभावागतो दृष्टा प्रणिपत्य यथाविधि । अम्बरीषो महातेजाः पूजयामासतावृषी 
कन्यां तां रममाणां वे मेघमध्ये शतहदाम । प्राहतांप्रेक्ष्यमगवान्नारदः सस्मितस्तदा 
केयं राजन्‌! महाभाग कन्यासुरसुतोपमा । ब्रूहि घमंभरतां श्रेष्ट ! सवेलक्षणशो मिता 
राजोवाच 
दुहितेयं मम विभो ! श्रीमती नाम नामतः | प्रदानसमयं प्राप्ता वरमन्वेषणे शुभा ॥ 
इत्युक्तो्ुनिशादूंळस्तामैच्छन्नारदो द्विजाः !। पचंतोऽपिसुनिस्तांवे चैकमेसुनिसत्तमाः 
अनुज्ञाप्य च राजानं नारदो घाक्यमब्रचीत्‌ । रहर्याह्यधर्मात्मासमदे हिखुवामिमाम्‌ 
पतो हि तथा प्राह राजानं रहसि प्रभुः । ताबुभौ स च घर्मात्माप्रणिपत्यभयार्दित 
उभीभवन्तो कन्यां मे प्रार्थयानौ कथंत्वहम्‌। करिष्या मिमहाप्राज्ञश्टणुनारद!मेवचः 
त्वञ्च पवंत ! मेचाक्यंश्टणुवक्ष्यामियत्प्रभो | कन्येयं युचयोरेकंवरयिष्यतिचेच्छुमा | 
तस्मैकन्यांप्रयच्छामिनान्यथाशक्तिरस्तिमे। तथेत्युत्तवाततोभूय.ऽवो यास्याबइतिस्मद | 
इत्युत्तवा सुनिशादूलौ जग्मतुः प्रीतिमानसौ । 
वाखुदेवपरो नित्यस्ुभौ ज्ञानचिदांचरौ ॥ ३४ ॥ 
विष्णुलोकं ततो गत्वा नारदो सुनिसत्तमः। प्रणिपत्य हृषीकेश वावयमेतदुचाव ह॥ 
श्रोतव्यमस्ति.भगचन्नाथ ! नारायण ! प्रभो || रहसित्वांप्रचक्ष्या मिनमस्तेसुचनेश्वर! 
ततः प्रहस्य गोविन्द्‌ः सर्चाचुतमाय्ये तं सुनिम्‌ । | 
ब्रहीत्याह चं विश्वात्मासुनिराह च केशवम्‌ ॥ ६७॥ | | 
त्वदीयो नुपतिःश्रीमानम्बरीषोमहीपतिः । तस्यकन्या चिशाळाक्षीश्रीमतीनामनामतः | । 
परिणेतुमनास्तत्र गतो5स्मिवचनं श्टणु । पर्वतोष्यंमुनिःश्रीमांस्तवभ्त्यस्तपो निधि! _ 
तामैच्छतूसोऽपि भगवन्नावामाहजनाधिपः । अम्बरीषो महातेजाःकन्येयंयुबयोवं रम्‌ | 





० तो. ) 
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लादण्ययुक्त वृणुयाद्यदि तस्मे ददाम्यहम्‌ । इत्याइवान्न्रपस्तत्र तथेत्युत्तवाहमागतः॥ 
आगमिष्यामि ते राजन, | श्वः प्रभाते गृहन्त्विति। - 
आगतोऽहं जगन्नाथ ! कत्तुमहेसि मे प्रियम्‌ ॥ ७२॥ 
चानराननवद्धा ति पर्वतस्य मुखं यथा । तथा कुरु जगन्नाथ ! ममचेदिच्छखिप्रियम्‌॥ 
तथेत्युत्तवा सगो चिन्दःप्रहर्यमधुसूदनः । त्वयोक्तञ्करिष्यामिगच्छसोम्य.यथागतम्‌ | 
एवमुत्तवा सुनिर्ृएः प्रणिपत्यजनादेनम्‌। मन्यमानःकृतात्मानंतथायोध्यांजगामसः 
गते मुनिवरे तस्मिन्पर्वतोऽपि महासुनिः । प्रणम्य माधवं हृष्टो रहस्येनसुचाच ह ॥ 
वृत्तं तस्यनिवेद्याम्रे नारदस्य जगत्पते !। गोळाडगूलमुखं यद्वग्सुखं भाति तथा कुरु ` 
तच्छत्वा मगवान्विष्णु्त्वयोक्तश्चकरोमिचे । गच्छशीघ्रमयोध्यांचमावेदीनारदस्यच 
त्वया मे संविदं तत्र तथेत्युक्त्वा जगाम सः । ततो राजाममाक्ञायप्राप्तीसुनिवरी तदा 
माङ्गख्यैविविधैः सर्वामयोध्यां ध्बजमालिनीम्‌ । 
मण्डयामास पुष्पेश्च ळाजेश्चच समन्ततः ॥ ८०॥ 
अस्बुसिक्तणृहद्वारां सिक्तापणमहापथाम्‌ । दिव्यगन्धरखोपेतां धूपितां दिव्यधूपक 
इर्वाचनगरीराजा मण्ड यामासतांसभाम्‌ । दिव्येगेन्धै स्तथाधूपेरत्नेश्चविविधस्तथा 
अलङ्कतां मणिस्तम्भैनांनामाल्यो पशो मिताम्‌ । 
पराध्यांस्तरणोपेतेदिव्येभद्रासनेदे ताम्‌ ॥८३॥ 
कृत्वा टृपत्द्रस्तां कन्यांआदाय प्रविवेशह । सववांभरणसस्पन्ना श्रीरिवायतलो चनाम्‌ 
करस स्मितमध्याङ्गींपञ्च ल्लिग्धांशुसाननाम्‌। स्लीमि परिवृतां दिव्यांश्रीमतींसंश्रितांतदा 
सभा च सा भूमिपतेः सस्रद्धा मणिप्रवेकोत्तमरल्रचित्रा। 
न्यस्तासना माल्यवती सुबद्धा तामाययुस्तेन रराज वगाः ॥ ८६ ॥ 
अथापरो ब्रह्मवरात्मजो हि त्रेषिद्यविद्यो भगवान्महात्मा । 
सपर्वतो ब्रह्मचिदां वरिष्ठो महामुनिर्नारद आजगाम ॥ ८§ ॥ 
तावागतो समीक्ष्याथराजासम्भ्रान्तमानसः । दि्यमासनमादाय पूजयामासताइभी 


| | उभौ देवषिसिद्धी तो उभौज्ञानविदांघरी । समासीनौमहात्सानौकन्यार्थमुनिसत्तमो 
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| | 
| ताबुभौ प्रणिपत्याग्रे कन्यां तां श्रीमतीं शुभाम्‌ । | 
| सुतां कमलपत्राक्षी प्राह राजा यशस्चिनीम्‌ ॥ ६०॥ 
। अनयोय्य वरं भद्रे ! मनसा त्वमिहेच्छसि । तस्मैमालामिमांदेहिप्रंणिपत्ययथाधिधि 
| एव सुक्तातुसा कन्या ख्रीमिःपरिवृतातदा । मालां हिरण्मयीं दिव्यांआदायशुभलोचना 
। यत्रासीनौ महात्मानौ तत्रागम्यस्थितातदा | बीक्ष्यमा णामु निश्चेष्टौ पचंतंनारदं तथा 
शाखास॒गाननं दृष्टा नारद्‌ं पेतं तथा | गोळाङ्गलसुखं कन्याकिञ्चित्त्राससमन्विता : 
सम्भ्रान्तमनसा तत्र प्रवातकदलीयथा । तस्थौतामाहराजासौचत्से!कित्वंकरिष्यसि 
अनयोरेकमुद्दिश्य देहिमालामिमां शुभे ! । सा प्राहपितरं त्रस्ता इमौ तो नरवानरो 
मनिश्रेष्ठं न पश्यामि नारद्‌ पर्वेतं तथा । अनयोर्मध्यतेरत्येकसूनषो डशवाषिकम्‌ ॥ 
सर्वाभरणसम्पन्नमतसीपुष्पसन्निभम्‌ । दीघेवाहुं विशालाक्षं तुङ्गौरस्थलमुत्तमम्‌॥ 
रेखा ड्कितिकटिग्रीचंरक्तान्तायतळोचनम्‌ । नम्रचापानुकरणपर्‍ुभ्रू युगशोमितम्‌ ॥६४ 
विभक्तत्रिवली व्यक्तं नाभि व्यक्तशुभोद्रम्‌। हिरण्याम्वरसस्वीतं तुङ्गरलनखं शुभम्‌ 
पद्माकारकरं त्वेनं पद्मास्यं पद्मलोचनम्‌ ॥ १००॥ 
सुनासं पद्महृदयं पद्मनाभं श्रियावृतम्‌। दन्तप॑क्तिभिरत्यथं कुन्दकुड्मलसन्निभेः। 
हसन्तं सां समालोक्यदक्षिणञ्च प्रसाय्य चे । पारणिस्थितममुंतत्रपश्यामिशुभमूधेजम्‌ 
सम्भ्रान्तमानसां तत्र वेपती कदलीमिव 
स्थितां तामाह राजा सो चत्से ! कि त्वं करिष्यसि ॥ १०३ ॥ 
एवमुक्ते सुनिः प्राह नारदः संशयंगतः । कियन्तो वाहवस्तस्य कन्ये! घ्रहि यथातथम्‌ 
वाहुद्वयञ्च पश्यामीत्याह कन्या शुचिस्मिता । प्राह तां पर्वतस्तत्र तस्यवक्षस्थलेशुमे 
कि पश्यसि च मे ब्रहि करें कि वास्य पश्यसि । 
कन्या तमाह माळा व पञ्चरूपामचुत्तमाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वक्षस्थळेऽस्य पश्यामि करे कार्मकसायकान्‌। एवमुक्तौ मुनिश्रेष्ठौ परस्परमचुत्तमौ 
मनसा चितयन्तौततौ मायेयं कस्यचिद्भवेत्‌ मायावी तस्करो नूनंस्चयमेवजनादन' 
आगतोनयथाङुर्यात्कथमस्मन्सुखंत्विदम्‌। गोलाड्गूलत्वमित्येवंचिन्तयामासनार 
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पर्वतो ऽपियथान्यायं घानरत्वं कथं मम । प्राप्तमित्येव मनसा चिन्तामापेदिवांस्तथा 
ततो राजा प्रणम्यासौ नारदं पर्वतं तथा । भवद्भ्यां किमिदं तत्रक्ृतंबुद्धिषिमोहजम्‌ 
स्वस्थौ भवन्तो तिष्ठेतां यथा कन्यार्थंसुद्यतौ । एवमुक्तौ मुनिश्रेष्ठौ नृपमूचतुरुल्वणी 
त्वमेव मोहं कुरुषे नावामिह कथञ्चन । आवयोरेकमेषा ते वर्‍यत्वेच मा चिरम्‌ ॥ 
ततः सा कन्यका भूयः प्रणिपत्येष्टदेवताम्‌। मानमादायतिष्ठन्तंतयोमंध्ये समाहितम्‌ . 
सर्वाभरणसंयुक्तमतसीपुष्पसन्निभम्‌। दी्घेवाइसुपुष्टाङ्गं कणन्तायतलोचनम्‌ ॥११५ 
पूवेचत्पुरुषं दृष्टा माळां तस्मै ददौ हि सा। 
अनन्तरं हि सा कन्या न दृष्टा मनुजः पुनः ॥ ११६ ॥ 
ततौनादः समभवटिकमेतदि तिविस्मितौ । तामादायगतो विष्णुःस्वस्थानंपुरुषोत्तमः 
पुरा तदर्थमनिशं तपस्तप्त्वा बराङ्गना । श्रीमती सा समुत्पक्नासा गताचतथा हरिम्‌ 
ताबुभौ सुनिशादूलो थिक्कतावतिदुःखितौ । वासुदेवं प्रति तदा जग्मतुभेवनं इरेः ॥ 
तावागतौ समीक्ष्याह श्रीमतीं भगवानहरिः । सुनिध्रे्ठौसमायातौगूहस्वात्मानमत्रवे 
तथेत्युत्तवा च सा देवी प्रहसन्ती चकार ह! 
नारदः प्रणिपत्याग्रे प्राह दामोदर हरिम्‌॥ १२१ ॥ 
पिये हि कृतवानद्य मम त्वं पर्वतस्य हि । त्वमेधनूनं गोविन्द. कन्यां तां हृतवानसि 


` चिमोह्यावांस्वयंबुदुध्याप्रता््यंखुरसत्तम !। इत्युक्तःपुरुषो विष्णुःपिधायश्रोतमच्युतः 


पाणिभ्यां प्राह भगवान्‌ भवद्भ्यां किमुदीरितम्‌ ॥ १३ ॥ 

कामवानपि भाचोऽयं मुनिवृत्तिरहो किल ! । 

एचमुक्तो मुनिः प्राह वासुदेव स नारदः ॥ १९४ ॥ द 
कणेमूले मम कथं गोलाङगूलमुखन्त्विति । कर्णमूले तमाहेदं वानरत्वं हत मया ॥ 
पर्वेतस्यमयाचिद्वन्‌ ! गोलाङ्गूलमुखं तव । मयातवकृत तत्र प्रियाथ नान्यथात्विति 
पर्वेतो5पि तथा प्राह तस्याप्येचं जगाद सः । >एण्वतो रुसयो स्तत्र ग्राह दामोदरोवचंः 


प्ियंभवद्भ्यांकृतचान्सत्येनात्मानमाळमे । नारदः प्राहधमात्माआवयोमेध्यतःस्थितः 


धनुष्मान्पुरुषः कोऽत्र तां हृत्वा गतवान्किल । 
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३६६ ` औ लिङ्गपुराणम्‌ श ` [ उत्तराधे | 
तच्छत्वा वासुदेवोऽसौ प्राह तो मुनिसत्तमौ ॥ १२६ ॥ ' | 
मायाविनो महात्मानो बहवः सन्तिसत्तमाः। तत्रसाश्रीमतीनूनम द्रा सुनिसत्तमौ ! 
चक्रपाणिरहं नित्यं चतुर्वाहुरितिस्थितः । तांतथानाहमैच्छंचेभषदभ्यांघिदितंहि तत्‌ 
इत्युत्तवो प्रणिपत्येनमूचतुः प्रीतिमानसौ । 
कोऽत्र दोषस्तच विभो! नारायण ! जगत्पते ! ॥ १३२॥ 
दौरात्म्यं तस्ट्पस्येवमाया हि कृतवानसौ । इत्युक्त्वाजग्मतुरुतस्मात्सुनीनारदपर्वतौ 
अम्बरीषं समासाद्य शापेनेनमयोजयत्‌। नारदः पर्वतश्चैच यस्मादावामिहागतौ ॥ 


STS SS आम “> 


= noo = 


आहुयपश्चादन्यस्मेकन्यांत्यंदत्तचानसि । मायायोगेन तस्मात्वां तमोह्यसिभ विष्यति 
तेनचात्मानमत्यर्थं यथावत्त्वं न वेत्स्यसि । एवं शापे प्रदत्ते तु तमोराशिरथोत्थित 
नृपं प्रति ततश्चक्रं चिप्णोः प्रादुरभूत्क्षणात्‌ । 
चक्रवित्रासितं घोरं ताबुभौ तम अभ्यगात्‌ ॥ १३७॥ 
ततः सन्त्रस्तसरचाङ्गी धाचमानौ महामुनी । पृष्ठतश्चक्रमालोक्य .तमोराशि दुरासदम्‌ 
कन्यासिद्धिरहोप्राप्ताह्मावयो रितिवेगितौ । लोकालोकान्तम निशंधावमानौ भयादितौ 
चाहि हीति गोविन्दं भाषमाणौ भयार्दितौ । 
विप्णुळोकं ततो गत्वा नारायण ! जगत्पते ! ॥ १४० ॥ 
वासुदेव ! हृषीकेश ! पद्मनाभ ! जनादन ! । 
त्राह्माचांपुण्डरीकाक्ष ! नाथोसिपुरुषोत्तम ! ॥ १४१ ॥ 
ततोनारायणश्चिन्त्यः श्रीमान्‌ श्रीचत्सलाञछनः | 
निवार्य्य चक्रं धचान्तञ्च भक्तानुग्रहकास्यया ॥ १४२ ॥ 
अम्वरीपश्च मद्गक्तस्तथेतो सुनिसत्तमौ | अनयोरस्य च तथा हितं कार्य्यं मयाघुना 
आहुय सत्तमः श्रीमान्गिरा प्रह्मदयन्‌हरिः । प्रोवाचभगधान्विष्णु श्टणुतांमे इदं वचः 
ऋषिशापो न चेचासीदन्यथा च वरो मम । दत्तो नपायरक्षार्थनास्तितस्यान्यथापुनः 
अम्वरीषस्यपुत्रस्य नप्तुःपुत्रो महायशाः । श्रीमान्दशरथोनाम राजाभवति धार्मिकः ._ | 
लस्याहमञ्जजः पुत्रो रामनामा भवाम्यहम्‌ । तत्रमेदक्षिणो वाहुर्भरतो नाम वे भवेत्‌॥ | 
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दष्ठोऽध्यायः | _ # श्रीमत्याख्यानवर्णनम्‌ ॐ ३६७ 


शत्रुन्नो नाम सव्यश्च रोषोऽसौ लक्ष्मणः स्मृतः ¦ 

तत्र मां समुपागच्छ गच्छेदानीं नृपं विना ॥ १४८ ॥ | 
मुनिश्रेष्ठीचहित्वा त्वं इतिस्माह च माघवः । एवमुक्ततमोनाशं ततक्षणाञ्च जगाम वे 
निवारितं हरेश्चक्रं यथापूर्वमतिष्ठत । मुनिश्रेष्ठौ भयान्सुक्तौ प्रणिपत्य जनार्दनम्‌ ॥ 
निर्गती शोकसन्तप्तो ऊचतुस्तौ परस्परम्‌ । अयप्रशृतिदेहान्तमावां कन्या परिग्रहम्‌ 
न करिष्यावइत्युक्त्वाप्रतिज्ञायचताच्ूषी 4 योगध्यानपरोशुद्धौ यथापूचन्यचस्थितौ।) 
अम्वरीषश्चराजासौ परिपादयच मेदिनीम्‌ । सभृत्यज्ञातिसम्पन्नो विष्णुलोकंजगामचे 
` मानार्थमम्वरीबस्य तथेव सुनिसिहयोः । रामोदाशरथिर्भूत्वा नात्मवेदीश्वरोऽभवत्‌ 

मुनयश्च तथा सचे भ्ृग्वाद्या मुनिसत्तमाः । 

माया न कार्य्या विद्वद्विरित्याहुः प्रेक्ष्य तं हरिम्‌ ॥ १००॥ 
नारद: पर्वतश्चैव चिर ज्ञात्वा चिचेटितम्‌ । मायां विष्णोविनिन्येव रुद्रभक्तौवभूवतुः 
एतद्धिकथितंसवव मयायुष्माकमद्य वे । अम्बरीषस्य माहात्म्यं मायावित्वञ्च वे हरेः 
यः पठेच्छ्णुयाद्वापिश्रावयेद्वापिमानबः । मायां विसरज्यपुण्यात्मास्द्रलोकंसगच्छति 
इचे पवित्रं परमं पुण्यं वेदेरूदीरितम्‌। सायंप्रातःपरेन्नित्यं विष्णोसायुञ्यमाप्नुयात्‌ 

इति श्रीलैङ्गे महापुराणे श्रीमत्याख्यानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


क क 


बष्ठो ऽध्यायः 
अलक्ष्मीव्ृत्तवणनम्‌ 
ऋषय ऊच्च 
मायाचित्वं श्रतं चिष्णोर्देबदेचस्य धीमतः । कथंज्येष्ठा समुत्पत्तिदेंबदेवातजनादनात 
वक्तुमहसि चास्माकं लोमहपंण ! तत्वत: । 
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३६८ # लिड्डयुराणम्‌ ऋ [ उत्तरा 
सूत उवाच 
अनादिनिधनः श्रीमान्‌ धाता नारायणः प्रभुः ॥ २॥ 
जगट्टैधमिदञ्चक्रे मोहनाय जगत्पतिः । विष्णुवे्राह्मणान्वेदान्वेदघर्मान्सनातनांन | 
। श्रियंपद्या तथा श्रेष्ठां भागमेकमकारयत्‌ | ञ्येष्ठामळक्ष्मीमशुभां चेद्चाह्यान्नराचमान्‌ 
अधर्मञ्च महातेजा भागमेकमकरुपयत्‌। अलक्ष्मीमग्रतः सष्टा पश्चात्प्ां जनादुनः ॥ 
ज्ये्ठातेनखमाख्याता अळक्ष्मीडिजसत्तमाः । अम्टृतोद्भवचेळायां विषानन्तरमुर्बणात्‌ 
अशुभा सा तथोत्पन्ना ज्येष्ठा इति च चे श्ुतम्‌ । 
ततः श्रीश्च समुत्पन्ना पद्मा विष्णुपरिप्रहः ॥ ७ ॥ 
दःसहो नाम विप्रधिरुपयेमे शुभांतथा । जयेष्ठांतांपरिपूणों ऽसौमनसावीक्ष्यधिषठितान 
लोकंचचारहष्टात्मा तथासह मुनिस्तदा । यस्मिन्घोषोहरेश्चेच हरस्य च महात्मनः 
वेदघोषस्तथा विप्रा. दोमधूमस्तर्थैच च । भस्मा ङ्गिनो घा यत्रासंस्तत्र तत्र भयादिता 


5 see = 


| 


'पिघायकर्णौसंयाति धावमाना इतस्ततः । ञ्ज्येष्ठामेवंविधां दृष्टा दुःसद्दोमोहमागतः | 


तया सह घनं गत्वा चचार स महामुनिः । तपोमहद्वनेघोरे यातिकन्या प्रतिणुहम्‌॥ 
न करिष्यामि चेत्युक्त्वा प्रतिज्ञाय च ता्टरषिः । 
योगज्ञानपरः शुद्धो यत्र योगीश्वरो सुनिः ॥ १३॥ 
हत्रायान्तं महात्मान मार्कण्डेयमपश्यत । प्रणिपत्य महात्मानं दुःसहो सुनिमत्रबीत्‌ 
भाय्येयं भगवन्‌! मह्यं न स्थास्यति कथञ्चन । 
कि करोमीति विप्रर्षे ! ह्यनया सह भाय्येया ॥ १५॥ 
प्रविशामि तथा कुत्र कुतो न प्रविशाम्यहम्‌ । 
मार्कण्डेय उवाच 
णु दुःसह ! सर्वत्र अकीत्तिरशुभान्विता ॥ १६॥ 





$| ¦; 
अळक्षमीरतुळाचेयं ज्येष्ठा इत्यभिशब्दिता । नारायणपरा यत्र वेदमार्गादुसारिणः | 


' स्द्रमक्तामहात्मानो भस्मोद्धूलित विग्रहाः । स्थिता यत्रजनानित्यंमाविरोथाकथर्व 
नारायण ! हृषीकेश ! पुण्डरीकाक्ष ! माधव । 
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बष्ठो$ध्याय: ] # अलक्ष्मीवृत्तवर्णनम्‌ # | ३६९ 
अच्युतानन्द गोविन्द ! वासुदेच जनादन ! ॥ १६॥ 
रुद्र रुद्रेति रुद्रेति शिवाय च नमोनमः । नमः शिवतरायेति शङ्करायेति सवदा ॥२०॥ 
महादेव ! महादेव ! महादेवेति कीत्तयेत्‌। उमायाः पतये चेव हिरण्य पतये सदा ॥ 
हिरण्यबाहवे तुभ्यं वृषाङ्काय नमो नमः । सिह घामनाचिन्त्य माधवेतिच ये जनाः 
बक्ष्यन्तिसततंहृष्टात्राह्मणाःक्षत्रियास्तथा । वैश्याःशृदराश्च ये नित्यं तेषां धनगृहादिषु 
आरामे चेच गोष्ठेषु न विशेथाः कथञ्चन ॥ २३ ॥ 
ज्वाळा माळा कराळञ्च सहख्ादित्यसन्निभम्‌। | 
चक्रं विष्णोरतीवोग्रं तेषां हन्ति सदा शुभम्‌ ॥ २४॥ 
स्वाहा कारो वषट्कारो णहेय स्मिन्‌हिवत्तेते। तद्धित्वाचान्यमागच्छखामघोषो ऽथयत्रचा 
चेदाभ्यासरता नित्यं नित्यकमंपरायणा । वासुदेवार्चनरता दूरतस्तान्‌ विसजेयेत्‌॥ 
अझिहोत्रं गृहे येषां लिङ्गार्चा या ग्रहेषु च वासुदेवतनुर्वापि चण्डिका यत्र तिष्ठति 


६७९ 


दूरतो ब्रजतान हित्वा सर्वपाप चिवर्जितान्‌। नित्यनेमित्तिकेयेक्षेयंजन्ति च महेश्वरम्‌ 


sme rej. ss “mesos Fo > =~ 


तानहित्वा्रजचान्यत्र दुःसहत्वंसहानया । श्रोत्रियात्राह्मणागाचोशुरचोऽथित्यःसदा 
रुद्रभक्ताश्च पूज्यन्ते यैनित्यं तान्विषजेयेत्‌। तेभ 
दुःसह उचाच 
यस्मिन्प्रवेशो योग्यो मे तदत्रूहि सुनिसत्तम ! ॥ ३०॥ 
त्वद्वाक्याद्गयनिर्मुक्तो विशास्येषां णहे सदा । 
| मार्कण्डेय उचाच 
न श्रोत्रिया द्विजा गावो गुरषोऽतिथयः सदा । 
यत्र भर्त्ता च भार्य्या च परस्पर चिरोधिनो ॥ ३१ ॥ 
सभाय्यंस्त्वं गृहं तस्य चिरोथा भयघर्जितः । देवदेवो महादेवो रुद्रत्लिुवनेश्वरः ॥ 
भयघर्जितः । वाखुदेवरतिर्नास्ति यत्र नास्ति सदाशिव 
जपहोमादिकंनास्तिभस्मनास्तिगृहेनणाम्‌ । पर्वण्यभ्यचेंनंनास्ति चतुदेश्यांचिरोषतः 
कृष्णाष्टस्याञ्चरुद्रर्यसन्ध्यायांभस्मघरजिताः । चतुदेश्यांमहादेवं न यजन्तिच यत्र चे 
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gS .# लिङ्गपुराणम्‌ * [ उत्तरे 
विष्णोर्नामबिहीना ये सड्ठुताश्व दुरात्मभिः । नमःकृष्णाय शवाय शिवाय यरमेष्ठिके | 
ब्राह्मणाश्च नरा मूढा न वदन्ति दुरात्मका । | 
तत्रैव सततं वत्ख ! सभार्य्येस्त्वं समाविश ॥ ३७ ॥ 
वेदघोषोन यत्रास्ति शुरुपूजादयो न च । पितुकमें विद्दीनास्तुसभाय्येस्त्वंसमाचिश 
रात्री रात्री गुहे यस्मिन्कलहो वत्तंतेमिथः | अनयासाधेमनिशा विश्यं भयवजितः 
लिङ्ाचंनंयस्यनास्तियस्यनास्तिजपादिकम्‌ । रुद्रभक्तिविनिन्‍्दा च तत्रैवविशनिमेयः 
अतिथिः श्रोबियो वापि गुरुचा वेष्णचोऽपिचा । ` 
न सन्ति यद्गृहे गाचः सभार्यस्त्वं समाविश ॥ ४३ ॥ 
वाळानां प्रेक्षमाणानां यत्रा दत्वा त्वभक्षयन्‌। | 
भक्ष्याणि तत्र संहृएः सभाय्येर्त्वं समाविश ॥ ४२॥ 
अनभ्यर्च्य महादेवं चासुदेचमथापि वा । अहुत्वा विधिवद्यत्र तत्र नित्यं समाविश 
पापकर्मरता मूढा दयाहीनाः परस्परम्‌ । ग्रहे यस्मिन्समासर्ते देशे वा तच सम्विश. | 


` प्राकारागारचिध्वंसानचैवेड्याकुटुस्बिनी । तदुग्रहन्तुसमासाद्य बसनित्यं हि हश्धीः ` 


यत्रकण्टकिनोबृक्षायत्रनिष्पाववल्री । त्रह्मक्षश्यत्रास्ति सभाय्येस्त्वंसमाविश ॥ 
अगस्त्यार्काद्योवापि वन्घुजीवोग्रहेषु वये । करवीरो विंशेषेण नन्द्यावत्तेमथापिवा ॥ 
मलिका वा ग्रहेयेषांसभार्य्यस्त्वं समाविश। कन्याच यत्रवे वली द्रोह्दीवाचजटीगहे 
बहुळाकद्लीयत्र सभार्यस्त्वं समाविश । ताळं तमाळं भल्लातं तिन्तिडीखण्डमेव ऊ _ | 
कदम्बखदिरं चापि सभार्य्यस्त्वं समाविश । न्यग्रोधं वा गृहेयेषां अभ्वत्थंचूतमेववः | 
उदुम्बरं वा पनसं सभाय्यस्त्वं समाविश । यस्य काकगृहं निस्वे आरामेचागुहेऽ पिव! | 
दण्डिनी मुण्डिनी वापि सभार्यस्त्वं समाविश । 

| एका दासी ग्रहे यत्र त्रिगवं पश्चमाहिषम्‌॥ ५२ ॥ | 

षडश्वं सप्तमातङ्गं सभार्यस्त्वं समाविश । यस्य काली ग्रहेदेवी म्रेतर्पाच डाकि्ी 4 
षेत्रपालोऽथ वा यत्र समार्य्यस्त्वंसमाविश । भिश्चुविम्वञ्चवैयस्य सहे क्षपणकंतथ" | 
वोदे घा चिम्बमासाद्य तत्र पूर्ण समाविश | शयनासनकारेघु भोजनारनवृ्तिड ५ | 
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| बष्ठोऽध्यायः ] * अलक्ष्मीवृत्तवणांनम्‌ ॐ ४०१ 
| येषां वदति नो चाणीनामानिच हरेःसदा । तद्ग्रहंतेसमाख्यातंसभाय्यंस्यनिवेशित्तुम. 
| पाषण्डाचारनिरताःश्रौतस्मात्तव हिस्कृताः। विष्णुभ क्तिचि निर्मक्तामहादेच विनिन्दक्काः 
| नास्तिकाश्चशठाःयत्रसभाय्यस्त्वंसमाविश । सरवेस्मादधिकत्वंयेनचदन्तिपिनाकिन 

साधारणं स्मरन्त्येनं सभाय्यस्त्वं समाविश । ब्रह्माचभगवा न्विष्णुःशकःसवंसुरेश्वर 

`| स्द्रप्रसादजाश्चेति न चद्न्ति दुरात्मकाः । ब्रह्मा च भगवान्विष्णुः शक्रश्चसम एच च 

चइन्ति सूढाः खद्योतं भानुंवा मूढचेतसः । तेषां गृहे तथा क्षेत्रे आचासेचा सदानया 
| विश भु क्व ग्रहं तेषां अपि पूण॑मनन्यधीः । येऽश्नन्ति केवल मूढाः पक्रमन्नं विचेतसः 
ल्लानमड्रलहीनाश्व तेषां त्वं गृह माविश । या नारी शौचषिञ्रष्टा देहसंस्कारचजिता 
सचंभक्ष्यरता नित्यं तस्याः स्थाने समाविश । 
मलिनास्याः स्वयं मत्त्या मलिनाम्वरधारिणः ॥ ६४ ॥ 
मल्दन्ता गृहस्थाश्च ग्रहं तेषांसमाविश । पादशौ चविनिर्मृक्ताःसन्ध्याकालेचशायिनः ` 
सन्ध्यायामश्नुते ये वे गुहं तेषां समाचिश। अत्याशनरतामत्त्यां अतिपानरता नराः 

| यूतवादक्रिया सूढाः ग्रहं तेषां समाविश । ब्रह्मस्वहारिणो ये चायोग्यांश्वेवयजन्तिचा 
गद्रानभोजिनो वापि गृहं तेषां समाविश । मद्यपानरताः पापा मांसभक्षणतत्पशः। 

- परदाररता मर्त्त्या गृहं तेषां तमाविश | पर्वेण्यनर्चा भिरता मैथुने वा दिवा रता: ॥ 

सन्ध्यायां मैथुनं येषां गृहं तेषां समाविश । पृष्ठतो मैथुनं येषां श्वानवत्स्‌गवच चा] 

जलेवाभैथुनकुर्यात सभाय्यस्त्वंसमाचिशा | रजर्वलांस्रियंगच्छे्चाण्डालींवानराधम 

| केन्या वा गोगृहे वापि गृहं तेषां समाविश | वहुनाकिप्रछापेन नित्यकमंबहिष्कृता 

| र्दभक्तिविद्दीना ये गृहं तेषां समाविश । शङ्गैद्न्यौषधेः श्चुः शेफमालिप्यगच्छति 

भगद्रावं करोत्यस्मात्‌ सभाय्यस्त्वं समाविश। 
+ सूत उवाच 

इत्युत्तचा. स.सुनिः श्रीमान्‌ निमाज्यनयने तदा ॥ ७४ ॥ 
ङाशस्ततरैवान्तरधीयत। दुःसहश्च तथोक्तानि स्थानानि च समेयिवाज 


| |  िबदेबयेबस्यविष्णोनिन्दारतातमनाम सभाय्योंमुनिशादूलःसेषाज्येष्ठाइतिस्थ्रता 
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४०२ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ क [ उत्तरां ` 
दुःसहस्ता सुवाचेदं तडागाश्रममन्तरे। आस्व त्वमत्र चाहं चे प्रवेक्ष्यामि रसातलम्‌ | 
आवयो: स्थानमालोक्यनिचासाथंततःपुनः। आगमिष्या मितेपाइचेमित्युक्तातमुचाचसा | 

किमक्षामि महाभाग ! को मे दास्यति च बलिम्‌ । 

इत्युक्तस्तां सुनिः प्राह या स्त्रियस्त्वां यजन्ति चे ॥ ७६ ॥ 
बलिभिः पुष्पधूपेश्च न तासाञ्च णहं विश । इत्युक्तवा त्वाचिशत्तत्रपातालं बिलयोगत 
अद्यापि च विनिमंझो सुनिः सजलसंस्तरे । ग्रामपवतवाह्मेषु नित्यमास्ते शुभा पुनः 
प्रसङ्गादेचदेवेशो विष्णु स्त्रिभुवनेश्वरः | लक्ष्म्या दवष्टस्तयालक्ष्मीः सा तमाह जनाद्‌नम्‌ | 

भत्ता गतो महाबाहो! विळं त्यच्चा स मां प्रभो ! 
अनाथाऽहं जगन्नाथ ! वृत्ति देहि नमोऽस्तु ते ॥ ८३ ॥ 
| सूत उवाच | 
इत्युक्तो भगवान्विष्णुः प्रहस्याह जनादुनः । ज्येष्ठामलक्ष्मींदेवेशो!माधघचो मधुसूदन 
श्री विष्णुरुवाच 

ये रुद्रमनघं शवं शाङ्करं नीललो हितम्‌ । अम्बां हैमवतीं वापि जनित्रीं जगतामपि ॥ 
मद्गक्तान्निन्द्यन्त्यत्र तेषां वित्तं तवेच हि | योऽपिचेचमहादेवं चिनिन्येचयजन्तिमाम्‌ 
मूढा ह्यभाग्या मद्धक्ता अपि तेषां धनं तच । यस्याज्ञयाह्यहंत्रह्मा प्रसादाद्‌ वत्तेतेसदा | 
ये यजन्ति विनिन्ययव मम विद्वेषकारकाः । मद्भक्ता नेव ते भक्ता इव चत्तेन्ति दुसेदाः | 

तेषां गृहं धनं क्षेत्रं इष्टापूत्त तवेच हि । | 

| 


| 





सूत उवाच 
इत्युक्तवा तां परित्यज्य लक्ष्म्या लक्ष्मीं जनादंनः ॥ ८६॥ 
जजाप भगवान्स्द्रमलक्ष्मीक्षयसिद्ये । तस्मात्परदेयं तस्यैव बलि नित्यं सुनीश्वर `| 
चिष्णुभक्तेने सन्देहः सर्वेयत्नेनसवेदा । अङ्गनाभिः सदा पूज्या बळिमितिविधैद्विजाः 
यः पठेच्छणुयाद्वापि ्राचयेद्वाद्विजोत्तमान्‌। अलक्ष्मी वृत्तमनघोळमीघांलमतेगतिम | 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे अलक्ष्मीवृत्तं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥` ` 





| 
| 
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दादशाक्षरप्रशंसानामवर्णनम्‌ 
कर अरषय उचुः | 
| कि जपन्सुच्यते जन्तुःखवंलोकभयादिमिः । सर्वेपापविनिर्भक्तः प्राभोति परमाङ्ग 
[| अलक्ष्मी वाथ सन्त्यज्यगमिष्यतिजपेन वे । टक्ष्मीचासोभवेन्म्त्यःसूत!वक्तुमिहाईसि 
| सूत उवाच 
पृस पितामहेनोक्त चसिष्ठाय महात्मने !। वक्ष्ये खङ्झेपतःसवं सर्वलोकहिताय चे ॥ 
श्यण्वन्तु वचनं सर्वे प्रणिपत्य जनादेनम्‌ । देवदेचमजं विष्णं छृष्णमच्युतमव्ययम्‌ 
|| सर्वेपापहर शुद्धं मोक्षदं ब्रह्मवादिनाम्‌ । मनसा कर्मणाचाचा यो विद्वान्पुण्यकर्मकत्‌ 
'बारायणं जपेन्नित्यं प्रणम्य पुरुषोत्तमम्‌ । स्वपन्नारायणं देवं गच्छन्नारायणं तथा ॥ 
शुञ्जन्नारायणं चिप्रास्तिष्ठन्‌ जाग्रन्‌ सनातनम्‌ । 
उन्मिषन्निमिषन्‌ वापि नमो नारायणेति चे ॥ ७॥ 
| be पेयञ्च लेह्यञ्च नमो नारायणेतिच । अभिमन्त््यस्पृशन्भुङ्क्तेसयातिपरमाङ्गतिम्‌ 
; | FE Rd प्राझोति च सताङ्गतिम्‌ | अलक्ष्मीचमयाप्रोक्ताप्लीयादुःसंहस्यच 
| | शजम धुत्वा गच्छत्येव न संशय: । या लक्ष्मीदचदेचस्य हरेः कृष्णस्य घलभा 
' गृहे क्षेत्र तथा घासे तनौवसतिखुबताः ! आलोड्य स्वशास्त्राणिचिचाय्यंचपुनःपुनः 
| | इदमेक सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा । कि तस्य बहु भिमन्त्रैः किंतस्य चहुभित्रतेः 
| नमो नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः । तस्मात्सर्वेषु कालेषु नमोनारायणेतिच 
i जपेत्‌ ख याति पिप्रेन्द्रा विष्णुलोक सचान्धवः । 
'| र अन्यच्च देवदेवस्थ »टण्वन्तु मुनिसत्तमाः ! ॥ १४॥ 
र स मया पुराम्यस्तः सवेवेदार्थसाधकः । द्वादशाक्षरसंयुक्तो द्वादशात्मा पुरातनः 
दात्म्यखङ्झेपात्प्रचदामिषेः । कश्चिदुद्विजोमहापाजस्तपस्तप्त्वाकथञ्चन 


| 

| सप्तमो ऽध्यायः 
| 
| 








| 
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४०४ *# लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ उत्तराध 
पुञ्रमेक॑ तथोत्पाद्य संस्कारश्च यथाक्रमम्‌ । योजयित्वा यथाकाळं कृतोपनयन पुनः 
अध्यापयामासतदासचनोचाचकिञ्चन । न जिह्वा स्यन्दतेतस्य दुः खितोऽभूद्विजोत्तमः 
वासुदेवेति नियतमैतरेयो चद्त्यसौ । पिता. तस्य तथा चान्यां परिणीय यथाविधि 
युत्रानुत्पादयामास तथैव विधिपूर्वकम्‌ । वेदानधीत्य सम्पन्ना वभूवुः सवंसम्मताः॥ 
ऐतरेयस्य खा माता दुःखिता शोकमूच्छिता। उवाच पुञाःसम्पन्नावेदवेदाङ्गपारगाः 
त्राह्मणेः पूज्यमाना चे मोदयन्ति च मातरम्‌। . 
मम त्वं भाग्यहीनायाः पुत्रो जातो निराकृतिः ॥ २२॥ 
ममात्र निधनं श्रेयो न कथञ्चन जीवितम्‌ । इत्युक्तः स च निर्गम्य यज्ञवाटं जगामवे 
तस्मिन्याते द्विजानान्तुन मन्त्राःप्रतिपेदिरे । ऐतरेयेस्थिते तत्र ्राह्मणामो हितास्तदा 
ततो वाणी समुद्भूता घासुदेवेति कीत्तेनात्‌। ऐतरयस्यते विप्राः प्रणिपत्ययथातथम्‌' 
। ` पूजाक्वक्तुस्ततो यज्ञं स्वयमेव जगाम वै । ततः समाप्य तं यज्ञमैतरेयो अनादिभिः ॥ 
. सचंयेदान्सदस्याह षडङ्गान्ससमाहितः । तुष्टुवुश्च तथा विप्रा त्रह्माद्याश्चतथाद्विजाः 
ससर्जुः पुष्पवर्षाणि खेचराः सिद्धचारणाः । एवं समाप्यचै यज्ञमैतरे यो द्विजोत्तमाः 
मातरं पूजयित्वा तु चिष्णोःस्थानं जगाम ह । 
एतद्वै कथितं सवं द्वादशाक्षरवेभवम्‌॥ २६ ॥ 
यउतां शटण्चतां नित्यं महापातकनाशनम्‌ । जपन्‌ यः पुरुषो नित्यं द्वादशाक्षरमव्ययपर 
स याति दिव्यमतुलं घिष्णोस्तत्परमं पदम्‌ । अपि पापसमाचारो द्वादशाक्षरतत्परः 
पराप्नोति परमंस्थानं नात्र कार्य्याविचारणा । किंपुनर्ये स्वघमेस्था वासुदेवपरायणाः | 
दिव्यं स्थानं महात्मानः प्राप्नुवन्तीति सुत्रताः ' ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे द्वादशाक्षरप्रशंसा नाम सततमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
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_ अष्टमोऽध्यायः 
अष्टक्षरप्रशंसानामतरणनम्‌ 
सूत उवाच 
,अष्टाक्षरो डिजश्रेछा ! नमो नारायणेति च। दादशाक्षरमन्त्रश्च परमः परमात्मनः॥ १ 
| मन्त्रः षडक्षरो विप्राः ! सवेचेदार्थसञ्चयः । यश्चों नमः शिवायेतिमन्त्रःसर्वार्थसाधकः 
| तथा: शिवतरायेति दिव्यः पञ्चाक्षरःशुभः । मयस्कराय चेत्येचं नमस्ते शङ्कराय च ॥ 


। सताक्षरोऽयं रुद्रस्य प्रधानपुरुषस्य चे । ब्रह्मा च भगवान्विष्णुः सवे देवा: सवासवाः 
“ अन्तेरेते द्विजश्चेष्ठा ! सुनयश्च यजन्ति तम्‌ । शङ्करं देवदेवेशं मयस्करमजोद्गवम्‌ ॥ ५॥ 


शिवञ्च शङ्करं रुदर देवदेवसुमापतिम्‌। प्राहुनेमः शिवायेति नमस्ते शङ्कराय च ॥६ ॥ 
मयस्कराय रुद्राय तथा शिवतराय च। 
जप्त्वा सुच्येत चे विप्रो ! ब्रह्महत्यादिभिः क्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 
` पुरा कञ्चिदुद्विजः शक्तो धुन्धुमूकइतिश्चुतः । आसीत्तृतीये त्रेत्ायामावत्तचमनोःप्रभोः 
| मेघवाहनकल्पे वे ब्रणः परमात्मनः । मेघो भुत्वा महादेवं इत्तिवाससमीश्वरम्‌ ॥ 
` चहुमानेन चै रुद्रं देवदेवो जनार्दन: । खिक्षोऽतिभाराट्दरस्यनिश्वासो च्छवासवजितः 
` विज्ञाप्य शितिकण्ठाय तपश्चक्रेऽम्बुजेक्षणः । तपसा परमेश्वय बलञ्चेच तथादुतम्‌ ॥ 
: रब्धवान्परमेशानात्‌ शङ्करात्परमात्मनः । तस्मात्कल्पस्तदा चासीन्मेघवाहनसज्ञया 
'तस्मिन्करपे मुनेः शापाद्‌ 'धुन्धुमूकसमुद्धव: । चुन्धुमूकात्मजस्तेन दुरात्माचवभूचस 
'घुन्धुमूकः पुरासक्तो भार्य्यया सह मोहितः। 
तस्यां चै स्थापितो गभे: कामासक्तेन चेतसा ॥ १४ ॥ ` 
अमावास्यामहन्येच मुहुत्तं रुद्रदैवते । अन्तषंल्ली तदा भायां सुक्ता तेन यथासुखम्‌ ॥ 
असूतसाच तनयं विशल्याख्या प्रयल्नतंः । स्त्रे सुहुते मन्देन घीक्षिते मुनिसत्तमाः! ॥ 
मातुःपितुरुतयारिष्टंससञ्जातस्तथात्मतः। ऋषी तमूचतुविप्रा ! धुन्धुमूकं मिथस्तदा 
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४०६ ॐ लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरा . 
मित्राचरुणनामानो दुष्पुत्र इति सत्तमौ । चसिष्ठः प्राह नीचोऽपि प्रभावाद्वे वृहस्पतेः 
पुत्रस्तवासौ दुब द्विरपि सुच्यति किल्विषात्‌। 
दुःखितो घुन्धुमूकोऽसो दृष्टा पुत्रमचस्थितम्‌.॥ १६ ॥ 


जातकर्मा दिक कृत्वा चिधिचंत्स्वयमेचच | अध्यापयामासच तेचिधिैच द्विजोत्तमा 


rr rr] Se | 


तेनाधीतं यथान्यायं धौन्धुमुकेन सुत्रताः ! । ऊृतोद्वाहस्तदा गत्वा शुरुशुश्रषणेरतः॥ | 


अनेनेव सुनिध्रेष्ठा ! धौन्घुमूकेन दुमंदात्‌ । 
भुक्त्चान्यां वृषलीं दृष्टा स्वभाय्यांचदिचानिशम्‌ ॥ २२ ॥ | 
एकशय्यासनगतो घोन्घुमूको द्विजाधमः | तथाचचारदुर्वद्विस्त्यक्ता धमेगतिपराम्‌ 


माध्चीपीता तयासाधं तेनरागविवृद्धये । केनापिकारणात्तेनतासु द्दिश्य द्विजोत्तमाः! 


निहत्ह सा च पापेन वृषळी गतमङ्गला । ततस्तस्यास्तदातस्य भ्रातृभिनिहतः पिता 
माताच तस्य दुर्वद्धे घौन्धुमूकस्य शोभना । 
भाय्यां च तस्य दुवुद्धेः श्यालास्ते चापि सुत्रताः ! ॥ २६ ॥ 
राज्ञाक्षणाद्होनष्टंकुळंतस्याश्च तस्य च। गत्वासौ धौन्धुसूकश्च येनकेनापिलीलया 
दृष्टा तु तं मुनिश्रेष्ठं रुद्रजाप्यपरायणम्‌। लब्ध्वा पाशुपतं तद्वै पुरा देवान्महेश्वरात्‌ 
रूब्ध्वा पञ्चाक्षरञ्चैच षडक्षरमनुत्तमम्‌। पुनः पञ्चाक्षरञ्चेव जप्त्वा लक्षं प्रथक्‌ पृथक्‌ 


त्रतं कृत्वा च विधिना दिव्यंद्वादशमासिकम्‌। काळधमंगतःकठ्पे पूजितश्च यमेन वे . 


उद्धताचतथामाता पिता श्यालाश्चसुत्रताः ॥ प्लीच सुभगाजातासुस्मिताचपतित्रता 
ताभिचिमानमार्ह्य दैवैः सेन्द्रैरभिष्टुतः । गाणपत्यमजुप्राप्य रुद्रस्य दयितोऽभवतं. 


तस्माद्टाक्षरान्मन्त्रात्तथावेद्वादशाक्षरात्‌ । भवेत्को रिशुणंपुण्यंना त्रकारय्याषिचारणा _ 


तस्माज्जपे द्धियो नित्यंप्रागुक्तेनविधानतः । शक्तिवीजसमायुक्तं स याति परमां गतिम्‌ 


पतद्दःकथितं सव॑ कथासवंस्वमुत्तमम्‌। यःपठेच्छ्णुयाद्वापि श्राचयेद्वा द्विजोत्तमा^ | 


स याति ब्रह्मलोकस्तु स्द्रजाप्यमनुत्तमम्‌॥ ३६ ॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे अष्टाक्षरप्रशंसावणेनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवमोध्यायः 
पाशुपतत्रतमाहात्म्यवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः ` [ 
देवैः पुराकृतं दिव्यं बतंपाशुपतं शुभम्‌ । त्रह्मणा च स्वयं सूत | कृष्णेनाकिष्टकमणा 
पतितेन च विप्रेण धौन्घुसूकेनचे तथा । कृत्वा जप्त्वा गतिःप्राप्ता कथं पाशुपतंत्रतम्‌ 
कथं पशुपतिदेवः शङ्करः परमेश्वरः । घक्तुमहेलि चास्माकं परं कोतूहलं हि नः ॥३॥ 
| सूत उवाच | 
पुराशापा छिनिर्मक्तो ब्रह्मपुञ्नो महायशाः । रुद्रस्य देवदेवस्य मरुदेशादिहागतः ॥ ४॥ 
त्यक्त्वा प्रसादादुद्वस्य उष्टुद्ेदमजाज्ञया । शिलादपुत्रमासाद्य नमस्कृत्य षिधानतः। । 
मेरुपृष्टे मुनिवरः श्रुत्वा धमेमचुत्तमम्‌ । माहेश्वरं सुनिश्रेष्ठा ! हापृच्छन्च पुनः पुनः ॥ 
नन्दिन प्रणिपत्येनं कथं पशुपतिः प्रभुः । चक्तुमहेसि चास्माक तत्सवेच्च तदाह सः 
तत्सवंश्रुतचान्व्यासःकृष्णद्वैपायनः प्रभुः । तस्मादहसुपश्रत्य युष्माक प्रच दामि घः 
सर्वे शएण्बन्तु चचनं नमस्कत्वा महेश्वरम्‌ । 
सनत्कुमार उवाच 
कथं पशुपतिदेवः पशवः के प्रकीत्तिताः। 
कैः पाशैस्ते निबध्यन्ते विमुच्यन्ते च ते कथम्‌। 
शेळादिरुषाच 
सनत्कुमार ! वक्ष्यामि सवेमेतद्यथातथम्‌ ॥ १० ॥ 
सद्रभक्तस्य शान्तस्य तव कल्याणचेतसः । ब्रह्माद्याः स्थाघरान्ताश्च देवदेवस्यधीमतः 
पशवः परिकीर्त्यन्ते संसारवशवत्तिनः । तेषां पतित्वाद्वगवान्स्द्रः पशुपतिः स्मतः ॥ 
अनादिनिधनोघाता भगचान्विष्णुरव्ययः | मायापाशेन चध्नाति पशुवत्परमेश्वरः ॥ 
स एच मोचकस्तेषां ज्ञानयोगेंन'सेंचिंतेः। अविद्यापाशवद्धानांनान्यो मोचक इच्यते 
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४०८ # लिङ्गपुराणम्‌ $ [ उत्तराधे 
||. च्छते परमात्मानं शङ्करं परमेश्वरम्‌ । चतुविशतितत्वानि पाशाहि परमेष्टिनः ॥१५] 
| तेः पाशेमोचयत्येकः शिवो जीवैरुपासितः । 
| निबध्नाति पग्रूनेकश्चतुविशति पाशकः ॥ १६ ॥ 
स एव भगवान्रुद्रो मोचयत्यपि सेचितः। दशे न्द्रियमयेः पाशेः अन्तः करणसम्भतेः 
भूत तन्मात्रपाशेश्च पशुन्मोचयति प्रभुः । इन्तरियार्थमयैः पाशीवध्वा विषयिणः प्रभुः। 
| आशुभक्ता भवन्त्येव परमेश्वरसेवया । भज इत्येष धातुर्चे सेवायां परिकीत्तितः ॥१६ 
। 'तस्मास्सेवाबुधेःप्रोक्ताभक्तिशब्देन भूयसी । ब्रह्म दिस्तम्बपर्य्यन्तंपून्‌ बध्चा महेश्वरः 


मो चयत्येचतान्खद्यः शङ्करः परमेश्वरः । भजनं भक्तिरित्युक्ता चाङ्कनः कायकर्मभिः ॥ 
सर्वे काय्यण हेतुत्चात्पाशच्छेदपरीयसी । 
सत्यः सवंग इत्यादि शिवस्य शुणचिन्तनम्‌ ॥ २३ ॥ 
रूपोपादनचिन्ता च मानसं भजनं विदुः | वाचिकं भजनं धीराः प्रणचा दिजपं विदुः 
कायिकं भजनं सद्विःप्राणायामादिकथ्यते । धर्माधर्ममयैः पाशैर्वन्धनं देहिनामिदम्‌ 
मोचकः शिव एचेको भगवान्परमेश्वरः । चतुविशतितस्वानि मायाकमे शुणा इति॥ 
कीत्त्यन्तेविषयाश्चेतिपाशाजीवनियन्धनात्‌ । तेवेद्धाः शिवभत्तयैव सुच्यन्तेसचंदे हिनः 
पञ्चकळेशमरयःपाशोः पशून्‌ वध्नातिशङ्करः । स एचमोचकस्तेषांभक्त्यासम्यशुपासितः 





| तमो मोहो महामोहस्तामिस्र इति पण्डिताः । 
| अन्धता मिश्र इत्याहुरचियां पञ्चधा स्थिताम्‌ ॥ ३० ॥ 
bs तान्जीचान्सुनिशादूंळाः ! सर्वाश्चैवाप्यविद्यया । 
| ~ शिषो मोचयति श्रीमान्नान्यः कश्चिद्विमोचकः ॥ ३१:॥ 


अविद्यातम इत्याहुरस्मितां मोह इत्यपि। महामोह इति प्राज्ञा रागं य F 
| द्वेषं तामिस्र इत्याहुरन्धतामिश्र इत्यपि । तथैवाभिनिवेशञ्च मिथ्या ज्ञानं पिवेकितः _ 
' तमसोऽष्टविधा भेदा मोहश्चाष्टविधः स्मृतः । महामोहप्रभेदाश्च बुधैर्दश विचिन्तिताः _ 
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त्रि भिर्गृणमयैः पाशेःकाय्यंकारयतिस्वयम्‌ । हुढेन भक्तियोगेन पशुभिः समुपासित:॥ ` 


अविद्यामस्मितांराग्वेषश्चद्विपदांचराः । चदन्त्यभि निवेशश्चक्लेशान पाशात्वमागतान. 
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अएादशवि धञ्चाहस्तामिञ्चं- पिचक्षणाः । अन्धतामिसभेदाश्व तथाष्टादशधास्मृताः 
अविद्ययास्यखम्वन्धोनातीतोनार्यनागतः ! । भवेद्रागेणदेचस्य शम्भोरङ्गनिचासिन 

कालेषु त्रिषु सम्बन्ध तस्य द्वेषेण नो भवेत्‌ । 

मयातीतस्य देवस्य स्थाणोः पशुपतेविभोः ॥ ३७॥ 
तर्थेवाभिनिवेरोन सम्वन्धो न कदाचन । शङ्करस्य शरण्यस्य शिवस्य परमात्मनः ॥ 
कुशलाकुशलेस्तस्य सम्बन्धो नेव कममिः । भवेत्कालत्रये शम्भोरविद्या मतिचतिनः 
विपाकेः कर्मणां चापि न भवेदेव सङ्गमः । काळेषुत्रिषुसवेस्य शिघस्य शिवदायिनः 
सुख दुःखरखंस्पृश्यः काल त्रितयचत्तिसिः। खतेचिनश्वरेः शस्भुर्वोधानन्दात्मकः परः 
आशयेरपरास्वष्ठः कालत्रितयगोचरैः । थियां पतिः स्वभूरेष महादेचो महेश्वरः।४२॥ 

अस्पृश्य: कर्मसंस्कारैः काऊत्रितयर्वात्तसिः । 

तथंच भोगसंस्कारेभंगचानन्तकान्तकः ॥ ४३ ॥ ङ 
पुचिरोषपरो देयो भगवान्परमेश्वरः । चेतनाचेतनायुक्त प्रपञ्चादखिलात्परः ॥ ४४ ॥ 
खोकेसातिशयत्वेन ज्ञानैश्वर्यं विलोक्यते । शिवेनातिशयत्येन शिवं प्राहुमेनीषिणः॥ 
घतिसर्गप्रसूतानां ब्रह्मणां शास्त्रविस्तरम्‌ । उपदेशा स एवादौ कालाचच्छेदवत्तिनाम 
कारावच्छेद्युक्तानां गुरूणामप्यसौ गुरु । सवेषामेव सवशः कालाचच्छेद्चजितः। 


अनादिरेष सम्बन्धो चिज्ञानोत्कर्षयोःपरः । स्थितयो रीदृशःसवेःपरिशुद्धःस्वभाचतः 


आत्मप्रयोजनाभावे परानुग्रह एव हि। प्रयोजनं समस्तानां काय्योणां परमेश्वरः ॥ 
घणघोवाचकस्तस्य शिवर्यपरमात्मनः । शिवरुद्रादिशब्दानां प्रणघोऽपि परःस्स्टतः 
शम्भोःएणवचाच्यस्यसाचनातज्ञपादपि । या सिद्विःस्वपरा प्राप्या भवत्येषनसंशयः 
ज्ञानत्वं प्रयत्नेन योगं पाशुपतं परम्‌। 
उक्तन्तु देवदेवेन सर्वेषामनुकम्पया ॥ ५२॥ 
सहोवाचैचयाश्ञवल्क्यो यदक्षरं गाग्येयोगिनः । 
अभिवदन्ति स्थूलमनन्त महाश्वय्येमदीधमलो हितममस्तकमासायमत णवो 


इुचारसमसङ्मगन्धमरसमचक्षुष्कमश्रोत्रमचाङमनो तेजस्कमप्रमाणमनुसुखमनाम- 
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३१० # लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तराचे 
गोत्र ममरमजरमनामयमस्तमों शब्दमस्तमसंव्तमपूचंमनपरमनन्त मवाहां तदश्चाति | 
किञ्चन न तदक्षाति किञ्चन ॥ ५३ ॥ 
एतत्कालवये ज्ञात्वा परं पाशुपतं प्रभुम्‌ । योगे पाशुपते चास्मिन्यस्याथेःकिलउत्तमे 
कृत्वोङ्कारप्रदीपं सृगय गृहपति सूंक्ष्ममाद्यन्तरस्थं ' 
संयम्य द्वारवासं पवनपटुतरं नायकञ्चे न्द्रियाणाम्‌ । 
वाक्जाळेः कस्य हेतोविभटसि तु भयं दृश्यते नेव किञ्चि- 
देहस्थं पश्य शम्भुं अ्रमखि-किमुपरे शासत्रजालेऽन्धकारे ॥ ५५.॥ 
एवं सम्यक चुधेज्ञात्वा मुनीनामर्थञ्चोक्तं शिवेन । | 
असमरसं पञ्चधा कत्वा. भयञ्चात्मनि योजयेत्‌ ॥ ५६ ॥ | 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे पाशुपतव्रतवर्णनं नाम नघमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


i SM अ 


दरामो ऽध्यायः 


_ उमापतिमहिमावणनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच ` 
भूय एव ममाचक्ष्व महिमानमुमापते । भवभक्तमहाप्राज्ञ ! भगवन्नन्दिकेश्वर !॥ १ ॥ 
शेलादि रुवाच 

सनत्कुमार ! सडक्षेपात्तव चक्ष्याम्यरोषतः । महिमानं महेशस्य भवस्य परमेष्टिनः 
नास्यप्रक्तिबन्धोऽभूदुबुद्धिवन्धोनकश्चन । न चाहङ्कारवन्धश्चमनो न्धश्चनोऽभव् 
चित्तवन्धो न तस्याभूच्छो त्रचन्धोनचाभचत्‌ । नत्वचाञ्चक्षुषांचापिबन्धो यज्ञेकदाचन 

जिह्दाचन्धो न तस्याभूत्‌ घ्राणबन्धो न कञ्चन । 

पादवन्धः पाणिबन्धो वाग्वन्धश्चेच सुचत! ॥ ५॥ 
उपस्थेन्द्रिययन्धश्च भूततन्मात्रबन्धनम्‌। नित्यशुद्धस्चभावेन नित्यबुद्धो निसगतः * 
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दशमोऽध्यायः | ३ उमापतेमेदिमाव्णनम्‌ # ४१ 


नित्यमुक्त इति प्रोक्तो सुनिभिस्तत्ववेदिभिः । अनादिमध्यनिष्ठस्य शिवस्यपरमेष्टिनः 
बुदधिसूतेनियोगेन प्रकृति: पुरुषस्य च । अहङ्कारं प्रसूतेऽस्या बुद्धस्तस्य नियोगतः ॥ 
अन्तर्यामी तिदेवेषुप्रसिद्वर्यरुवयम्भुवः-। इन्द्रियाणिदशेकञ्चतन्मात्राणिच शासनात्‌ 
अहङ्कारोऽति संसूते शिषस्य परमेष्ठिनः । तन्मात्रोणिनियोगेन तस्य संखुबते प्रभोः 
महाभूतान्यरोेषेण महादेवस्य धीमतः । त्रह्मादीनां तृणात्त हि देहिनां देहसङ्गतिम्‌ ॥ 


' महाभूतान्यरोेषाणिजनयन्तिशिवाज्ञया। अध्यवश्यतिस्चार्थान्चुद्धिस्तस्याज्ञयाविभोः 
` अन्तर्यामीति देहेषु प्रसिद्धस्य स्वयम्भुवः । स्वभावसिंद्धमैश्वय्यं स्वसाचादेच भूतयः 


तस्याश्चया समस्तार्थानहङ्कारोऽतिमन्यते । चित्तञ्चेतयतेचापि मनःसङ्क्पयत्यपि ॥ 
श्रो शृणोति तच्छक्त्या शब्दरपंशांद्किग् यत्‌ । 
शम्भो राज्ञावलेनेच भवस्य परमेष्टिनः॥ १५॥ 
वचनं कुरुते वाक्यं नादानादि कदाचन । शरीराणामशोषाणांतस्य देवस्य शासनात्‌ 
करोतिपाणिरादानं न गत्यादि कदाचन । सर्वेषामेव जन्तूनां नियमादेव वेधसः ॥ 
विहारं कुरुते पादो नोत्सर्गादिकदाचन | समस्तदेहिवृन्दानां शिवस्येच नियोगतः 
उत्सगंकुरुते पायुर्न बदेतकदाचन । जन्तोर्जातस्य सर्व॑स्य परमेश्वरशासनात्‌ ॥१३॥ 
आनन्दं कुरुते शश्वदुपस्थं वचनाद्विभोः । सवेषामेव भूतानामीश्वरस्येच शासनात्‌ ॥ 
अवकाशमरेषाणां भूतानां संप्रयच्छति । आकारां सर्वेदा तस्य परमस्येच शासनात्‌ 
निर्देशेनशिवश्यैब भेद: प्राणादिभिनिजैः। घिमत्ति स्ेभूतानां शरीराणि प्रभञ्जतः॥ 
निेशादेवदेचस्य सप्तस्कन्धगतोमरुत्‌ । लोकयात्रां वहत्येव मेदेः स्वेरावद्दादिमिः ॥ 
नागाद्यैः पञ्चभि्भदैः शरीरेषु प्रवर्तते । अपदेशेन देवस्य परमस्य समीरणः ॥ २४ 0 
हव्यं वहति देवानां कव्यं कव्याशिनामपि । पाकञ्चकुर्ते वहिः शङ्करस्यैच शासनात्‌ 
भक्तमाहारजातं यत्पचते देहिनां तथा । उदरस्थः सदा बहिः विश्वेश्वरनियोगितः lh 
सञ्जीचयन्त्य शेषाणि भूतान्यपिस्तथाज्ञया । न 
अविलडण्या हि सर्वेषामाज्ञा तस्य गरीयसी ॥ २७ ॥ 
चराचराणि भूतानि विभत्येंच तदाज्ञया । आश्ञया तस्य देवस्य देवदेवः पुरन्दरः ॥ 
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३१२ ५ ॐ छिङघपुंराणंम्‌ -# ` [ उत्तरां. 


जीवतांग्या घिभिःपीडांड॒तानांयातनाशातेः | विश्वम्भरःसदाकालंलोकेसवेरलडभ्यया 
५... दैवान्पात्यछुरान हन्तित्रलोक्पम खिलंस्थितः । 
अधामिकाणां वे नाशं करोति. शिवशासनात्‌ ॥ ३०॥ ` 
वरूण; सलिलेलोकान्‌ सम्भावयति शासनात । 
मज़यत्याज्ञया तस्य पाशवधनाति चालुरान्‌ ॥ ३१-॥ 


ुण्याचुरूपंसवषांप्राणिनां सम्प्रयच्छति । वित्तं वित्तेश्वरस्तस्यः शासनात्परमेष्टिनः॥ ` 


उद्यास्तमयेङुचन्कुरुते काळमाज्ञया। आदित्यस्तस्य नित्यस्य सत्यस्यापरमात्मन 
युष्पाण्योष धिजातानिप्रहादयतियप्रजाः | अम्टृतांशुःकलाधारःकालकालस्यशासनात्‌ 
आदित्यावसवोरुद्रा अश्चिनौमरुतस्तथा । अन्याञ्चदेचताः सर्वारुतच्छासनचिनिमिताः 
रान्धवांदेवसङ्ाश्च सिद्धाःखाध्याश्चचारणाः। यक्षरक्ष'पिशाचाश्वस्थिताशास्त्रेषुवेधसः 


ग्रहनक्षत्रताराश्च यज्ञावेदास्तपांसि च ऋषीणाञ्च गणाःसर्चे शासनं तस्य धिष्ठिताः - 


कव्याशिनां गणाः सप्त समुद्रा गिरिसिन्धच | 

शासने तस्य घतेन्ते काननानि सरांसि च ॥ ३८ ॥ 
कलाः काएा निमेषाश्चमुहुर्ता दिवसाःक्षपाः। अत्वद्दपक्षमासाश्च नियो गात्तस्य़धिप्रिता 
युगमच्वन्तराण्यस्यशम्भास्तिष्टति शासनात | पराश्चेच परार्धाश्च कालभेदास्तथापरे 
देवानां जातयश्चाष्टौ तिरश्चास्पञ्च जातयः । मनुष्याश्च प्रवत्तेन्ते देचदेचस्य धीमतः॥ 
जातानि भूतब्वन्दानिचतुदशजुयो निषु । सर्वलोकनिषण्णानि 'हिष्टन्त्यस्यैचशासनातं. 
चतुदेशखु लोकेषु स्थिता जाताः प्रजाः प्रभोः । सर्देश्वरस्यतस्यैच नियोगवशवत्तिन 
'पातालानिसमस्तानिशुबनान्यस्यशासनात्‌। ब्रह्माण्डानिचरेषाणितथासावरणानिच 
चत्तेमानानिसर्वाणि ब्रह्माण्डानि तदाज्ञया । घर्चन्ते सर्वेभूताद्येः समेतानि समन्तत 
अतोतान्यप्यसंख्यानि त्रह्माण्डनितदाज्ञया । प्रवृत्तानि पदाथोधेः सहितानिसमत्ततः 


अह्माण्डा निभविप्यन्तिसहवर्तुभिरात्मकः । 
इति श्रीळेड्े महापुराणे उमापतेमेहिमाचर्णंनं नाम दशमो ऽध्यायः ॥ १०॥ | ई 
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एकादशी ध्यायः 
शिवविभूतिमहिमावणनम 
सनत्कुमार उवाच 
विभूतीः शिवयोमंहामाचद्ष्व त्वं गणाधिप !। परापरविदां श्रेष्ट! परमेश्वर भावित 
नन्दिकेश्वर उवाच 

हन्तते कथयिष्यामिविभूतीः शिवयोरहम्‌ | सनत्कुमार! .योगीन्द्र! त्रह्मणर्तनयोत्तम ' 
परमात्मा शिवः प्रोक्तः शिवासाच प्रकीतिता। शिवमेवेश्वरंप्राहुमायांगौरीविदुबंधाः 
पुरुषं शहर प्राडुगोरीञ्चप्रहतिद्विजञाः ! । अरथेःशम्भुःशिवाचाणी दिवसोज्ञः शिवा निशा 
सप्ततन्तुमेहादेचो रुद्राणि दक्षिणा स्मृता । आकाशं शङ्करो देवः पृथिवी शङ्करप्रिया 
समुद्रो भगवान्रुद्रो वेला शोलेन्द्रकन्यका । वृक्ष: शूलायुधो देवः शूलपाणिप्रियाळता 
ब्रा हरोऽपि सावित्री शङ्कराद्धेशरीरिणी । विष्णुमहेश्वरो लक्ष्मीसचानी परमेश्वरी 
वत्रपाणिमेहादेवः शची रीलेन्द्रकन्यका । जातवेदाःस्वयंस्द्रः स्वाहा शर्वाद्धेकायिनी 
यमस्त्रियस्वकोदेवस्त स्प्रियागिरिकन्यका । वरुणोभगचान्रुद्रो गौरी सर्वार्थदायिनीः 

वालेन्दु शेखरो वायुः शिवा शिवमनोरमा । 

चन्द्रा मौ लियिक्षेन्द्रः रुवयलृद्धिः शिवा स्मृता ॥ १०॥ 
चन्द्राउंशेखरश्वन्द्रो रोहिणी सुद्रवलमा । सप्तससिः शिचः कान्ता उमादेवी सुवर्चला 
पण्मुखस्त्रिपुरध्वंसी देवसेना इरप्रिया। उमा प्रसूति्वेजेया दक्षो देवो महेश्वरः ॥ 
पुरुषाख्यो मनुः शम्भुः शतरूपा शिघप्रिया । विदुर्भवानीमाकृति रुचिञ्च परमेश्वरम्‌ 
शगुभंगाक्षिहा देवः ख्यातिस्तिनयनप्रिया । मरीचिभेगवान्स्द्र-सम्भूतिवेलभा विभोः 

विदुर्भवानीं रुचिरां कविञ्च परमेश्वरम्‌ | 

गड्जाधरोषड्धिरा ज्ञेयः स्मृतिः साक्षादुमा समता ॥ १५॥ 


पुरस्त्यःशश्रन्मौ लिःप्रीतिःकान्तापिनाकिनः । पुलहइख्निपुरध्बंसीद्याकालरिषुप्रिया 
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। ३१४ # लिङ्गपुराणम्‌ # . __ | उत्तराघे | 
'' क्ऋतुर्दकषक्रतुध्वंसी सन्नतिदेयिता विभोः । जिनेत्रो ऽत्रिरमा साक्षादनुसूयास्मताबुधैः 
| ऊर्जामाहुस्मां वृद्धां वसिष्ठश्च महेश्वरम्‌ । शाङ्करः पुरुषाः सर्वे स्त्रियः खर्चा महेश्वरी 
|. पुंलिङ्गशन्दवाच्यायेतेचर्द्राःप्रकीत्तिता | खीलिडशब्दवाच्यायासर्थागौ य्या विभूतय | 
।' से खीपुरूषाः प्रोक्तास्तयोरेव विभूतयः । पदार्थशक्यो या यास्तायौरीतिषिदुुधाः | 
साचा चिश्वेश्वरी देवी सच सर्वो महेश्वरः । शक्तिमन्तः पदाथा ये सचसर्वोमहेश्वरः 
' अष्टौ प्रकृतयो देव्या मूत्तेयः परिकीत्तिताः। तथा विङ्तयस्तस्या देहचद्धविभूतयः 
विस्फुलिङ्गा यथा तावदझोश्च बहुधा स्स्मृताः । ' 
जीवाः सव तथा शवा इन्दसत्वसुपागतः ॥ २३ ॥ 
| / रौ रीरूपा णिसर्चा णिशरीरा णिशरीरिणाम्‌। शरीरिणस्तथासर्वेशडरांश्याव्यवस्थिता 
| श्राव्यं सर्वमुमारूपं श्रोता देवो महेश्वरः । विषयित्वं विशुधत्ते विषयात्मकतामुमा | 
! ्करष्ट्यं चस्तुजातन्तु धत्ते शङ्करचभा । स्रष्टा ख एव विश्वात्मा बाळचन्द्राद्धशेखर द्वेशेखरः 
। . इश्यचस्तुप्रजारूपं विभत्ति भुवनेश्वरी द्रष्टा विश्वेश्वरो देव: शशिखण्डशिखामणिः 
| रखजातमुमारूप॑ घरेयजातञ्च सर्वेशः । देवो रसयिता शस्सुः घ्राता च भुवनेश्वर: ॥ 
मन्तन्यचस्तुतां धत्ते महादेवी महेश्वरी । मन्ता स पव विश्वात्मा महादेचो महेश्वर 
योद्धव्यं चस्तुरूपञ्च विभत्ति भववछ्भा । देवः स एच भगवान वोद्धा बालेन्दु शेखर 
यीठाङतिरुमा देवी लिङ्रूपश्च शाङ्करः । प्रतिष्ठाप्य प्रयत्नेनपूजयन्ति खुराखुराः ॥ 
ये ये पदार्था लिङ्गाङ्कास्ते ते सर्वषिभूतयः । 
| अर्था भगाड़िता ये ये ते ते गौय्यां विभूतयः ॥ ३२ ॥ | 
स्वर्गपाताळलोकान्तत्रह्मण्डावरणाष्कम्‌ । ज्ञेयं खचंसुमारूपं ज्ञाता देवो महेश्वर ॥ ` 
विभत्ति क्षेत्रतां देवी जिपुरान्तकचल्॒भा । क्षेत्रश्त्वमथो धत्ते भगधानन्धकान्तकः॥ ' 
( शिबलिडू समत्खुज्य यजन्ते चान्य देवताः । स नृपः सह देशेन रौरं नरकं व्रजेत्‌ 
'शिवभक्तो न यो राजाभक्तोऽन्येषुसुरेषु यः । स्वपर्तियुवतिस्त्यतचायथाजारैषुराजते 
्रह्माद्यः सुराः सर्वे राजानश्च महद्धिका: । मानवा मुनयश्चैव सर्व लिङ्गं यजन्ति च | 
जिस रावणंहत्वाससैन्यंत्रहाणःसुतम्‌ । स्थापितं विधिवदभत्यालिङगतीरैतदीपते 
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| द्वादशो ऽध्यायः ] # शिच चिश्वरूपवर्णनम्‌ # ३१५ 
|| कत्वा पापसहस्तराणि हत्वा चिप्रशतं तथा । भाषात्समाश्रितो रुद्रंसुच्यतेनात्रसंशयः 


| सच लिडुमया लोकाः सचे लिङ्गे प्रतिष्ठिता । 
| तस्मादभ्यचेये ल्लिङ्गं यदीच्छेच्छाश्वतं पदम्‌ ॥ ४० ॥ 

। , सर्वाकारोस्थिताचेतौनरेः श्रेयो ऽथिमिः शिषौ। पूजनी यौनमर्कायौं चिन्तनीयौचसर्वदा 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे शिवचिभूतिमहिमाचर्णनं नाम एकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ 








द्वादशो ऽध्यायः 

शिवविश्वरूपचणंनम्‌ 

सनत्कुमार उवाच 
सूतेयोऽष्टौममाचक्षव शडुरस्य महात्मनः ।. विश्वरूपस्य देवस्य गणेश्वर ! महामते ! 

नन्दिकेश्वर उघाच 
हन्त ते कथयिष्यामि महिमानसुमापतेः । विश्वरूपस्य देवस्य सरोजभवसस्भव ! ॥ 
भूरापो ऽझिमरूदुव्यो मभास्करोदी क्षितःशशी । -भबस्यमूत्त॑यःप्रोक्ताः शिवस्यपरमेष्ठिन 
स्वात्मेन्दुचहिसूर्य्याम्मो घरापचन इत्यपि । तस्याष्टपूत्तय:प्रोक्ता देवदेवस्य धीमतः ॥ 
अश्निहोत्रे5पिंते तेन सूर्य्यात्मनि महात्मनि । तद्विभूतीस्तथाखवेदेवास्तृप्यन्तिसवंदा 
_ चृक्षस्य सूलमेकेन यथा शाखोपशाखिकाः । तथातस्यार्चयादेचास्तथास्युस्तद्विभूतय 
. त्तस्य द्वादशधा भिन्नं रूपंसूयर्यात्मक प्रभोः । खवंदेवात्मकं याज्यंयजन्तिसुनिपुद्धचा 
' असृताल्याकलातस्यसर्वस्यादित्यरू पिणः । भूतसञ्जीषतीचेष्टाळोकेऽस्मिन पिवतेसदा 
` स्नन्द्राल्यकिरणास्तस्य धूजेटेर्मास्करात्मनः । ओषधोनां चिबृद्ध्यथं हिमश्रष्टिचितन्यते 
| शुक्काख्या रश्मयस्तस्य शम्मोात्तेण्डरूपिणः । 

धर्म वितन्यते लोके शस्यपाकादिकारणम्‌ ॥ १० ॥ 

पदेचाकरात्मनस्तस्य हरिकेशाहयः करः । नक्षत्रपोपकश्चैव प्रसिद्धः परमेष्ठिनः ॥११॥ 
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विश्वकमांहृयस्तस्य किरणो वुधपोषकः । सर्वेश्वरस्य देवस्य सप्तससिःस्वरूपिणः |. 
विश्वव्यच इतिख्यातः किरणस्तस्य शूलिनः । शुक्रपोषोकभावेन प्रतीतः सूर्य्यरूपिणःः 
संयद्वरुरिति ख्यातोयस्यरश्मिस्त्रिशलिनः । लो हिताङ्ग॑प्रपुष्णातिसहस्रकिरणात्मनः 
अर्चा बखुरितिख्यातो रश्मिस्तस्यपिनाकिनः । बृहरूपतिप्रपुष्णातिसर्वदातपनात्मनः 
स्वराडिति समाख्यातः शिवस्यांशुः शनेश्वरम्‌। ` | 
हरिद्श्वात्मनस्तस्य प्रपुष्णाति दिवानिशम्‌ ॥ १६॥ 
सूर्य्यात्मकस्यदेवस्यविश्वयोनेरूमापतेः । खुषुज्ञाल्यःसदारश्मिःपुष्णा तिशिशिरयुतिम्‌ 
सौम्यानां वसुजातानां प्रकृतित्वमुपागता । तस्यसोमाह्वयासूत्तिःशङ्करस्यजगद्गुरोः 
तस्य सोमात्मकं रूपं शुक्रत्वेनन्यबस्थितम्‌ । शरीरभाजांसचषांदेचस्यान्तकशासिनः 
शरीरिणामरेषाणांमनस्येवव्यवस्थितम्‌। वपुःसोमात्मकशम्भोस्तस्यसर्चजगदृशुरोः 
शम्भोः षोडशधासिन्ना स्थितासूतकलात्मनः । सर्वभूतशरीरेघुसोमाख्या मूत्तिर्तमा 
देवान्पित्‌ श्च पुष्णाति खुघयास॒तया सदा ! मूत्तिःलोमाह्यातस्यदेचदेवस्यशासितुः 
पुष्णात्योषधिजातानिदेहिनामात्मशुद्ये । सोमाहयातनुस्तस्यभवानोमि तिनि दिेत्‌ 
यज्ञानां पतिभावेनजीचानां तपसामपि । प्रसिद्धरूपमेतद्वै सोमात्मकमुमापतेः ॥२४॥ 
जलानामौषधीनाञ्च पतिभावेन विश्वतम्‌ । 
सोमात्मक घपुस्तस्य शम्भोर्भगवतः प्रभोः ॥ २५ ॥ 
देवो हिरण्मयो सृष्टः परस्परविवेकिनः । करणानाम रोषाणां देवतानां निराकृति 
जीचत्वेनस्थितेतस्मिन्शिवे सोमात्मके प्रभौ । मधुराविलयंयातिसचंलोकंकरक्षिणों 
यजमानाह्वया सूत्तिः शोचो हव्यैरहनिशम्‌ । पुष्णाति देवताः सर्चाःकव्येः पितृगणानपि 
यजमानाह्वया या सा तनुश्चाहुतिजातया । वृष्ट्या भावचतिस्वष्टं सर्वमेव परापरम्‌. 
अन्तःस्थश्च वहिस्थञ्च ब्रह्माण्डानां स्थितं जलम्‌ | 
भूतानाञ्च शरीरस्थं शम्भो मंति्गरीयसौ ॥ ३०॥ 
नदीनामसृतं साक्षान्नादानामपि सवेदा । समुद्राणाञ्च सचंत्र व्यापी सर्वमुमापतिः | 
सञ्जीवनी समस्तानां भूतानामेव पावनी । अम्बिका प्राणसंस्थायामूतिरम्बुमयीपर | | ब 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








>. nr कळकळ कळकळ “nn लय ms 5. 





त्रयोदशो ऽध्यायः ] # शिवाष्टमूत्तिवर्णनम्‌ 9१७ 


अन्तःस्थश्च च हिस्थश्चत्रह्मण्डानां चिभावसुः । यज्ञानाञ्चशरीरस्थःशम्भोम विर्गरीयसी 
शरीरस्था चभूतानांश्रेयलौसूत्तिरीश्वरी । सूत्ति पावकसंस्थायाशम्भोरत्यन्तपूजिता 
सेदा पकोनपञ्चाशद्वेदविद्विरुदाहृताः । हव्यं वहति देवानां शस्भोर्यज्ञात्मकं वपु: ॥ 
कव्यं पितृगणानाञ्च इयमानं द्विजातिभिः । सर्वदेवमयं शम्भोः श्रेष्ठमग्न्यात्मक वपु 
वदन्ति वेद्शांत्रज्ञा यजन्ति च यथाविधि | 
अन्तस्थो जगदण्डानां वहिस्थश्च समीरणः ॥ ३७॥ ` 
शरीरस्थश्च भूतानां शोवी सूत्ति पटीयसी । प्रणाद्यानागकुर्माद्याआवहाद्याश्चवायचः 
ईशानमूत्तेरेकस्य भेदाः सवे प्रकीत्तिताः । अन्तःस्थजगद्ण्डानांबहिस्थञ्चवियद्विभोः 
शरीरस्थञ्रभूतानां शम्भोरमूत्तिर्गरीयसी । शम्भो विश्वम्भरा मूत्तिः सर्वेत्रह्माधिदेवता 
चराचराणां भूतानां सवषां धारणे मता । चराचराणां भूतानां शरीराणिविडुबंधा 
पञ्चकेनेशमूत्तोंनां समारब्धानि सवथा । पञ्चभूता निचन्दरार्काचात्मेति मुनिपुडधचाः !॥ 
सूत्तेयो5एी शिवस्थाहुद वदेवस्य धीमतः । आत्मा तस्याष्टमी मूतियेजमानाह्या परा 
चराचरशारीरेषु सवष्वेव स्थिता तदा । दीक्षितं ब्राह्मनं प्राहुरात्मानञ्च सुनीश्वराः ॥ 
यजमानाहया सूत्तिः शिघस्यशिवदायिनः । मूत्तंयोऽष्टो शिवस्यैताचन्दनीयाःप्रयल्लतः 
श्रेयो ऽथिमिनेरेनित्यं श्रेयसामेकहेतवः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुरांगे शिवविश्वरूपवर्णनं ' नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयो दशो ऽध्यायः 
शिवाऽष्टमूत्तिरणेनम्‌ 


सनत्कुमार उचाच 


| | भृयोऽपि चद मे नन्दिन्‌! महिमानमुमापतेः । अष्टमूत्तेमेहेशस्य शिवस्य परमेष्ठिन 


' नन्दिकेश्वर उवाच 


| पेश््यामि ते महेशस्य महिमानमुमापतेः । अष्मूर्त्तेअंगदुष्याप्य स्थितस्य परमेष्ठिनः 
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४१८ २ लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरा | 


चराचराणां भूतानां घाता विश्वम्भरात्मकः । शवेइत्युच्यतेदेचः सर्वेशास्त्राथेपारगे: 
चिश्वम्भरात्मनस्तस्य शार्वस्य परमेष्ठिनः । घिकेशी कथ्यते पल्लीतनयो ऽङ्गारकःस्सृतः 
भव इत्युच्यते देवो भगवान्बेदचादिभिः । सज्ञीवनस्य लोकानां चस्य परमात्मनः 
उमासंकीर्तिता देवी सुतः शुक्रश्चसरिभिः । स्तलोकाण्डकव्यापीसवेलोककरक्षिता 
बह्यात्माभगवान्देव.स्सृतःपशुपतिवुंधैः । स्वाहापत्न्यात्मनस्तस्यप्रोक्तापशुपतेःप्रिय 
षण्मुखो भगवान्देवो बुघेःपुत्र उदाहृतः । | 
समस्तभुचनव्यापीभत्तां सवेशरीरिणाम्‌॥ ८ ॥ 
चवनात्माबुचैदेच ईशान इति कीर्यते । ईशानस्य जगत्कत्तुदेवस्य पचनात्मनः पध 
शिवा देवी वुधैरुक्ता पुत्रश्चास्य मनोजवः । चराचराणां भूतानां स्वेषां सवेकामदः 
व्योमात्मा भगवान्देचो भीम इत्युच्यतेवुधे: । मददामहिन्नोदेचस्यभीमस्यगगनात्मनः 
दिशोदशस्स्रतादेव्यःखुतः सगश्च सूरिभिः । सूय्यात्मा भगवान्देवः स्ेषाञ्चविभूतिदः 
रूद्र इत्युच्यते देवेभंगवान्सुक्तिसुक्तिदः । सूर्य्यात्मकस्य रुद्रस्य भक्तानां भक्तिदायिनः 
सुवर्चला रखता देवी सुतश्चास्य शनेश्वरः । समस्तसौम्यचस्तूनांप्रकतित्वेन विश्रुतः 
लोमात्मको बुधैदेचो महादेवइतिस्सतः । सोमात्मकस्य देवस्य महादेवस्य सर्रिम 
दयिता रोहिणी प्रोक्ता बुधश्चेवशरीरजः । हव्यकव्य स्थिति कुवन्‌ हव्यकव्याशिनां _ 
यजमानात्मको देवो महादेवो बुधैः प्रभुः । उम्र इत्युच्यते खङ्गिरीशानश्चेति चापर 
उग्राह्वयस्य देवस्य यजमानात्मनः प्रभोः । 
दीक्षापत्री बुधैरुका सन्तानाख्यः सुतस्तथा ॥ १८॥ ज] 
शरीरिणां शरीरेषु कठिनं कोडुणादिवत्‌। पार्थिवं तद्पुक्षेयं शवतत्त्वं बुसुत्छ ` 


दहेतु देवेशो देदमाजां यदव्ययम्‌ वस्तुदरच्यात्मकं तस्य मवस्य पर 
` -ज्चयञ्च तस्वचिद्वियै सर्ववेदार्थपारगेः | आग्नेयः परिणामो यो विग्रहे शरीरेघुशरीरिएा गी 


` मूत्तिः पशुपतिज्ञयासा तत्त्वंवेत्तुमिच्छुमिः । घायव्यःपरिणामोयः 


बुधेरीरोति सा तस्य तनुज्ञंया न संशयः । सुषिरं यच्छरीरस्थमरेषाणां शरीरिण 
| भीमस्य सा तनुर्या तत्त्वविज्ञानकाडक्षिमिः । 
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५ मित, 
०: 


चतुर्दशी ऽध्यायः | # पश्चत्रह्मकथनचणंनम्‌ # ४१६ 
. 'चह्ठुरादिगतं तेजो यच्छरीरस्थमड्रिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

द्वस्यापि तनुज्या परमार्थ बुसुत्खुमिः । स्वेभूतशरीरेषु मनश्वन्द्रात्मक हि यत्‌ ॥ 
महांदेवस्य सा सृत्तिबोद्धव्या तत्त्वचिन्तकेः । आत्मायोयजमानाख्यःसर्वभूतशरीरगः 
मूत्तिरग्रस्य खा ज्ञेया परमात्मवुभुत्खुभिः । जातानां सचंभूतानां चतुर्दशस्र॒ योनिषु॥ 
अष्टमृत्तेरनन्यत्वं वदन्ति परमषेयः । सतर्त्तमयान्याहुरीशस्याङ्गानि देहिनाम्‌ ॥२८ 
आत्मा तस्याएमी मूत्तिः सर्व॑भूतशरीरगा । अष्ठमूत्तिममु देवं सर्वलोकात्मकं विभुम्‌ 
भजस्व सर्वेभावेन श्रेयः प्रातुं यदीच्छसि । प्राणिनो यस्य कस्यापिक्रियतेयद्यनुग्रहः 
अष्टमूत्तमंहेशस्य कृतमाराधनं भवेत्‌ । निम्रहश्चेत्कतो लोके देहिनो यस्य कस्यचित्‌ 
अएपूत्तमहेशस्य स एव विहितो भवेत्‌ । यद्यवज्ञा कता लोके यस्य कस्यचिदङ्गितः नर 
अएमुत्तमेहेशस्य घिहिता सा भवेद्दिभोः । 

अभयं यत्‌ प्रदत्तं स्याद्‌ङ्गिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥ ३३ ॥ 

आराधनं तं तस्मादष्टसू्तने संशयः । सर्वोपकारकरणं प्रदानमभयस्य च ॥ ३४ ॥ 
आराधनन्लु देवस्य अष्टमूत्तेन संशयः । सर्घोपकारकरणं सानुग्रह एव च ॥ ३५॥ 
तद्चन परं पराहुरएमूत्तर्मनीश्वराः | अुग्रहणमन्येषां विधातव्यं त्वया ङ्विनाम्‌ ॥३६॥ 
सचाभयप्रदानञ्च शिवाराधनमिच्छता ॥ ३७ ॥ 


इति थरीळेङ्गे महापुराणे शिवाष्टसूत्तिवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


rss err SP hh “773 "33.3 तनमन, ४४ ~ ~ 
=> 





चतुदंशो ऽध्यायः 


पञ्चत्रह्कथनवणेनम्‌ 


| सनत्कुमार उचाच 
| पञ्चब्रह्माणि मे नन्दिज्ञाचक्ष्ष गणसत्तम !। अयः करणभूतानि पषित्राणिशरीरिणाम्‌ 
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४२० = “# लिङ्गपुरा णम्‌ अ | [ उत्तरे 
नन्दिकेश्वर उवाच | 
शिवस्येव स्वरूपाणि पश्चत्रह्माहया नि ते ।'कथयामियथातत्त्वं पञ्योनेः सुतोत्तम! 
सरचेलोकेकसंहत्तां सर्वेक्षोकेकरक्षिता । सर्वेलोकक्रनिर्माता पञ्चत्रहझात्मकः शिव: | 
सर्वेषामेव लोकानां यदुपादानकारणम्‌ । निमित्तकारणञ्चाहुः स शिवःपञ्च॒धार्मृतः 
मूत्तयः पञ्च. विख्याताः पञ्चत्रह्माहयाः पराः । सर्वलोकशरण्यस्य शिवस्यपरमात्मतः 
क्षेत्रज्ञ: प्रथमा मूत्तिःशिवस्य .परमेष्टिनः । भोक्ता प्रकृतिवर्गस्य भोग्यस्येशानसंष्नित 
रथाणोस्तत्पुरुषाख्या च द्वितीया सूत्तिरुच्यते । 
प्रतिः सा हि विज्ञेया परमात्मशुदह्दात्मिका ॥ ७॥ | 
अघोराख्या तृतीयाच शम्भोर्मत्तिर्गरीयखी । वुद्धेःसासूत्ति रित्युक्ता धर्मा दष्टाडुसंयुत 
चतुर्थी वामदेवाख्यामूत्तिःशम्भोगरीयसी । अददड्डारात्मकत्वेनव्याप्यसवव्यचस्थित 
सद्योजाताहया शम्भोः पक्चमीमूत्तिरुच्यते । मनस्तत्त्वात्मकत्येन स्थितासवशरीरिु 
ईशान: परमो देवः परमेष्ठी सनातनः । श्रोत्रेन्द्रियात्मकत्वेन सवभूतेष्वचस्थितः। 
स्थितस्तत्पुरुषो देवः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । त्वगिन्तद्रियात्मकत्वेनतत्त्ववि द्विरुदाहृतः 
अघोरोऽपि महादेवश्चक्षुरातमतया वुधैः । कीत्तितः सर्वभूतानां शरीरेषु व्यवस्थित 
जिहेन्द्रियात्मकत्वेन वामदेवोऽपि विश्वुतः । अङ्गभाजामरोषाणामङ्गेछु परिधि 
घ्राणेन्द्रियात्मकत्वेन सद्योजातः स्मरतो व॒धः । 
प्राणभाजां समस्तानां चिग्रहेषु व्यवस्थित: ॥ १" ॥ 
शरीरेषु प्राणभाजां प्रतिष्ठितः । वागिन्द्रियात्मकत्वेन बुच रशान उच्यते 
पाणीन्द्रियात्मकत्वेन स्थितस्तत्पुरुषोबुधः । उच्यते विश्रहेष्वेच सर्वविग्रहधारिणा( 





` सचेचिग्रहिणांदेहेअघोरोऽपिव्यचस्थितः । पादेन्द्रियात्मकत्वेनकी सितस्तत्ववेदिर 


पार्िचिन्द्रियातमकत्वेनवामदेवो व्यवस्थितः। सर्वभूतनिकायानांकायेषुसुतिमिःट 
उपस्थात्मतया देवः सद्योजातःस्थितः प्रभुः । इष्यते वेदशारत्ननेदे हे | 
ईशान प्राणिनां देवं शान्दतन्मात्ररूपिणम्‌। आकाशजनक प्राहुम निवुन्दा रकार्जी | 
ग्राहुस्तत्पुरुष देवं रुपशतन्मात्रकात्मकम्‌। समीरजनक प्रादुभेगवन्त मुनीश्वर 
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रुपतन्मात्रक देवमघोरमपि घोसकम्‌ । प्राइचेंद्विदो मुख्या जनक जातवेदस:॥२३॥ | 
रसतन्मात्ररूपत्वात्प्रथितं तत्त्ववेदिनः । वामदेवमपां प्राहुजेनकत्वेन -संस्थितम्‌ ॥ 
सद्योजातं महादेवं गन्धतन्मात्ररूपिणम्‌ । भूम्यात्मानं प्रशंसन्ति स्वतत्वाथवेद्निः | 

आकााशात्मानमीशानं आदिदेचं सुनीश्वराः। ` ` | 

परमेण महत्वेन सम्भूतं प्राहुरदुतम्‌ ॥ २६ ॥ मा कशा: | 
प्रं तत्पुरुषं देवं पवनं पवनात्मकम्‌ । समस्तलोकव्यापित्वात्प्रथितं सूरयो विदुः ॥ | 
अथाचिततया ख्यातमघोरं दृहनात्मकम्‌ । कथयन्ति महांत्मानं वेद्वांक्याथवेद्निः 
तोयात्मकं महादेवं चामदैचं मनोरमम्‌ । जगत्सञ्जीवनत्वेन कथितं मुनयो बिडुः ॥ 
विश्वम्भरात्मक देवं सद्योजातं जगद्गुरुम्‌ । चराचरेकभर्त्तारं परं कविवरा विडः ॥ 
पञ्चतरह्मात्मकं सर्व जयत्स्थावरञङ्गमम्‌। शिवानन्द तदित्याहुमुनयस्तत्त्वद्शिनः ॥ 
पञ्चर्विशतितस्वात्मा प्रपञ्चे यः प्रदृश्यते । पञ्चत्रह्मात्मकत्वेन स शिवो नान्यतां गतः 
एञ्चविशतितर्वात्मा पञ्चत्रह्मात्मकःशिवः । श्रेयो5थिमिरतो नित्यं चिन्तनीयःप्रयल्ञतः 

इति श्रोळैङ्गे महापुराणे पञ्च ्रह्मकथनं नाम चतुदेशोध्यायः ॥ १४ ॥. 


| 
|. 
रि 


पञ्चदशो ऽध्यायः 
शाङ्करस्य त्रियुणरूपवणनम्‌ 
सनत्कुमार उचाच 
भूयोऽपि शिचमाहात्म्यं समाचक्ष्वमहामते !। सर्वशोह्य सिभूतानामधिनाथ! महागुण! 
| शेला दिरुषाच pas 
| एवमाहातस्यमेकाम्नः >एणुवक्ष्यामितेसुने! । बहुभिवेहुघा शाः र सुनि 
| शद्सद्पमित्याहुः सदसत्पतिरित्यपि । तं शिवं सुनयः केचित्प्रचदन्ति च सूरयः ॥ 
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३२२ ` # लिङ्पुराणम्‌ अ [ उत्तरँ 

| भूतभावचिकारेण द्वितीयेन ख उच्यते । व्यक्तं तेन चिददीनत्वादव्यक्तमसदित्यपि। 

| उभे ते शिचरूपे हि शिवादन्यं म विद्यते । तयोः पतित्वाञ्च शिवः सद्सत्परिरुच्यते 

| . क्षराक्षरात्मकं प्राहुः क्षराक्षरपरं तथा । शिवं महेश्वरं केचिन्सुनयस्तत्वचिन्तकाः॥ 

| उक्तमक्षरमव्यक्तं व्यक्त क्षरमुदाह्ृतम्‌। रूपे ते शाङ्करस्यैच तस्मान्न पर उच्यते ॥ ७। 

| तयोः परः शिवः शान्तः क्षराक्षरपरो बुधेः । उच्यते परमार्थेन महादेवो महेश्वरः | 
समस्तव्यक्तरूपन्तु ततः स्सुत्वा स मुच्यते । | 

I समएिव्यष्टिरूपन्तु समष्टिव्यष्टिकारणम्‌॥ ३ ॥ 

बदन्ति केचिदाचार्याः शिवं परमकारणम्‌ । समष्टिविदुरव्यक्तं व्यरिव्यक्तमुनीश्वराः 

रूपे ते गदिते शम्भोनांस्त्यन्यद्वर्तुसम्भवम्‌ । तयोःकारणभावेनशिवो हि परमेश्वर 

उच्यते योगशास्त्रज्ञेः समछिव्यष्टिकारणम्‌ । प्षेत्रक्षेत्रशरूपी च शिचः केश्भिदुदाहृतः 

परमात्मा परं ज्योतिर्भगचान, परमेश्वरः । चतुचिशतितत्त्वानि क्षेत्रशाब्देन 'सूरयः॥ 

ग्राहुः क्षेत्रशशब्देन भोक्तारं पुरुषं तथा । क्षेत्रक्षेत्रविदाचेते रूपे तस्य स्वयम्धुवः॥ 

न किञ्चिच्च शिवादन्यदिति प्राहुमेनीषिणः । अपरत्रह्मरूपं तं परं ब्रह्मात्मकं शिवम्‌ ॥ 

केचिदाहुमंहादेवमनादिनिधन प्रभुम्‌ । भृते न्द्रियान्तःकरणप्रधान विषयात्मकम्‌ ॥१६ 

अपरश्रह्निर्दिष्टं परं त्रह्मचिदात्मकम्‌ । ब्रहमति ते महेशस्य शिवस्यास्य स्वयम्युव। ` 

(ˆ शङ्करल्य परस्येच शिवादन्यन्न विद्यते । विद्याचिद्यास्वरूपी च शङ्करः कंश्चिद्‌च्यते॥ 

| धाता विधाता लोकानामादिदेचो महेश्वरः । 

| 

| 





विद्येति च तमेवाहुरचिद्येति मुनीश्वराः ॥ १६॥ 

| प्रपञ्चजातमखिळं ते स्वरूपे स्वयम्भुवः । भ्रान्तिविद्यापरञ्चेति शिवरूपमनुत्तमम्‌ ॥९९ 
| अचापुर्मनयो योगात्केचिदागमवेदिनः। अर्थेषु बहुरूपेषु चिज्ञानं भ्रान्तिरुच्यते ॥९६ 
| आत्माकारेण सम्वित्तिबुधविद्येति कीत्त्येते । चिकहपरहितं तत्त्व 

| तृतीयरूपमीशस्य नान्यत्किञ्चन सर्वतः । व्यक्ताव्यक्तज्ञरूपीति शिवः कौश्विनिगदते । 
| विधाता सवंळोकानां धाता च परमेश्वरः । चयोविशतितत्त्वानि व्यक्तशब्देन सूखा | 
| चदन्त्यव्यक्तशन्देन प्रकृतिञ्च परां तथा । कथयन्तिन्नशब्देन पुरुषं गुणभोगिनम्‌ RO 
{ 
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तक्तयं. शाङ्करं रूपं नान्यत्‌ किञ्चिदशाङ्रम्‌॥ ६ ॥ ` 
इति श्रीळैड महापुराणे शङ्करस्य त्रिगुणरूपचर्णनं नोन पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


ams Te roma Tero 


षोडशोऽध्यायः a 


, शिवतत्त्वमाहात्म्यवणेनम्‌ | 
| सनत्कुमार उवाच | | 
बुनरेव महाबुद्धे! श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः । बहुमिबंहुधा शब्दे शब्दितानि मुनीश्वरैः 
पुनः पुनः प्रवक्ष्यामि शिवरूपाणि ते सुने !। बहुमिवेहुधाशब्देः शब्दितानि सुनी श्र 
क्षेत्रज्ः प्रकति्व्यक्तं कालात्मेति मुनीश्वरैः । उच्यते केश्चिदाचा्य्येरागमाणेबपारगे: 
क्षेत्रज्ञ पुरुष पराहुः प्रधानं प्रकृति बुधाः । विकारजातं निःरोषं प्रकतेव्येक्तमित्यपि ॥ 
प्रधानव्यक्तयोः कालः परिणामैककारम्‌। तब्बतुशयमीशस्य रूपाणां हि चतुष्टयम्‌ ॥ ? 
हिरण्यगर्भ पुरुषं प्रधानं व्यक्तरूपिणम्‌। कथयन्तिशिवं केचिदाचाय्योः परमेश्वरम्‌ 
हिरण्यगर्भः कर्त्तास्य भोक्ता विश्वस्य पूरुषः । 
विकारजातं व्यक्ताख्यं प्रधानं कारणं परम्‌ ॥ $ ॥ 
तेषां चतुष्टयं बुद्धेः शिवरूपचतुण्यम्‌ । प्रोच्यते शङ्करादन्यद्‌स्ति वस्तु न किञ्चन। 
पिण्डजातिस्वरूपी तु कथ्यते केश्चिदीश्वरः । 
चराचरशारीराणि पिण्डाख्यान्यखिलान्यपि॥ ६ ॥ 
सामान्यानिसमस्तानि महासामान्यमेचच। कथ्यन्ते जातिशब्देनतानिरूपाणिधीमतः 
चिराटहिरण्यगर्भात्मा केश्चिदीशोनिगद्यते। 
हिरण्ययो लोकानां हेतुर्लोकात्मको विराद्‌॥ ११॥ 
सूत्रा व्याकृतरूपं तं शिवं संशन्ति केचन । अव्याइृतं प्रधानं हि तद्रूपं परमेष्ठिनः ॥ 
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४२४ | क लिङ्गपुराणम्‌ &. > : ` .. :.[.उत्तराठे 


लोका येनेव तिष्ठन्ति सूत्रेमणिगणा इच | तत्सूत्रमिति विज्ञेयं रूपमदुभुतविक्रमम्‌ \ 
अन्तर्यामी परःके श्वित्के श्चिदीशाःप्रकी र्यते । स्वयंज्यो तिःस्वयंचे्ः शिवः शम्सुरमहेश्चरः 
सवषामेव भूतानामन्तर्यामी शिवःस्सृतः । सर्वेषामेव भूतानां परत्वात्‌ पर, उच्यते | 


I SF 


परमात्मा शिवः शम्भुः शङ्करः परमेश्वरः.। घराज्ञतेजसचिश्चाख्यं तस्यरूपत्रयं बिदुः॥ ` 


सुषु सिस्वप्नजाग्रन्तमचस्था्यमेच तत्‌ । विराट. हिरण्यगर्भाख्यमव्याकृतपदद्वयम्‌ ॥ 
ठुरीयस्य शिवस्यास्य अबस्था्यगामिनः | हिरण्यगर्भः पुरुषः काळइत्येच की त्तितः। 
तिस्रोऽवस्था जगत्‌ स्दृष्टिस्थितिसंहारहेतच: । भवविष्णुचि रिः्चाज्यमचस्था्यमी शितुः 
आराध्य भक्त्या मुक्तिश्च प्राप्नुव न्तिशरीरिणः । 
कत्ता क्रिया च कार्य्यञ्च करणञ्चेति सूरिभिः ॥ २०॥ 
शाम्मोश्चत्वारि रूपाणि कीर्त्यन्ते परमेष्ठिनः | प्रमाताच प्रमाण प्रमेयंप्रमितिस्तथा 
चत्वाय्येतानिरूपा णिशिवस्यैचनसंशयः । ईश्वराव्याऊतप्राण विराट्‌ भूतेन्द्रियात्मकम्‌ 


शिवस्येव विकारोऽयं समुद्रस्येव बीचयः । ईश्वरं जगतामाहुरनिमित्तंकारणं तथा ॥ | 


अव्याइतंप्रधानं हितदुक्तंवेद्चादिभिः। हिरण्यगर्भःघाणाख्यो विराट्ळो कात्मकः स्मृतः 
महाभूता निभूता निकार्यर्या णिइ न्ट्रियाणिच । शिवस्यैता निरूपा णिशंसन्तिमुनिसत्तमाः 
परमात्माशिवादन्योनार्तीतिकचयो विडः । शिवजातानितस्वानिपञ्चर्चिशन्मनी षिभिः 
उक्तानि न तदन्यानि सलिलादूस्मिवृन्द्वत्‌ । पञ्चर्विशत्पदार्थेस्यःशिवतत्त्वं परं विदु 


तानि तस्मादनन्यानि सुचर्णेकरका दिवत्‌ । सदा शिवेश्वराद्यानि तरवा निशिवतत्वतः 


जातानि न तदन्यानि म्दुद्रव्यं कुस्भभेद्चत्‌। 
मायाचिद्या क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिः क्रियामयी ॥ २६॥ 


जाता शिवाज्न सन्देहः किरणा इच सूरय्येतः । सर्वात्मकंशिबंदेवंसर्घाध्रयविधायिनम्‌ | 


भजस्व सर्वभावेन श्रेयश्वेत्प्राप्त मिच्छसि ॥ ३१॥ 


इति श्रीळेङ्गे महापुराणे शिवतत्त्वमाहात्म्यचर्णनं नाम षोडशो$ध्यायः ॥ १६॥ | 
; | / 


क अजि कड ळल 
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सप्तदशो ध्ध्यायः 
शिवमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच 

भूयो देवग णश्नेष्टा शिवमहात्म्यसुत्तमम्‌ । *रण्वतोनास्तिमेतृतिस्त्वद्दाकयस्वतपानत:| 
कथं शरीरी भगवान्कस्माटुद्रः प्रतापवान। सर्वात्मा च कथंशम्थुःकथंपाशुपतंत्रतम्‌ 

कथं वा देव मुख्यश्च श्रुतो हश्च शङ्करः । 

शेळादिरुवाच 

अव्यत्तादभचत्स्थाणुः शिवः परमकारणम्‌ ॥ ३॥ 
यः सर्वकारणोपेत ऋषिविश्वाधिकः प्रभुः । देवानां प्रथमं देवं जायमानंमुखास्चुजात्‌ 
ददश चाध्रे ब्र्माणाञ्जाज्ञया तमवैक्षत । दृष्टो रुद्रेण देवेशशससजे सकळञ्च सः ॥ ५ ॥ 
चर्णाश्रव्यवस्थाश्च स्थापयामास वे विराट्‌ । सोमं सस्ेयज्ञाथसोमादिदमजायत 
चर्श्च वह्विय्यज्ञश्चवञ्रपाणिः शचीपतिः । विष्णुनारायणः श्रीमान्सव॑खोममयंजगत्‌ 
रुद्राध्यायेन ते देवा रुद्रं तुष्टुडुरीश्वरम्‌ । प्रसन्नवदनस्तस्थौ देवानां मध्यतः प्रभुः ॥ 
अपहृत्य च विज्ञानमेपामेच महेश्वरः । देवा हयएच्छंस्तं देवं को भवानिति शङ्करम्‌ ॥ 
भग्रवीदुभगवान्सुद्रो हमेकः पुरातनः । आसं प्रथम एवाहं घत्तामि च सुरोत्तमाः !॥ 

भविष्यामि च लोकेऽस्मिन्मत्तो नान्यः ङुतश्चन । 

व्यतिरिक्तं न भक्तोऽस्ति नान्यत्किञ्चित्छुरोत्तमाः ! ॥ ११ ॥ 
नित्योऽनित्योऽहमनघोव्रह्माहं ब्रह्मणस्पतिः । विशश्वपिदिशश्चाहं प्रकृतिश्चपुमानहम्‌ 
त्रिष्टुब्जगत्यचुष्डुप्छन्दो5हं तन्मयः शिवः । सत्यो5हंसरवंगःशान्तस्त्रेताझिगोरवंगुरूः 
गौरहं गहररश्चाहं नित्यं गहनगोचरः । ज्येष्ठो$हं सवंतत्त्वानां चरिष्ठोऽहमपां पतिः ॥ 

- आपो हं भगवानीशस्तेजोऽहं वेदिरप्यहम्‌ । र 
' आग्वेदोऽहं यज्ञुवंदः सामवेदोऽदमात्मभूः ॥ १५॥ 
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४२६ * लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरा 
अथवंणोऽहंमन्त्रोऽहंतथाचा ङ्गिरसांवरः । इतिद्दासपुराणानि कल्पोहं कल्पनाप्यहृम्‌ 
' अक्षरञ्चक्षरञ्चाहं क्षान्तिःशान्तिरहंक्षमा । गुह्योऽहं सर्ववेदेषु वरेण्योऽहमजोऽप्यहम्‌ | 
| ` पुष्करञ्च पवित्रञ्च मध्यञ्चाहं ततः परम्‌। यददिश्राहं तथा चान्तः पुरस्तादृहमन्ययः। | 
|! ज्योतिश्चाहं तमश्चाहं ब्रह्मा चिष्णुमहेश्वर । बुद्धिश्चाहमहङ्कारस्तन्मात्राणी न्द्रियाणि 
एवं सर्वश्व मामेव यो वेद्‌ सुरसत्तमाः ! । स एव सर्ववित्सवं सर्वात्मा परमेश्वरः ॥ 
गां गोभित्राहणान्खर्चान्‌ ब्राह्मण्येन हचींषि च । 
आयुषायुस्तथा सत्यं सत्येन सुरसत्तमाः !॥ २१ ॥ 
धमं धर्मेण सर्वाश्च तपयामि स्वतेजसा । इत्यादौ भगवादुत्तचा तत्रेचान्तरधीयत ॥ 
नापश्यन्त ततो देवं रुद्रं परमकारणम्‌ । ते देवाः परमात्मानं रुद्रं ध्यायर्तिशङ्करम्‌ 
स॒ नारायणका देवाः सेन्द्राश्चसुनयस्तथा । तथोध्वंबाहवो देवा रुद्रं तन्वन्तिशङटकरम्‌ 
इति श्रीळङ्गे महापुराणे शिवमाद्दात्म्यघ्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 
पाशुपतत्रतमाहात्म्यवणनम्‌ 
देवा ऊचुः | 
स एच भगवान्रुद्रो ब्रह्चिष्णुमहेश्वराः | स्कन्द्श्चापि तथा चेन्द्रो भुवनानि चतुर्ढेश 

अश्विनीग्रहताराश्च न॑क्षत्राणि च खं दिशः ॥ १॥ 

भूता निचयथा सूय्ये सोमश्चाष्टौ ग्रहास्तथा । प्ाणःकालो यमो सृत्यु रखतःपरमेश्वर 
भूतं भव्यं भविष्यञ्च चत्तंमानं महेश्वरः । विश्‍वंछत्स्नं जगत्सवं सत्यं त 
त्वमादौच तथाभूतो भूर्भवःस्वस्तर्थवच । अन्ते त्वं विश्वरूपोऽसिशीर्षन्तुजगतःसर्वी 
त्रह्ेकस्त्वं द्वितिधार्थमधश्चत्वं सुरेश्वरः । शान्तिश्चत्वंतथा पुष्टिसतुष्टिश्चाप्यङृतं हर्त 
विश्वंञ्चेच तथा विश्वं दत्तं घादत्तमीश्वरम्‌ । तञ्चाप्यङृतं देवं परमप्यपरं धुवम." 
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ईशानस्य जगतः स्वह शाञ्चक्चुरीश्वरम्‌। 


अष्टादशोऽध्यायः ] # पाशुपतत्रतमाहात्म्यवणनम्‌ * ४२७ 

परायणं सताञ्चच असतामपि शडुरम्‌ ॥ ६ ॥ 

अपाम सोममख्ता अभूमागेन्मज्योतिरविदाम देवान । 

कि नूनमस्मान्क्णवद्रातिः किसु धूत्तिरसतः मन्त्यस्य ॥ ७॥ 

एतज्ञगद्धितं दिव्यमक्षरं सूक्ष्ममव्ययम्‌ ॥ ८॥ 

प्राजापत्यं पचित्रश्च सौम्यमग्राह्ममव्ययम्‌ । अग्राह्मेणापिवाग्राह्मंबायव्येन समीरणो 

सौम्येन सौम्यं ग्रसतितिजसा स्वेनलीलया । तस्मै नमोपसंहत्रे महाप्रासायशूलिने ॥ 

हृदिस्थादेचताःसर्चाहृ दिप्राणेप्रतिष्टिताः । हृदित्वमसियोनित्यं तिस्नोमात्राःपरस्तुखः 

शिरश्योत्तरतश्वैच पादौदक्षिणतस्तथा । यो वे चोत्तरतःसाक्षात्सओङ्कारः सनातनः 

ओङ्कारो यः ख एवेह प्रणवो व्याप्यतिष्ठति। अनन्तस्तारसूक्ष्मश् शुक्ल बैयुतमेष च 

परं ब्रह्म स ईशान एको रुद्रः स एव च | भवान्महेश्वरः साक्षान्महादेवो न. संशयः ॥. 

। ऊर्द्धमुन्नामयत्येब ख ओङ्कारः प्रकीत्तितः। 

| प्राणानवति यस्तस्मात्प्रणवः परिकीत्तितः॥ १५॥ 

\ सर्वव्याप्नोतियस्तस्मात्सवेव्यापोसनातनः । ्रह्माहरिश्वमगवार्नादयन्त नोपलब्धवान, 

तथान्ये च ततोऽनन्तो रुद्रः परमकारणम्‌। यस्तारयन्ति संसारात्तार इत्यभिधीयते 

| सूकष्मोभूत्वाशरीराणिसर्व ाहमवि तिष्ठति । तस्मात्याईलमाच्यातो गपाीलठ दिक 

| नीलश्च लोहितश्चैव प्रधानपुरुषान्वयात्‌। स्कन्द्तेऽस्य यतः शुक्र तथा शुक्रम 

| विद्योतयति यस्तस्माद्वैद्युतः परिगीयते । वृहत्वात्वृहणत्वाच्च वृहते च परापरे ॥२० 

तस्मातच्र हति यस्माद्धि परं ब्रह्मेति कीत्तितम्‌। | 

अद्वितीयो ऽथ भगवान्तुरीयः परमेश्वरः ॥ ९९ ॥ ^~ 

| इशानमिन्द्रस्रयः सर्वेषामपि सवदा ॥२२॥ 

{शानः सर्व विद्यानां यत्तदीशानडच्यते । यदीक्षतेच भगवानिरीक्ष्यमिति चाश्या ॥ 

` झात्मक्षानं महादेवो योगं गमयतिस्वयम्‌ । भगवांश्रोच्यते देवो दैवदेवो महेश्वरः ॥ 

सवाँछोकान्कमेणेच यो गुह्णात महेश्वरः । विसज्यत्येष देवेशो वासयत्यापिळीलयः 
एचो हि देवः प्रदिशोष्च सर्वा; पूर्वो हि जातः स उगे अनतः 
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| || ` ` # लिङ्गपुराणम्‌ इ . | “= [ उत्तराधे 
| ख॒ एव जातः स जनिप्यमाणः प्रत्यड्मुखास्तिष्ठति सवेतोसुखः-॥ २६ ॥ ' 
| उपासितव्यं यत्नेन तदेतत्सद्विरव्ययम । यतोचाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह॥ | 
| | सद्ग्रहणमेवेह यद्धाग्वद्ति . यजतः | अपरञ्च परं वेति परायणमिति स्वयम्‌ ॥ २८॥ 
। षदन्ति वाचः सर्वज्ञं शङ्करं नीललो हितम्‌। एषा खरो नमस्तस्मै पुरुष: पिङ्गलः शिव: 
स एष स महारुद्रो विश्वम्मूतं भविष्यति ! सुवनं चहुधा जातं जायमान मिंतस्ततः ॥ 
| रिरण्यबाडुभंगवान हिरण्यपतिरीश्वरः । अस्चिकापतिरीशानो हेमरेता वृषध्वज:॥३१ 
' उमापतिविरूपाक्षो विश्वस्टरग्बिश्वचाइनः । ब्रह्माणंचिदधे यो ऽस्त पुत्रमप्रेलनातनम ॥ 
अहिणोति स्म तस्येच ज्ञानमात्म प्रकाशकम्‌ । तमेक पुरुषं रुद्रं पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ ॥ 
| याछाग्रमात्रं हृदयस्य मध्येविशचं देवं घहिरूपं वरेण्यम्‌ | ; 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेपाम्‌ ॥३४॥ 
महतो यो महीयांश्च अणोरप्यणुरब्ययः । गुहायां नि हितश्चात्मा जन्तोरस्य महेश्वरः 
वेस्मभूतोऽस्य विश्वस्य कमलस्थो हृदि स्वयम्‌ | 
गहर गहनं तत्स्थं तस्यान्तश्चोद्धंतः स्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तन्नापि दहं गगनमोङ्कारं परमेश्वरम्‌ । चाळाग्रमात्रं तन्मध्ये ऋत॑ परमकारणम्‌ ॥३७ 
| सत्यं ब्रह्म महादेवं पुरुषं कृष्णपिड्रलम्‌ । उद्‌्वरेतसमीशानं विरुपाक्षमजोड्भवम्‌॥ 
| अधितिष्ठति योनियों योनि घा चैकईश्वरः । देहं पक्चविधंयेन तमीशानं पुरातनम्‌ ॥ 
| प्राणेष्वन्तमेनसो लिङ्गमाहुर्य्यस्मिन्‌ क्रोधो या च तृष्णा क्षमा च। 
र | त्ध्णा छित्वा हेतुजालस्य मूलं बुदुध्या चिन्त्यं स्थापयित्वा च स्टे ॥ | A a 
| 'एक तमाहुच रुट शाश्वतं परमेश्वरम्‌ । परात्परतरं चापि परात्परतरं भ्रुवम्‌ ॥ ४१ ॥ “ 
| | ब्रह्मणो जनकं विष्णो वहेर्वायोः खदाशिघम्‌ । की 
| 
| 
. 
| 


f 
| 
} 
१ 
| 





“यात्वाझिना च शोध्याङ्गे विशोध्यं च प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४२ ॥ 
पञ्चभूतानि संयम्य मात्राविधिगुणक्रमात्‌ । मात्राःपञ्चचतस्रश्च त्रिमात्रा द्विस्ततःपरम्‌ 
एकमात्रममात्रं हि द्वादशान्ते व्यवस्थितम्‌ । व 
स्थित्वा स्थाप्यासृतो भूत्वा बतं पाशुपतञ्चरेत्‌ ॥ ४४ ॥  . 
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अष्टादशो ऽध्यायः ] २ पाशुपतंत्रतमाहांत्म्यवर्णनम्‌ ॐ ४२४ 


दतदुत्रतं पाशुपतं चरिष्यामि समासतः | अझिमाधाय चिधिवदग्यज्चःखामसम्सवेःा 
उपोषितः शुचिः स्नातः शुक्लाम्बरघरःस्वयम्‌। शुक्ृपज्ञोपवीतीच शुक्रमाल्यानुलेपन:॥ 
ज्ुहदयाद्विरजो विद्वान्विरजाश्च भविष्यति | वायवःपञ्चशुदुध्यतां वाङ्गनश्चरणाद्यः। 
श्रोत्रजिह्या ततःप्राणं ततोवुद्धिस्तथैवच । शिरःपाणिस्तथापाशवं पृष्ठोदरमनन्तरम्‌ ॥ 
जडे शिक्षमुपस्थञ्च पायुमेदू तथैच च । त्वचंमांसञ्चरुधिरं मेदोस्थीनि तथैच च ॥ 
शब्दस्पर्शअरूपस्व॒ रसो गन्धस्तथैवच । भूतानिचेव शुदुध्यन्तां देहे मेदादयस्तथा ॥ 

अन्नप्राणं मनो ज्ञाने शुदुध्यन्तां वे शिवेच्छया । 

हुत्वाज्येन समिद्भिश्च चरुणा च यथाक्रमम्‌॥ ५१॥ 


उपसंहृत्यरुद्रासचिंगुहीत्वाभस्मयल्वतः । अञ्निरित्यादिनाधीमान्विमज्याङ्गानिसंस्पृशेत्‌ | 


एतत्पाशुपतं दिव्यं बतं पाशविमोचनम्‌। व्राह्मणानां हितं प्रोत क्रियाणां तथैबच 
वेश्यानाम पियोग्यानांयतीनान्तुचिरेषतः । चानप्रस्थाश्रमस्थानांगृहस्थानांसतामफि 
'विमुक्तिविधिनानेनद्र्टावेत्रह्मचारिणाम्‌ | अभिरित्यादिनाभस्मग्रहीत्वाह्यसिहोचजम, 
सोऽपि पाशुपतोविप्रो विग्वज्याड्रानि संस्परोत 
भस्मच्छन्नो द्विजो विद्वान्महापातकसम्भवेः ॥ ५६ ॥ | 
पापैविमुच्यतेसद्यो मुच्यते न च संशयः । बीय्यमग्नेय्येतो भस्मवीय्येवान्भस्मसंयुक्त 
भस्मस्नानरतो विप्रोभस्मशायी जितेन्द्रियः । स्पापविनिर्मुक्त शिवसायुज्यमाप्चुयात्‌ 


'तस्मात्सवेप्रयत्नेन भूत्यङ्गं पूजयेद्बुधः । VV 3 
" 'न तत देवेशो ब्रह्मा चा यदि केशवः । मंमपुत्रो भस्मथा र 

| apse । गृहस्थो व्रह्महीनोऽपि जिपुण्डू योलकारयेल्‌. 

| घूजाकर्मक्रियातस्य दानं खानं तथैव च । निष्फलं जायतेसव यथा भस्मनिचे हुतम्‌ 

' _ 'तस्माचसरवंकार्य्येपुत्रिपुण्डु घारयेदुवुधः । इत्युरंचासगवान्त्रह्म स्ुत्वादेवेःसमंप्रभुः 
` भस्मच्छतैःस्वयं छन्नो विरराम पिशाम्पते | अथ तेषां पसादाथ पशूनास्पतिरीश्वर: 
सगणश्चास्बया साथ सानिध्यमकरोत्प्रभुः । अथ सन्निहितं रुद्र तुष्दुबुः खरपुदूषम 
` रुद्राध्यायेन सर्चेशं देवरेैघमुमापतिम । देवो5पिं देवनालोक्य घुण्मा चृषमध्वज:॥६६ 
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४3३० # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ उत्तराधे 
I तुष्टोस्मीत्याह देवेम्यो घरं दातुं सुरारिहा ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे पाशुपतत्रतमाहात्म्यवणेनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 





| एकोनविशोऽध्यायः 
| शिवपूजा विधिवर्णनम्‌ 
शेलादिरिवाच 
तं प्रभुं प्रीतमनसं प्रणिपत्य ्ृषध्वजम्‌ । अपृच्छन्सुनयोर्देचाः प्रीतिकण्टकितत्वचः| 
देवा ऊचुः 
गचन! केनमार्गेण पूजनीयो द्विजातिभिः'। कुत्र बा केन रूपेण घक्तुमहसिशडुर !॥ 
'कस्याधिकारःपूजायां्राह्मणस्यकथंप्रभो | क्षत्रियाणांकथंदेच ! चेश्यानां वृषभध्वज ! 
सन्रीशूद्राणांकथं वापि कुण्डगोलादिनान्तु चा । 
हिताय जगतां सर्वमस्माकं चक्तुमर्हसि ॥ ४॥ 
म सूत उचाच ॒ 
नतेषांभाचं समालोक्य मुनीनांनीळलो हितः । प्राहगम्भीरयाचाचामण्डलस्यसदा शिषः 
'मण्डळे चाग्रतो पश्यन्देषदेवं सहोमया । देवाश्च सुनयः सर्वे विद्युत्को टिसमप्रभम्‌ ॥ 
| अष्टवाहुं चतुर्वकत्रं द्वादशाक्षं महाभुजम्‌ । अद्धनारीश्वरं देवं जटामुकुटधारिणम्‌॥ 
"सर्वाभरणसंयुक्तं रक्तमाल्याचुळेपनम्‌ । रक्ताग्वरघरं सष्टिस्थितिसंहारकारकम्‌ | 
'तस्यपूर्वसुखंपीतं प्रसन्नं पुरुषात्मकम्‌ । अघोरं दक्षिणं चक्त्रं नीळाञ्जनचयो पमम्‌॥ 
ष्राकररलमत्युग्रं ज्यालामालसमादृतम्‌ । रक्तशमश्षुं जरायुक्त उत्तरेविदुमप्रमम्‌॥ 
प्रसन्न आ वरद विश्वरूपिणम्‌ । पश्चिमं बदनं तस्य गोक्लीरधचलं शुभम्‌ ॥ 
हारेभूंषितं तिङकोञ्ज्चलम्‌ । सद्योजातमुखंदिव्यंभास्करस्य स्मरारिणः 
आदित्यमग्रतो पश्यन्पूर्चंचञ्चतुराननम्‌ । भास्कर पुरतो देवं चतुचंक्त्रञ्च पूर्वंचत्‌॥१३ 
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| दकोनर्विशोऽध्यायः ] # शिवपूजाचिधिचणेनम्‌ ऋ ३३१ ` 


आने दक्षिणतो देवं चतुर्वकतरञ्च पूवेचत्‌। रविमुत्तरतो पश्यन्‌ पू्ेवचतुराननम्‌ ॥१४ 
` 'विस्तारांमण्डळे पूर्वे उत्तरां दक्षिणेस्थिताम्‌। 

बोधनीं पश्चिमे भागे मण्डलस्य प्रजापतेः ॥ १५ ॥ 
जध्यायनीञ्च कौवेय्यामिकवत्तत्राश्वतुर्मजाम्‌। सर्वाभरणसम्पन्नाःशक्तयः सवेसम्मताः 
तरमाणं दक्षिणेभागे चिष्णुंचामे जनादेनम्‌ । ऋग्यज्ञुःसाममार्गेण मूत्तित्रयमयं शिवम्‌ 
ईशान वरदं देवमीशानं परमेश्वरम्‌ । घ्रह्मासनस्थं चरदं धमंज्ञानासनोपरि ॥ १८॥ 
चैराग्येश्व्य्येसंयुक्ते प्रभूते चिमले तथा । सारे सेश्वरं देचमाराध्ये परमे सुखे ॥१६॥ 
सितपडूजमध्यस्थं दीप्ताद्येरभिसंरतम्‌ । दीपतां दितशिखाकारांसुह्षमां विदयुत्प्रभांशुभाम्‌ 

जयामञ्चिशिखाकारां प्रभां कनकसप्रभाम्‌ । 

ति विद्रुमप्रख्यां घिमलां पद्मसन्निभाम्‌॥ २१ ॥ 
[i य लडी | चतुचेक्त्रां चतुचचेणांदेचींचेसचेतोमुखीम्‌ 
सोममङ्कारकंदेचं बुघं बुद्धिमतां बरम्‌। वृहस्पतिंधुददवुद्धिभागेव तेजसां निधिम्‌ 
मन्दंमन्द्गतिञ्चैवसमन्तात्तस्यते सदा । 'सूब्यं:शिवोजगन्नाथःसोम:साक्षाइमास्वयम्‌ 
पश्चभूतानि शेषाणि तन्मयञ्च चराचरम । दृष्टेव सुनयः सच देघदेवसुमापतिमू ॥२५ 
ऊताञ्जलिपुराः सर्वे सुनयो देवतास्तथा । अस्तुबन्वाग्मिरिषटामिर्वरदं नीललो दितम्‌ 
ऋषय ऊः र ॒ 
जमः शिवाय रुद्राय कद्रुद्राय प्रचेतसे । मीदुष्टसाय शर्वाय शिपिषिष्टाय रंहसे ॥२७॥ 
अभूते विमळेसारे आधारे परमे सुखे | नवशक्त्याइत देवाप्स्या मा प \ 
आदित्यं भार्करंभानं रविदेवंदिचाकरम्‌ | उमांप्रभांतधाप्रज्ञांसन्ध्यांसाबित ` च्छ 
चिस्तारामुत्तरां देवीं बोधनीं प्रणमाम्यहम | आप्यायनीशबरदां ब्रह्माणं केशवंहरम्‌ 
| सोमादिवृत्दश् यथाक्रमेण सम्पूज्य मन्त्रेचिहितक्रमेण । 

स्मरामि देचं रचिमण्डलस्थं सदाशिवं शङ्करमादिदेचम्‌॥ ३१ ॥ 

न्दरादिदेवांश्च तथेश्वरांश्च नारायणं पद्मजमादिदेचम्‌। 

पागाद्यधोदुश्वेश्च यथाक्रमेण चञ्रादिपइञ्च तथा स्मरामि ॥ ३२॥ 
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` ४३२ ` # लिङ्गपुराणम्‌ * [ उत्तराडे | 
| ` ` सिन्दूरवर्णाय समण्डलाय खुबर्णवज्ञाभरणाय तुभ्यम्‌। ` . ` : | 
| पद्माभनेत्राय सपङ्कजाय ब्रहमन्द्रनारायणकारणाय ॥ ३३ || न्यु 
| रथञ्च सप्ताश्वमनूरुचोरं गणं तथा सप्तचिधंक्रमेण | 
h ऋतुप्रवादैण च चालखिल्यान्‌ स्मरामि मन्देह गणक्षयञ्च ॥ ३४ ॥ 
हुत्वा तिलाद्येचिविधैस्तथाग्नी पुनः समाप्यैच तथैच सबेम्‌ । 
उद्वास्य इत्पडुजमध्यसंस्थं स्मरामि विम्बं तब देच देव ! ॥ ३८ ॥ ` 
स्मरामि चिस्वानि यथाक्रमेण रक्तानि पझामळलोचनानि | 
पद्मश्च सव्ये वरदञ्च वामे करे तथाभूषितमूषनानि ॥ ३६॥ ` 
प्राकरालं तब दिव्यवक्त्रं विद्युत्प्रभं देत्यभयडुर्व । 
स्मरामि रक्षाभिरतं द्विजानां मन्देह रक्षोगणभर्त्सनञ्च ॥ ३७ | 
| सोमं सितं भूमिजमग्निचरणञ्चामीकराभं वुधमिन्डुसूचुम्‌ । 
| ठ बृहस्पति काञ्चनसन्षिकाशं शुक्रं सितं कुष्णतरश्चमन्दम्‌ ॥ ३८॥ . 
स्मरामि सव्यमभयं बाममूरुगतं करम्‌ । सर्वेषां मन्दपरय्येन्त महादेवञ्च 

पूणन्दुचणेन च पुष्परन्धप्रस्थेन तोयेन शुभेन वाः क. 

पाञ दढ ताश्रमयं प्रकरप्य दास्येतवाव्य भगवन पलीद ॥ ४० ॥ . 
नमः शिवाय देवाय ईश्वराय कपर्दिने | रुद्राय विष्णचे तुभ्यं ब्रह्मणसू्य्यमूत्तंये ॥ 

सूत उवाच त 
यः शिवं मण्डले देवं सम्पूज्येचं समाहितः | प्रातर्मध्याहसायाहेपठेत्‌ स्तवमचुत्तमम्‌ 
` इत्थं शिवेन सायुज्यं लभते नात्र संशयः ॥ ४३ ॥ । 
इति श्रीलेड्रे महापुराणे शिवपूजनवर्णनं नामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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विशो ऽध्यायः 
शिवपूजनोपायव्णनम्‌ 
सूत उचाच 
अथ रुद्रो महादेचो मण्डलस्थः पितामहः । पूज्यो वैत्राह्मणानाञ्चक्षत्रियाणांचिरोषतः 
| वेश्यानां नैच झूद्राणांशुश्रुषापूजकस्य च । जलीणांनेवाधिकारोऽस्तिपूजादिषुनसंशयः 
| खरीशूद्राणां दविजेन्द्रेश्च पूजया ततूफळं भवेत्‌ । टपाणासुपकाराथ त्राह्मणाद्ैचिदोषत: 
[पल सम्पूजयेयुवें त्राह्मणाद्याः सदाशिवम्‌ । इत्युत्तवा भगवान, रुद्रस्तत्रंचान्तरधीयत 
| ते देवा मुनयः सवे शिवमुद्दिश्य शाङ्करम्‌ । प्रणेसुञ्चमहात्मानो रुद्रध्यानेनघिहलाः ॥ 
| | जग्मुर्यथागतं देवा सुनयश्च तपोधनाः । तस्मादभ्यचंयेन्निस्यमादित्यं शिवरूपिणम्‌ ॥ 
धर्मकामार्थमुत्तयर्थं मनसा कर्मणा गिरा । 
` ऋषय ऊर्चुः 
रोम हषण ! सर्वज्ञ ! सबेशार्रभ्तां चर | ॥ ७ ॥ | 
व्यासशिष्य ! महाभाग ! वाहेयंवद सास्प्रतम्‌। शिवेनदेवदेवेन भक्तानां हितकाम्यया 
चेदात्षडङ्गादुद्धत्य सांख्ययोगाञ्च सचेतः। तपश्च विपुर तस्या विदान ठम 
अर्थदेशादिसंयुक्तं गूढमज्ञामनिन्दितम्‌ । बर्णाश्रमङ्तै्धेमेषिपरीतं कचित्‌ समम्‌ 
' शिवेन कथितं शास्त्रं धर्मकामार्थसुक्तये । शतको टिम्रमाणेन ठत्रपूजा कथ चिभोः॥ 
स्नान योगादयो वापि ओतुं कोतूहलं हि नः । 
सूत उवाच 


| पुराखनत्कुमारेण मेरुपृष्टेखुशोभने ॥ रर ॥ पती दे | 
| | पृ्ोनन्दीश्वरो देख: शैलादिः शिवसम्मतः ।पृषटोऽयंग्रणिपत्येच सुनिसुख्येश्च सवेत 
| तस्मे सनत्कुमाराय नन्दिना कुलनन्दिना । कथितंयच्छिवज्ञान श्टण्वन्तुसुनिपुडूवा 
| शेवं संक्षिप्य वेदोक्तं शिवेनपरिभाषितम(। स्तृतिनिन्दादिरहितं सद्यःअत्ययका "कुम 
| २८ 
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४३७ द लिङ्गपुराणम्‌ र [ उत्तरा 
शुरुप्रसादजं दिव्यमनायासेन सुक्तिदम्‌ । | 
सनत्कुमार उवाच 
भगवन्‌ ! सवे भूतेश ! नन्दीश्वर ! महेश्वर ! ॥ १६ ॥ 
कथं पूजादयः शम्मोधेमेकामार्थसुक्तये | वक्तुमहेखि शेलादे विनयेनागतायमे ॥ १७ 
सूत उवाच 


` 'सप्रेक्व्य भगवान, नन्दी निशम्यचचनं पुनः । कालवेलाधिकाराय मवददद्ताम्वरः। 


शेला दिरुचाच 


गुरुतः शास्त्रतश्चेच मधिकारं ब्रवीम्यहम्‌ । गौरघादेच संज्ञेषा शिवाचार्यस्य नान्यथा 


| स्वयमाचरते यस्तु आचारे स्थापयत्यपि । 

आचिनोति च शास्त्रार्थानाचाय्येस्तेन चोच्यते ॥ २० ॥ 
तस्माद्वेदार्थतच्वज्ञमाचाय्यंभस्मशायिनम्‌ । गुरूमन्वेषयेद भक्तः सुभगं प्रियदर्शनम्‌। 
प्रतिपन्नं जनानन्दं श्रुतिस्स्ृतिपथानुगम्‌ । विद्ययाभयदातारं लौल्यचापल्यचजितम्‌॥ 
आचार पालक धीरं समयेषु इतास्पदम्‌ । तं दृष्टा सवंभावेन पूजयेच्छिषषद्गुस्म 
आत्मना च धनेनेचश्रद्धाचित्तानुसारतः । ताचदाराधयेच्छिष्यःप्रसन्नो ऽसौ यथाभवत्‌ 
खुप्रखन्ने महाभागे सद्यः पाशक्षयो भवेत्‌ । गुरुमान्यो गुरू पूज्यो गुरुरेवसदाशिषः 
संचत्सरत्रयं चाथ शिष्यान्‌ चिप्रानपरीक्षयेत्‌ । प्राणद्रन्यप्रदानेन आदेशश्च इतस्तत 


` डत्तमश्चाधमे योज्यो नीच उत्तमचस्तुषु | आळृष्टास्ताडितावापि थेविषादंनयात्तिव 


ते योग्याः शिवधमिष्ठाःशिवघर्मपरायणा: । संयता घर्मसम्पन्ना:श्रुतिस्स्वतिपथाउरगा' 
सवेदन्दसहाधीरा नित्यमुद्यक्तचेतसः | परोपकारनिरता गुर्णुधूषणेरताः ॥ १४ 
आजेवा मादंचा: स्थस्था अनुकूलाः प्रियंचदा: । 
अमानिनी वुद्धिमन्तस्त्यक्तस्पद्धा गतस्पृहाः ॥ ३१ ॥ 
शोचाचारगुणोपेतादम्भमात्सय्यंचजिताः । योग्याएवंद्विजाःसर्वेशिवभक्तिपरायर्ण' 
एवंवृत्तसमोपेता घाडमनःकायकर्मेमि: | सोध्या एवंविधाश्वेष तत्त्वानाञ्च विशु 


. शुद्धो विनयसम्पन्नो मिथ्याकटुकवर्जितः । गुर्चाज्ञापालकञ्चैच शिष्यो ऽनुमरहमदेत 
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| बिशो$ध्यायः | क शिवपूजनोपायवर्णनम्‌ # 8३५. 


गुरुध्रशास्त्रषित्‌ प्राज्ञस्तपस्वीजनवत्सलः । छोकाचाररतोह्येवंतत्त्वविन्मोक्षदःस्ख्तः 
सर्वळक्षणखम्पन्नः सर्वेशासत्रविशारदः । सर्घोपायविधानज्स्तस्वहीनस्य निष्फलम्‌ ॥ 
स्वसंवेद्येपरे त्वे निश्चयोयस्यनात्मनि । आत्मनो ऽनुगददोना स्तिपरस्यानुग्रह' कथम्‌ 
| अबुडधस्तु द्विजोयस्तु स शुद्धः साधयत्यपि । तत्त्वहीने कुतोवोधःकुतोह्यात्मपरिग्रहः 
परिग्रहविनिर्मुक्तास्ते सरे पशवो दिताः । पशुभिः प्रेरिता ये तु सर्वे ते पशवःस्म्रता: ॥ 
| तस्मात्तरवविदो ये तु ते सुक्ता मोचयन्त्यपि । संवित्तिजननं तत्त्वं परानन्दससुद्धचम्‌ 
तत्त्वन्तु विदितं येन स एवानन्ददशंकः । न पुनर्नाममात्रेण संवित्तिरहितस्तु य: ॥ 

| | अन्योन्यं तार्‍येच्ञेच कि शिला तार्‍्येच्छिलाम्‌ । 

| चेषांतन्नाममात्रेण मुक्तिचे नाममात्रिका ॥ ४१॥ 

योगिनां दर्शनाद्वापि स्पर्शनाद्वाषणादपि । सद्यः संजायते चाज्ञापाशोपक्षयकारिणी 
| अथवा योग मार्गेण शिष्यदेहं प्रविश्य च । बोधयेदेव योगेन सर्वेतत्त्वानि शोध्य च 
यडडंशुद्वि्िहिता ज्ञानयोगेन योगिनाम्‌। शिष्यं परीक्ष्य धमेज्ञं थामिकंवेदपारगम्‌ 
| राह्मणं कषत्रियं वैश्यं बहुदोषविवजितम्‌ । ज्ञानेन ज्ञेयमालोक्य कर्णात्‌ कर्णागतेनतु 


|| दीपाहीपो यथा चान्यः सञ्चरैद्विधिवंद्‌ गुरुः । भौवनश्चपदश्चै वणाख्यंमात्रसुत्तमम्‌ 


काळाध्वरंमहाभाग! तर्वाख्यंसवंसम्मतम्‌। विद्यतेयस्यसामथ्यादाज्ञामा्रेणसचेतः 
तस्य सिद्धिश्वमु क्तिश्वगुरुकारुण्यसम्भवा | पृथिव्यादीनिभूतानिआविशन्तिचभोषने 
शब्द्र्पशेस्तथा रूपं रसोगन्धश्वमाघतः । पदं वर्णाख्यकंविप्र! वुद्धीन्द्रियविकल्पनम्‌ 
कमेन्द्रियाणि मात्रंहिमनो वुद्धिरतः परम्‌ । अहडुपरमथाव्यक्तंकालाध्वरमितिस्स॒तम्‌ 
पुरुषादिविरिश्वियन्तमुन्सनंत्व॑ परात्परम्‌ । तथेशत्वमिति प्रोक्त सचंतत्त्वाथबोधकम्‌ 
अयोगी नैच जानाति तत्त्वशुद्धि शिवात्मिकाम्‌ ॥ ५२॥ 
इति श्रोळेङ्गे महापुराणे शिवपूजनोपायचणेनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
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एकविदातितमो ऽध्यायः 
दीक्षाविधिवर्ण नम्‌ 
सूत उचाच 

'परीक्ष्यभूमि विधिवदुगन्‍्धवर्णरसादिभिः । अलडःछत्यवितानादयेरीश्वरावाहनक्षमाप 
एकहस्तप्रमाणेन मण्डळं परिकल्पयेत्‌। आलिखेत्‌ कमलं मध्ये पश्चरत्नसमन्वित्म्‌ 
चूणरएद्लं वृत्त सितं वा रक्तमेव च। परिवारेण संयुक्त बहुशोभासमन्वितम्‌ 
आवाह्य कणिकायान्तु शिवं परमकारणम्‌ । अ्चेयेत्सवेयत्नेन यथाविभव विस्तरम्‌ 
दलेषु सिद्धयः प्रोक्ताः कर्णिकायां महामुने ! । वेराग्यज्ञाननालञ्चधर्मकन्दं मनोरमम्‌ 
वामा ज्येष्टा चरोद्री च काली विकरणी तथा | बळचिकरणीचेचबलप्रमथिनी क्रमात 
सवेभूतस्य दमनी केसरेषु च शक्तयः । मनोन्मनी महामाया कर्णिकायां शिवासने 
चामदेवादिमिः साद्धं डन्दन्यायेन चिन्यसेत्‌। मनोन्मनमहादेवंमनोन्मन्याथम्रध्यतः 

सूय्ये सोमाझिसम्बन्धात्‌ प्रणवाख्यं शिवात्मकम्‌ । 

पुरुषं चिन्यसेदुयक्रं पू पत्रे रविप्रभम्‌ ॥ ३ ॥ 
अघोरं दक्षिणे पत्रेनीलाञ्जनचयोपमम्‌ । उत्तरे घामदेचाख्यं जचाकुखुमसन्निभम्‌। 
सद्यः पश्चिमपत्रे तु गोक्षीरघवलंन्यसेत्‌ । ईशानंकणिकायान्तुशुद्धर्कटिकसलन्निमम्‌ 
चन्द्रमण्डरसङ्काशं हृद्यायेति मन्त्रतः । वाहेयेरुद्रदिग भागे शिरसे त्रवचेसे ॥ 
शिखायेच नमश्चेति रक्तामे नऋ ते.दळे । कवचायाञ्जनाभाय इति वायुदळे त्यसै 

अस्त्रायाझिशिखाभाय इति दिश्ञु प्रविन्यसेत्‌ । 

नत्रेम्यश्चेति चेशान्यां पिङ्गछेभ्यः प्रचिन्यसेत्‌ ॥ १४ ॥ 
शिवं सदाशिवं देवं महेश्वरमतः परम्‌ । रुद्रं विष्णं चिरिञ्चिञ्च सष्टिन्यायेनभाष 
शिवाय रूद्ररूपाय शान्त्यतीताय शम्भवे । शान्ताय शान्तदैत्याय नमश्चन्द्रमसे त्या 
विद्याय विद्याधाराय बहयेवहिपचेसे । कालायै च प्रतिष्ठाये तारकायान्तकाय १ व 
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|| निवृ्त्ये घनदेवाय धारायै धारणाय च | न्त्ररेतेमेहाभूत विश्नहस्ध सदाशिवम्‌ ॥ 
इशानमुकुटं देवं पुरुषाख्यं पुरातनम्‌। अघोरहृदयं दृष्ट वामणुह्यं महेश्वरम्‌ ॥ १६॥ 
सद्यमूति स्मरेदेवं सदसदुव्यक्ति कारणम्‌ । पञ्चवक्त्रं दशसुजमष्टनिशत्कलामयम्‌॥ 
लद्यमष्टप्रकारेण प्रभिद्य च कलामयम्‌ । घाम॑ त्रयोदशविधेविमिद्य विततं प्रभुम्‌ ॥ 
अघोरमष्ट्या कृत्वा कळारूपेण संस्थितम्‌ । पुरुषश्च चतुर्धावे विभज्य च कलामयम्‌ 
ईशानं पञ्चधा कत्वा पञ्चमूत्त्या व्यवस्थितम्‌। 
हंस हंसेति मन्त्रेण शिघभकत्यासमन्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
ओङ्ारमात्रमोङारंअकारं समरूपिणम्‌। आ ई उ प तथाअम्बानुक्रमेणात्मरूपिणम्‌ 
प्रधानसहितं देवं प्रलयोत्पत्तिवजितम्‌ । अणोरणीयांसमजं महतोऽपि महत्तमम्‌ ॥ 
उद्ध्वरेतलमीशानं विरूपाक्षसुपापतिम्‌। सहस्नशिरसं देवं सहस्राक्षं सनातनम्‌ ॥ 
सहस्रहस्तचरणं नादान्तं नाद विग्रहम्‌ | खद्योतसद्वशाकार चन्द्ररेखाकृति प्रभुम्‌॥ 
द्वादशान्ते भ्रवोमेध्ये तालुमध्ये गळे क्रमात्‌ । हृददेरोऽचस्थितंदेवंस्वानन्दममृतं शिवम्‌ 
विद्युद्वल्य सड्धाशं विद्युत्को टिसमप्रभम्‌ । श्यामं रक्त कलाकार शक्तित्रयदुतासनम्‌ 
सदाशिवं स्मरेदेवं तस्वत्रयसमन्वितम्‌। विद्यामूतिमयं देवं पूजयेच यथाक्रमात्‌ ॥ 
| लोकपालांस्तथास्त्रेण पूर्वाद्यान पूजयेत्‌ पृथक । 
चरुञ्च दिधिनासाद्य शिवाय विनिवेदयेत्‌ ॥ ३१ ॥ | 
अड शिवाय दत्वेव शेषार्डन तु होमयेत्‌। अघोरेणाथशिष्याय दापयेदुभो कुसुत्तमम्‌ 
उपस्पृश्य शुचिभूत्वा पुरुषं विधिना यजेत्‌। पञ्चगन्यंततःअाश यईशानेनामिम न्तितम्‌ 
घामदेवेन महल भस्मनोद्धूलयेत्‌ ऋमात्‌ कर्णयोश्च जपेदर्ी गायनी क 
ससूत्रं सपिधानञ्च वसनयुगमेन चेष्टितम्‌ । तत्पं हेमरल्लौधेवोसितं च हिरण्मयम्‌ ॥ 
कलशान्‌ चिन्यसेतपञ्चपञ्च भिर्वाह्मणेस्ततः । होमञ्चचरुणाङरय्या्रथाविभचबिस्तरम्‌ 
शिष्यञ्च चासयेद्गक्त दक्षिणे मण्डलस्य तु । दमेशय्यासमारढ न्या याला ह 
अघोरेण यथा न्यायम्ष्टोत्तरशतं पुनः । घ॒तेन दुत्वा दुःस्वऱन प्रभाते शोध्येन्सल्म्‌ 
एचञ्चोपोषितं शिष्यं स्तातं भूषितविग्रम्‌। 
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| ४३८ # लिङ्गपुराणम्‌ अ . [ उत्तरा 
_ नववस््रोत्तरीयञ्च सोष्णीषकृतमड्रलूम्‌ ॥ ३६ ॥ | 
दुकूळायेन वस्त्रेण नेत्रम्बध्वा प्रवेशयेत्‌ । सुचणंपुष्पसस्मिश्र यथा विभवविस्तरम | 
इंशानेन च मन्त्रेण कुर्य्यात्पुष्पाञ्जलिप्रभोः । प्रदक्षिणत्रयंङ्त्वा रुद्राध्यायेन वा पुनः 
|| | केवल प्रणवेनाथ शिवध्यानपरायण: । ध्यात्वा तु देवदेवेशमीशाने संक्षिपेत्स्वयप् | 
| यस्मिन, मन्त्रे पतेत्पुष्पं तन्मन्त्रस्तस्य सिदध्यति । 
| शिवाम्भसा तु संस्पृश्य अघोरेण च भस्मना ॥ ४३॥ 
शिष्यसूदधनिविन्यस्य गन्धाद्यैः शिष्यमर्चयेत्‌ । घारुणंपरमंश्रेष्ठ दार वै सर्वेवणिनाम 
' क्षत्रियाणां विशेषेण द्वारं चे पश्चिमं स्मृतम्‌ । नेत्रावरणसुन्सुच्य मण्डलं दर्शयेत्ततः 
। ' फुशासने तु संस्थाप्य दक्षिणामूतिमास्थितः । तत्त्वशुद्धिततःकुर्य्यात्पश्चतत्त्वप्रकारत: 
| निवृत्त्या रुद्रपर्य्यन्तमण्डमण्डोद्ववात्मज ! | प्रतिष्ठया तदुद्धे्च यावद्व्यक्तगोचरम्‌ ॥ 
| विश्वेश्वरान्तं वे विद्याकलामात्रेणसुत्रत | तदूदृध्वेमागंसंशो ध्यशिवभत्तयाशिवंनयेत्‌ 
| समचेनाय तत्त्वस्य तस्य भोगेश्वरस्य चे । तत्त्वत्रयप्रभेदेन चतुभिरुत वा तथा॥४४ 
होमयेदङ्गमन्त्रेण शान्त्यत्तीतं सदाशिवम्‌ । 
सद्यादिभिस्तु शान्त्यं तं चतुर्भिः कल्या पृथक्‌ ॥ ५० ॥ 
शान्त्यतीतं मुनिश्रेष्ठ ! इशानेनाथवा पुनः । प्रत्येकमष्टोत्तरशत दिशा होमन्तु कारयेत्‌ 
| ईशान्यां पञ्चमेनाथ प्रधानं परिगीयते । समिधाञ्यचरूनलाजान्सषंपांश्चयवां स्तिलार 
| ` द्रव्याणि सप्तहोतव्यं स्वाहान्तं प्रणचादिकम्‌। तेषां पूर्णाहुतिविप्र[ईशानेन विधीयते 
| सहंसेन यथान्यायं प्रणवाचेन खुबत !। अघोरेण च मन्त्रेण प्रायश्चित्त विधीयते 





j जया दिष्टष्टपय्येन्तमझ्िकायं क्रमेण तु । गुणसंख्याप्रकारेण प्रधानेन च योजयेत 
` भूतानि ब्रह्मनिर्वापि मौनीवीजा दिभिस्तथा । अथ प्रधानमात्रेण प्राणापानौ नियम्य 
| षष्ठेन मेदयेदात्मप्रणचान्तं कुलाङुलम्‌। अन्योऽन्यसुपसंहत्य ब्रह्माणं केशवं दरम्‌ 
| रुद्े रदं तमीशाने शिवे देवं महेश्वरम्‌ । तस्मात्स ्टिप्रकारैण भावयेद्‌ भवनाशनम | 

स्थाप्यात्मानममुं जीवं ताडनं द्वारदर्शनम्‌ । दीपनं ग्रहणञ्चैव बन्धनं वूजया सै 
| अस्रतीकरणञ्चेव कारयेद्विधिपूर्वकम्‌ । षष्ठान्तं सद्यसंयुक्तं तृत्तीयेन समन्वितम्‌ ॥९९ 
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गन्तं संहृतिः प्रोक्ता पञ्चभूतप्रकारतः | सद्याद्य षष्ठसहित शिखान्तं सफडन्तकम्‌॥ 
ताडनं कथितं द्वारं तत्त्वानामपि योगिनः। 
प्रधानं सम्पुटीकृत्य तृतीयेन च दीपनम्‌ ॥ ६२॥ , 
आद्येन सम्पुटीकृत्य प्रधानं ग्रहणं स्मृतम्‌ । प्रधानं प्रथमेनेच सम्पुटोकृत्य पूचेचत ॥ 
बन्धनं परिपूर्णेन छावनञ्चास्रतेन च । शान्त्यतीता ततः शान्तिविद्यानाम कलामला। 
प्रतिष्ठा च नित्वृत्तिश्च कलासंक्रमणं स्खता । तत्त्ववर्णकलायुक्तं भुचनेन यथाक्रमम्‌ ॥ 
मन्त्रैः पादैः स्तचं कुत्याद्विशोध्य च यथाविधि । 
आन योनिबीजेन कल्पयित्वा च पूर्ववत्‌ ॥ ६६ ॥ 
पूजासम्प्रोक्षणं चिद्वि ताडनं हरणं तथा । संहतस्य च र विक्षेप या 
अर्चना च तथा गर्भधारणं जननं पुनः । अधिकारो भवेद्वानो लेयश्वव विशेषतः , ८ 
उत्तमाद्यं तथान्त्येन योनिवीजेन सुब्रत !। उद्धारे प्रोक्षणे चेच ताडने च्‌ महासुन ङ | 
अघोरेण फडन्तेन संस्ृतिश्व न संशयः । प्रतितत्त्व क्रमो होष योगमागण सुव्रत + ॥ | 
मुष्टिना चेच याचच्य तावत्काळं नयेत्क्रमात्‌ । 
विषुवेण तु योगेन निवृत्यादिशिवान्तिकम्‌ ॥ 9१ ॥ 
एकत्र समतां याति नान्यथातु पृथक पृथक । gp 
क्न्तव्यमिति विप्रेन्द्र ! देवदेचस्य शासनम्‌ । देमराजतताप्नाद १० र 
सकूर्चन सचरत्रेण तन्तुना वेष्टितेन च । deems सुत्रत थ। ७४. 
संहितामन्त्रितेनेच रुद्राध्यायस्तु तेन च । सेचयेच्च ततः मन 
सोऽपि शिष्यः' शिषस्याग्रे गुरोरग्रेच सादरः । कुर्वोतदीक्षितश्वतथाचरैत्‌ 


घरं प्राणपरित्यागश्छेदनं शिरखो5पिवा । नत्वनम्यच्यं सुञ्जीयाद्गगचन्त सदाशिवम्‌ | 


गं ° = लमेककाल चा पूजयेत्परमेश्वरम्‌ 
एवं दीक्षा प्रकतेन्या पूजा चेच यथाक्रमम्‌ | तिका bape तनित 
अग्निहोतञ्ञ वेदाश्च यज्ञाश्च बहुदक्षिणाः । [चन bras Ren म 
सदा यजति यज्ञेन सदा दानंप्रयच्छति। सदा च चायुभक्षश्च 5म्यचेयेतशि 
` एककालं द्विकालं घा त्रिकालं नित्यमेव वा । 
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४४० # लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ उत्तरं 
||| । येऽचंयन्ति महादेवं ते रुद्रा नाऽत्र संशयः ॥ ८१॥ ` . 
नास्द्रस्तु स्पृशेहुद्ं नारुद्रो रुद्रमर्चयेत्‌ । नारुद्रः कीत्तयेदुदं नारुद्रो रुदरमाप्जुयात्‌॥ | 
एवं सड्श्षेपतः प्रोक्तो ाधिकारिविधिक्रमः । शिवाचंनार्थं धर्मार्थकाममोक्षफलप्रदः 
इति श्रीळङ्गे महापुराणे दीक्षाविधिवर्णनं नामै कर्चिशतितमो ऽध्यायः ॥ २१॥ र 
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द्वाविशतितमो ऽध्यायः 


| शेलादिरुवाच 


स्रानयागादिकर्मा णि कृत्वावेभास्करस्यच । शिवस्नानंततः कुयांद्वस्मस्थ्रानंशिवाचंन्म्‌ 
पष्ठेन स्द्मादाय भक्तया भूमी न्यसेन्म्द्दम्‌ । द्वितीयेनतथाभ्युक्ष्य तृत्तीयेनचशोधयेत्‌ 
चतुथनेव विमजेत्मलमेकेन शोधयेत्‌ । स्नात्वा षष्ठेन तच्छेषं सदं हस्तगतां पुनः॥ 
तरिधा विभज्य सर्वञ्च चतुसिमंध्यमं पुनः । षष्ठेन सप्तवाराणि वामं सूलेन चारमेत्‌ 
दशवारञ्च षष्ठेन दिशां बन्धः प्रकीत्तितः ॥ ४ ॥ 
वामेन तीर्थ सव्येन शरीरमजुलिप्यच । स्नात्वा सर्वे:स्मरन्‌,भानुमभिषेक समाचरेत्‌ 
शउङ्गेण पणपुटकेः पालाशेन दलेन घा । सौरेरेभिश्च विविध: सर्वसिद्धिकरः शुभैः ॥ 
सौराणि च प्रवक्ष्यामि वाष्कलायानिसु्रत । अङ्गानिसर्वदेवेछु सारभूतानि स्वतः | 
ड भू: ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः उ? जनः ॐ? तपः उ? सत्यं उ? ऋतं उं? ब्रह्म | 
नवाक्षरमयं मन्त्रं बाष्कल परिकी त्तितम्‌ । न क्षरन्तीति लोकानि अरतमक्षरसुच्यते॥ _ 
| सत्यमक्षरमित्युक्त ध्रणवादिनमोऽन्तकम्‌ ॥ ८॥ 
ॐ° भुभुचः स्वः तत्‌ सचितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि, थियोयो नः प्रचोदयात्‌ ऊँ | 
नमः सूर्याय खखोल्काय नमः ॥ ६ ॥ की 
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र त्रमिमं प्रोक्तं भा भास्करम्‌ डॉ 
|. सूलमन प्रोक्त भास्करस्य महात्मनः । नघाक्षरेणदीप्ास्यंमूलमन्त्रेण भास्करम _ 
| 
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दवाविशातितमो ऽध्यायः ] # तत्त्व शुद्धिचर्णनम्‌ # ४३१ 


बूजयेदड्मन््राणि कथयामि यथाक्रमम्‌ । वेदादिसिः प्रभूताद्यं प्रणवेन च मध्यमम्‌॥ 
ऊ भूः ब्रमहृद्याय ॐ सुवः विष्णुशिरसे उ स्वः रुद्रशिखायै उं? भू्ुबः स्वः 
ज्वालामालिनी शिखाय ऊ? महः महेश्वराय कवचाय उं? जनः शिवाय नेत्रेभ्यः 
ॐ तपः तापकाय अस्त्राय फट्‌ ॥ 

मन्त्राणि कथितान्यायं खौराणि विविधानि च | 

एतेः श्टङ्गादिभिः पात्रः स्वात्मानमसिषेचयेत्‌॥ १२॥ । 
तान्रकुम्सेनचाविग्रः क्षत्रियोचैश्यणव च । सकुशेन सपुष्पेण मन्त्रैः सर्वे: समाहितः ॥ 
रक्तवस्त्रपरीघानः स्वाचामे द्विधिपूवेकम्‌ । सर्य्यचेतिदिघारात्रौचाझ्िश्चेति द्विजोत्तम ! 
आापःपुनन्तु मध्याहे मन्त्राचमनमुच्यते । षष्ठेन शुद्धि ववं जपेदाद्यमचुत्तमम्‌ ॥ 
चौषडन्तं तथा मूलं नवाक्षरमजुत्तमम्‌। करशाखांतथाजुष्ठमध्यमानामका न्यसेत्‌॥ 


सले च तजेल्यडधष्ठं सुष्टिभागानि चिन्यसेत्‌। नवाक्षरमयं देवं कृत्वाङ्गेरपि पाषितम्‌ 


सूर्य्योऽह मि तिस ञ्चिन्त्यमन्त्रेरैतेरयथाक्रमम्‌ । चामहस्तगतैरद्विगेन्थसिद्धाथेकान्विते- 
कुशपुञ्जेनचास्युकष्य मूलाग्रैरष्टया स्थितैः । आपो दिष्ठादिमिथ्वेच शेषमाघायवजळम्‌ 
चामनाखाएुटेनैव देहे खम्भाधयेच्छित्रम्‌। अघेमादाय देहस्थं सव्यनासापुटेन च ॥ 
रुष्णवर्णेन चाहास्थं भावयेच्य शिळागतम्‌ । तर्पयेत्सवंदेवेभ्य ऋषिभ्यश्च बिशेषतः ॥ 

भूतेभ्यश्च पितभ्यश्च विधितार्न्यञ्च दापयेत्‌ । 

व्यापिनीञ्च परांज्योत्स्रां सन्ध्यां सम्यणुपासयेत्‌॥ २९ ॥. 
भातमंध्याहसायाहें अध्येक्ैव निवेदयेत्‌ रक्तचन्दनतोयेन हस्तमाचेण मण्डपः 
सुवृत्तांकरपयेत्भूमी प्रार्थयेत ट्विजोत्तमाः | प्राडमुखस्ताप्रपात्रद् सगन्घंप्रस्थपूरितम्‌ 
वूरयेद्रस्धतोयेन रक्तचन्दनकेन च । रक्तपुष्पेस्तिलेश्वेव कुशाक्षत समन्वित ॥२५॥ 
उूर्वापामार्भगव्येन केवळेन घृतेन च । जाह॒स्यां घरणी गत्वा देवदेवं नमस्य च ॥२६ 

इत्वा शिरसि तत्पात्रमध्यं मूलेन दापयेत्‌ । ङ 

अश्वमेधायुतं कत्वा यत्फलं परिकीत्तितम्‌॥ २७ ॥ 


| सत्फलंलभतेद्त्वासौराष्यंसवेसम्मतम्‌ || दत्वेचाध्यं यजेदरच्या | देवदेव त्रियम्बकम्‌ 
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| ४४२ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तराः 
| । | अथवाभास्करश्चेष्टा आग्येयं स्रानमाचरेत्‌ । पूर्वचद्वे शिवस्नानं मन्त्रमात्रेण 
| | द्न्तधावनपूचञ्च स्थानं सोरञ्च शाङ्करम्‌ । विम्नेशं वरुणञ्चेच गुरू तीर्थे समचेयेत्‌ ॥ 
| | चध्वापझासनंतीर्थ तथा तीथ समचयेत्‌। तीथ सङ्घृह्यचिधिनापूजास्थानंप्रषिश्यच 
| मागणाध्यपवित्रेण तदाक्रम्य च पादुकम्‌ । पू्वेवत्करविन्यासं देहविन्यासमाचरेत्‌ 

अर्ष्यस्य सादनञ्चव समासात्परिकी तितम्‌ । 

वध्वा पद्मासन योगी प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥ ३३॥ 
रक्तपुष्पाणिसंगृह्मकमलाद्यानिभावयेत्‌। आत्मनो दक्षिणेस्थाप्यजलभाण्डःञ्च वामतः 
ताप्रपात्राणिसौराणिसबंकामार्थसिद्धये । अभ्यंपात्रं समादायप्रक्षाव्यच यथाविधि 
पूर्वोक्तेनास्बुना साद्व जलभाण्डे तथेवच । अस्त्रोदकेन चेघाब्यं अध्यंद्रव्यसमन्वितम्‌ 
संहिता मन्त्रितं कत्वा संपूज्य प्रथमेन च । तुरीयेणावशुण्ठ्येच रुथापयेदात्मनोहरि 

पाद्यमाचमनीयञ्च गन्धपुष्प सम्रन्वितम्‌ । 

अम्भसा सोघिते पात्रे स्थापयेत्पूवंचत्पृथक्‌ ॥ 

संहिताञ्चैव चिन्यस्य कघचेनावशुण्ठ्यः च ॥ २८ ॥| 
अघ्यास्बुना समभ्युक्ष्य द्रन्याणिच विशेषतः । आदित्यञ्चजपेदेचंसवंदेवनमस्ङतम्‌॥ 
| आदित्यो वे तञ्चऊरजोबळं यशो विचद्धंति । इत्यादिना नमस्कृत्य कहपयेदासनंप्रभोः 
| प्रभूतं विमळंसारमाराध्यंपरमंसुखम्‌ । आग्नेय्या दिषुको णेषु मध्यमान्तहृदान्यसेत्‌॥ 
|!| अद्भ प्रविन्यसेच्चेच बीजमडूरमेव च । नाळ सुषिरसंयुक्तं सू्रकण्टकसंयुतम्‌ ॥४२। 
.. दलं दळाग्रं सुश्वेतं हेमाभं रक्तमेच च । कणिकाकेसरोपेतं दीतताद्ैः शक्तिभि्वृतम्‌॥ 
| 
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दीप्तासूक्ष्माजयाभद्राविभूतिविमला क्रमात्‌। अघोराविकृताचेव दीघाद्याश्वाश्शक्तयः 
।__ भास्कराभिमुखाःसर्वाःकझृताअलिपुटाःशुभा: । अथवापडहस्ता वा सर्वाभरणभूषिताः 
'' मध्यतो घरदां देवीं स्थापयेत्सवेतो मुखीम्‌ । आवाहयेत्ततो देवीं भास्करं परमेश्वर. 
| नवाक्षरेण मन्त्रेण बाष्कलोक्तेन भास्करम्‌ । 

आवाहनञ्च सान्निध्यमनेनेच घिधीयते ॥ ४७ ॥ 

| | ' मुदा च पद्ममुद्ाख्या भास्करस्यमहात्मनः । मूलेनाव्ये ततो दद्यात्पाद्यमाचमनं पर्य 
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पुनरध्य प्रदानेन बाष्कलेन यथाविधि। रक्तपद्मानि पुष्पाणि रक्तचन्दनमेच च ॥४६ 
दीपधूपा दिनेवेद्य मुखचासादिरिव च । ताम्वूलवत्तिदीपाद्यं बाष्कलेन विधीयते ॥५०॥ 

आग्नेय्याञ्च तथेशान्यां नेच त्यां चायुगो चरे । | गक 

पूर्वश्यां पश्चिमे चेच पट्प्रकारं विधीयते ॥ ५१॥ | 
नेत्रातंवि धिनाभ्यच्यंप्रणचा दिनमो ऽन्तकम्‌। कणिकायांप्रविन्यस्यरूपकध्यानमाचरेत्‌ 
सर्वे विद्यत्प्रभाःशान्तारौद्वमस्त्रं प्रकीत्तितम्‌ । दंष्राकराळचद्नं हाएमूत्ति भयङ्करम्‌ "ष | 
वरदं दक्षिणं हस्तं वामं पद्मविभूषितम्‌ । सर्वांभरण सम्पन्ना रक्तह्गचुलेपना:॥५४॥ | 
रक्ताम्बरधराः सर्वा मूत्तेयस्तस्य संस्थिताः । समण्डलोमहादेचः सिन्दूरारुणविग्रः | 
पझहरुतो झृतास्यश्च द्विहस्तनयनः प्रभुः । रक्ताभरण संयुक्तो रक्तत्रगचुलेपनः ।५६॥ 
इत्थं रूपधरं ध्यायेद्‌ भारकरं सुचनेश्वरम्‌ । पद्यचाहय शुभञ्चात्र मण्डलेषु समन्ततः ॥ 
सोममङ्कारकञ्चेच बुधं बुद्धिमतां वरम्‌ । वृहस्पति महतुवुद्धि रुद्रपुत्रञ्च भागषम्‌ ॥५६ 
शनेश्वरं तथा राहुं केतु धून्र प्रकीत्तितम्‌ । सर्वे द्विनेत्रा द्विसुजाराहुश्चो दुध्वेशरीरशक्‌ 
विवृत्तास्यो 5अलिछित्वाभ्रकुटीकुटिलेक्षण: । शनश्चरश्च ेष््रास्यो घरदाभय हस्तःचक्‌ 

स्वैः स्वैर्भाचैः स्वनास्ना च प्रणवादिनमोऽन्तकम्‌। 

पूजनीया प्रयत्नेन घमेकामार्थेसिद्धये ॥ ६१ ॥ 
सत्त सप्त गणांश्चैच वहिदेवस्य पूजयेत्‌। ऋषयो देवगन्धवाः पन्नगाप्सरसां गणाः 
ग्रामण्योयातुधानाश्च तथा यज्ञाश्चसुख्यतः । सप्तश्वान्पूजयेदग्रेससछन्दोमयान्चिभोः ` 
वाळखिल्यगणञ्जैव नि्माल्यग्महणं विभोः । पूजयेदाखनं मूर्तदेवतामति पूजयेत्‌ ॥६४ 
अर्भ्यञ्च दापयेत्तेषां पृथगेच विधानतः । आवाहने च पूजान्ते तेषामुद्वाखने तथा॥६५ 
सहस्रं चा तदर्द॑ चा शतमष्ोत्तरन्तु वा । बाष्कलञ्च जपेदग्रे दशांशेन च योजयेत्‌ ॥ 
कुण्डञ्च पश्चिमे कुर्य्याद्दतेलञ्चेच मेखळम्‌। बतुरङ्गुलमानेन चोत्सेधाद्‌ विस्तराद प 
एकहस्तप्रमाणेन नित्ये नैमित्तिके तथा । कृत्वाश्वत्थदळाकारं नाभिकुण्डेद्शाजुलूम 

तद्धन पुरस्तात्तु गजोष्ठसददशं स्मृतम्‌ । 

गलमेकाङ्गुलञ्चेव शोषं द्विगुणचिस्तरम्‌॥ ६६ ॥ 
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| | . ्तत्प्रमाणेनकुण्डस्य त्यक्तवाकुर्वीतमेखलाम । यत्नेनसाधयित्वेचपश्चाद्ोमझ कारयेत्‌ | 
'बष्ठेनोल्लेखनं कुर्य्यात्प्रोक्षयेद्वारिणापुतः । आसनं कह्पयेन्मध्ये प्रथमेन समाहितः _ 
थभावतींतत:शक्तिमा्थनेवतुविन्यसेत्‌ । दाप्कलेनेवसम्पूज्य गरधपुष्पादिमिःक्रमात 
बाष्कलेनवमन्त्रेण क्रियांप्रति यजेत्पृथक । 
| मूलमन्त्रेण विधिना पश्चात्पूर्णाहुतिर्भचेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
| ऋमादेवं विधानेन सूर्य्या भिर्जनितोभवेत्‌ पूर्वोक्तेन विधानेन प्रागुक्तं कमळ न्यसेत्‌ 
सुखोपरि समम्यच्यं पूर्वचदुभास्करंप्रसुम्‌ । दशैवाहुतयोदेया दाप्करेन महामुने !॥ | 
अङ्गानाञ्चत्थेकेकं संहितामिः पृथक्‌ पुनः । जयादिस्विष्टपर्य्यन्तमर्र्यपरक्षेपमेच च । 
! सामान्यं सव॑मार्गेषु पारम्पर्यं क्रमेण च । निवेद्य देवदेवाय भार्कराया मितात्मने ॥ 
| ' 'पूजाहोमादिकंसवंदत्वाभ्यञ्च प्रदक्षिणम्‌ । अङ्गः सम्पूज्यसङक्षिप्यद्यद्वास्यनमस्यच 
| ही शिवपूजां ततः कुर्य्याद्धमेकामार्थ सिद्धये | एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यजनं भास्करस्य च 
यः सहृद्वायजेद्देवं देवदेवं जगदुगुरुम्‌ | भास्करं परमात्मानं स याति परमांगतिम्‌॥ 
'सर्वेपाप विनिर्मुक्तः सर्वपाप विवर्जितः । सर्वैश्वर्यं समोपेतस्तेजसाप्रतिमध्य सः॥ 
'युत्रपोत्रादिमित्रेश्व वान्धवेश्चसमन्ततः । भुक्त्वेच विपुलान्भोगानिहैच धनधान्यवान्‌ 
यानवाइनसम्पन्नो भूषणेविविधेरपि | काळंगतोऽपि सूर्य्येण मोदते कालमक्षयम्‌ ॥ 
युनस्तस्मा दिहागत्य राजा भवति धामिकः । वेदवेदाङ्गखम्पत्नो घ्राह्मणोधात्र जायते 
.युनः प्राग्वासनायोगद्धामिकोचेद्पारगः । सूय्येमेवसमभ्यर्च्य सू्य॑सायुज्यमाप्दुयात्‌ 
इति श्रीळेड्गे महापुराणे तत्त्वशुद्धिवर्णनं नाम द्वाविंशतितमो ऽध्यायः ॥२२॥ 
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। त्रयोविशतितमो ऽध्यायः 
; दिवार्चनविधिवणनम्‌ 
| शेलादिरिघाच 
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'ब्रयोबिशतितमो5ध्याय: ] *% शिवाचेनविधिवर्णनम्‌ * ४४५ 
शिवस्रानंपुराकत्वा तत्त्वशुद्धिश्नपूवंचत्‌। पुष्पहस्तः प्रविश्याथ पूजास्थानंसमाहितः 
प्राणायामत्रयं इत्वा दहनाप्लावनानिच । गन्धादिचासितकरोमहामुद्रां प्रविन्यसेत्‌ 
विज्ञानेन तनं त्वा ब्रह्माग्ने रपियलतः । अव्यक्तबुदुध्चाहङ्कारनन्मा त्रसम्भवांतनुम्‌ ॥ 
शिवासृतेनसम्पूतं शिवस्यचयथातथम्‌ । अधो निष्ट्यावितस्त्यान्तुनाभ्यामुपरितिष्ठतिः 
हृद्यं तद्विजानीया द्विश्वस्यायतनंमहत्‌ । हृत्पद्मकणिकायान्तुदेवं साक्षात्सदाशिवम्‌ 
पञ्चवक्त्रं दशभुजं सर्वाभरणभूषितम्‌ । प्रतिवक्त्रं निनेत्रञ्च राशाङ्ककतशेखरम्‌ ॥७॥ 
वद्धपद्मासनासीन शुद्धस्फटिक सन्निभम्‌ । 
ऊदुध्वं वक्त्रं सितं ध्यायेत्पूचकुडुमसन्निभम्‌ ॥ ८॥ 
नीलाभंदक्षिणं चक्त्रमतिरक्तं तथोत्तरम्‌ । गोक्षीरधवलं दिव्यं पश्चिमं परमेष्टिनः ॥ 
शूळं परशुखड्गञ्च वज्रंशक्तिश्च दक्षिणे । वामे पाशाङ्कुशं घण्टां नागं नाराचसुत्तमम्‌ 
वरदाभयहरुतं वा रोपं पूबेबदेब तु । सर्वांभरणसंयुक्त चित्राम्बरधरं शिवम्‌ ॥११॥ 
्रहमङ्गविग्रहं देवं सवेदेवोत्तमोत्तमम्‌ । पूजयेत्सवंभावेन त्रहमड्रैत्रह्मणः पतिम्‌ ॥१२॥ 
उक्तानि पञ्चव्र्माणि शिवाङ्गानि शएणुष्वमे । शक्तिभृतानिचतथाहृद्यादीनि सुवतःः॥ 
ड? ईशानः सर्वविद्यानां हृदयाय शक्तिवीजाय नमः । 
ड इश्वरः सर्वभूतानाम्‌ अमृताय शिरसे नमः ॥ १४॥ 
ड ब्रह्माधिपतये कालाझिरूपाय शिखाये नमः। | 
ऊ ब्रह्मणो ऽधिपतये काळचण्डमारुताय कवचाय नमः ॥ १५ ॥ 
उँ० ब्रह्मणे ब हणाय ज्ञानमूत्तये नेत्राय नमः । 
उ शिवाय सदाशिवाय पाशपताखाय अप्रतिहताय फट्‌ टा १६॥ 
. ॐ सद्योजाताय भवेनानिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय शिषमूत्तये नमः । 
ॐ हसशिखाय विद्यादेहाय आत्मस्वरूपाय परापराय शिवाय शिवतमाय नमः । 


कथितानि शिवाङ्ानि मूत्तिविद्याच तस्यवे । ब्राङ्गमूततिचि्याङ्लदितां hs 
सौराणिच प्रवक्ष्यामि बाष्कलाद्यानि सुत्रत । अङ्गानिसर्वेवेदेघुसारभूतानि सुरत. 
उँ? भू: उॅर भुवः उ स्वः ॐ? महः डे? जनः उर तपः ० सत्यं ऊँ? ऋतं उश ब्रह्मः ॥ 
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४४६ * लिङ्गपुराणम्‌ # ` [उत्तरां 
नवाक्षरमयं मन्त्रं वाष्कलं परिकीत्तितम्‌। .नक्षरतीति छोकेऽ स्मिन्ततो हयक्ष रमुच्यते 
सत्य मक्षरमित्युक्तं प्रणचादिनमोऽन्तकम्‌ ॥ २०॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सबितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि थियो योनः प्रचोदयात्‌ इ | 
नमः सूर्याय खखोदकाय नमः ॥ २१ ॥ 
मूलमन्त्रमितिप्रोक्त भास्करस्य महात्मनः । नवाक्षरेण दीझताद्या सूळमन्त्रेणभास्करम्‌ 
सूजयेदङ्गमन्त्राणि कथयामि समासतः । वेदादिभिः प्रभूताद्यं प्रणदेन तु मध्यमम्‌ | 
ॐ भूः ब्रह्मणे हृदयाय नमः। ॐ सुचः विष्णवे शिरसे नमः । ॐ स्वः रुद्राय 
'शिखाये नमः। ऊँ भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिन्ये देवाय नमः । ॐ? महः महेश्वराय 
कचचाय नमः। ॐ जनः शिवाय नेत्रेभ्यो नमः । उं? तपरतापनाय असाय नमः | 
'एवं प्रसड्रादेवेह सौराणि कथितानि ह । शेचानि च समासेन न्यासयोगेन सुत! 
इत्थं मन्त्रमयं देवं पूजयेद्‌ दृद्यास्वुजे । नाभौहोमन्तु कत्त॑व्यं जनयित्चा यथाक्रमम्‌ 
मनसासचेकार्य्याणिशिवाशो देवमीश्वरम्‌ । पश्चत्रह्माडु सम्भूत॑ शिवमूत्ति सदाशिषम्‌ 
रक्तप्मासनासीन सकलीछत्त्व यत्नतः । 
मूलेन मूत्ति मन्त्रेण ब्रह्माड्राचेस्तु सुब्रत ! ॥ २७ ॥ 
समिधाज्याहुतीहु त्वा मनसा चन्द्रमण्डलात्‌ । 
चन्द्रस्थानात्समुत्पन्नां पूणघारामचुस्मरेत्‌ ॥ २८ ॥ न 
पूर्णाहुति विधानेन ज्ञानिनां शिवशासने । शिचंबकत्रगतं ध्यायेत्तेजोमात्रश्ञ शाडुरम 
रळारेदेवदेवेशं भ्रूमध्ये वा स्मरेत पुनः । यञ्च हत्कमले सर्च खमाप्य विधिविस्तम्‌ 
शुद्धदीपशिखाकारं भाषयेदुभवनाशनम्‌। लिङ्गेच पूजयेद्देचं स्थण्डिलेचा सदाशिषम 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे शिवाचेनविधिषर्णनं नाम त्रयोिंशतितमोऽध्यायः ॥ २३॥ 
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चतुविशतितमो अध्यायः | 
शिवपूजा विधानवणनम्‌ 
शेळाद्रिवाच 
व्याख्यां पूजाविधानस्यप्रवदामिसमासतः । शिवशास्त्रोक्तमार्गण शिवेन कथितंपुरा 
अथोभौ चन्दनचचितौ इस्तौ वौषडन्ते नादयञ्जलि कृत्वा मूत्तिविद्याशिवा- 
दीनि जप्त्वा अङ्गष्ठादिकनिष्ठिकान्त इशानाद्यं कनिष्ठिकादिमध्यमान्तं हृदयादि- 


_ तुतीयान्त तुरीयमङुष्ठेतानामिकया पञ्चमं तलद्वयेन पष्ठं तजेन्यङ्शुष्ठास्यां 


नाराचास्त्रप्रयोगेण पुनरपि सूळ जप्त्वा तुरीयेणावगुण्य्य शिवहस्तामित्युच्यते॥२॥ 

शिवाचेना तेन इस्तेन काय्यां ॥ ३॥ 

तस्वगतमात्मानं व्यवस्थाप्य तत्त्वशुद्धि पूवेवत्‌॥ ४ ॥ 

क्ष्मां भो5झिवायुव्योमान्तं पञ्चचतुःशुदधको ख्यन्ते । 

धारासहितेन व्यवस्थाप्य तत्त्वशुद्धि पूर्व कुय्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

तत्त्वशुद्धिः षष्ठेन सद्येन तृतीयेन फडन्ताद्धरा शुद्धिः॥ ६ ॥ 

बष्ठसहितेन सचन तृतीयेत फडन्तेन घारितस्वशुद्धिः ॥ ७ ॥ 

वाहेयतृतीयेन फडन्तेनाझिशुद्धिः ॥ ८ ॥ 

चायव्यचतुर्थेन षष्टसहितेन फडन्तेन बायुशुद्धिः ॥ ३ ॥ 

षष्ठेन ससेन तृतीयेन फडन्तेनाकाशशुद्धिः ॥ १० ॥ 
उपसंहत्यैचं सद्यःषष्ठेन तृतीयेन सूलेन फडन्तेन ताडनं तृतीयेन सम्पुरी- 
कत्वा ग्रहणं सूलमेच यो निबीजेन संपुटी कृत्वा बन्धनं वन्य: ॥ ११ ॥ 

एवं क्षान्तातीता दिनिवृत्तिपय्यन्त॑ पूचंचत्‌ कृत्वा प्रणवेत ताम 

ध्यात्वा आत्मानं दीपशिखाकारं पुय्येष्टकलहितं त्रयातीत॑ शक्तिक्षोसेणास्तधारां 
सुषुम्नायां ध्यात्वा ॥ १२ ॥ 
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४४८ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरा 
शान्त्यतीतादिनिब्वत्तिपय्येन्तानां चान्तर्नादचिन्द अकार उकार मकारान्तं | 
शिवं सदाशिवं रुद्र विष्णुब्रह्मान्तं रुश्क्रिमेणास्ततीकरणं ब्रह्मन्यासं कृत्वा पञ्च | 
| | वक्त्रेषु पञ्चदश नयनं विन्यस्य सूलेन पादादिकेशान्तं महासुद्रामपि चद्ध्वाशिवोऽ- 
` हमिति ध्यात्वा शत्यादीनि. विन्यस्य हृदि शक्तया बीजाङ्करानन्तरात्‌ ससुषिरसूतर- ` 
| | कण्टकपत्रकेसर धर्मज्ञानवेराग्येश्वय्यंसूय्यं सोमाञ्चिवामा ज्येष्ठा रोत्रीकालीकल- 
| ` विकरणी चळविकरणी बलप्रमथनी खबभूतदमनी केसरेछु कणिकायां मनोन्मती- 
| मपि ध्यात्वा ॥ १३॥ 
आसनं परिकट्प्येवं सर्वोपचारसहितं बहियोगोपचारेणान्तःकरणं इत्वा 
।' नाभो वहिकुण्डे पूर्वचदासनं परिकल्प्य सदाशिवं ध्यात्वा विन्डुतो ऽसृतधारां शिव- 
। ` मण्डले निपतितां ध्यात्वा लळारे महेश्वरं दीपशिखाकारं ध्यात्वा आत्मशुद्धिरित्यं 
'. प्राणापानो संयम्य सुषुम्नया चायु व्यवस्थाप्य षष्ठेन तालुमुद्रां कृत्वा दिग्वन्धं 
कत्या षष्ठेन स्थानशुद्धिवेस्थादिपूतान्तरब्यंपात्रादिषु प्रणवेन तत्त्वत्रयं विन्यस्य ` 
तडुपरि विन्दु ध्यात्वा त्वम्भला विपूय्ये द्रव्याणि च विधाय अस्तद्रावनं इत्वा 
पाद्यपात्रादिषु तेषामश्येवदासनं परिकल्प्य सं हितयाभिमन्त्र्याद्येनाम्यच्यं द्वितीयेः 
नाग्ठतीकृत्वा तृतीयेन विशोध्य चतुर्थेनावशुण्ठ्य पञ्चमेनाचलोक्य षष्ठेन रक्षां 
विधाय चतुर्थेन कुशापुञ्जेनार्ध्याम्भसाभ्युक्ष्य आत्मानमपि द्रव्याणि पुनरर््याम्भः 
साभ्युक्ष्य सपुष्पेण सब द्रन्याणि पृथक्‌ पृथक्‌ शो धयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सद्येन गन्धं घामेन चस्त्रं अघोरेण आभरणं पुरुषेण नेवेद्य ईशानेन पुष्पाणि 
अथाभ्यमन्त्रयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
शिवगायच्या रोषं प्रोक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पञ्चामृतपञ्चगव्यादीनि । ब्रह्माङ्गमूलाद्येरभिमन्त्रयेत्‌ ॥ १७॥ 
पृथक, पृथक्‌ मूळेनान्य धूपं द्त्वाचमनीयञ्च तेषामपि धेनुमुद्राञ्चः दायित्व _ 
कष चेनावगुण्ठ्यास्तरेण रक्षाश्च चिधाय द्रव्यशुद्धि कुर्य्यात्‌ ॥ २८ ॥ र 
अश्योद्कमग्रे हृदा गन्धमादायास्त्रेण विशोध्य पूजाप्रश्रतिकरणं रक्षार्त 
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बतुविशतितमोऽध्यायः | # शिचपूजाविधानचर्णनम्‌ ॐ ३७४६ 
कृत्वैवं द्रव्यशुद्धि पूजासमपणान्तं मौनमास्थाय पुष्पाञ्जलिं दत्वा सर्वमन्त्राणि 
प्रणवादिनिमोऽन्तं जप्त्वा पुष्पाञ्जलि त्यजेत्‌ मन्त्रशुद्धिः इत्थम्‌॥ १६॥ 
अग्रे सामान्यार्थ्यपात्रं पयखाऽऽपूय्यं गन्धपुष्पादिना संहितयाऽमिमन्त्र्य 
धेनुमुद्रां दत्वा कवचेनाऽचशुण्ञ्याऽख्रेण रक्षयेत्‌पूजां पर्य्युषितां गायत्र्या समम्यच्ये 
सामान्याष्यं दत्वा गन्धपुष्पधूपाचमनीयं स्वधान्तं नमोऽन्तं था दत्वा ब्रह्मभिः 
पृथक्‌ पृथक्‌ पुष्पाञ्जलि दत्वा फडन्तास्त्रेण निमाल्यं व्यपोह्य ईशान्यां चण्ड- 
मम्यच््यासनमूत्तिञ्चण्डं सामान्यास्त्रेण लिङ्गपीठं शिवे पाशुपतास्त्रेण विशोध्य 
मूध्नि पुष्पं निधाय पूजयेहिलङ्गशुद्धिः ॥ २० ॥ | 

आसनं कूर्मशिलायां बीजाडुरं तदुपरि ब्रह्मशिलायामनन्तनालखुषिरे सूत्र-. 
पत्रकण्टककणिकाकेसरधर्मज्ञानवेराग्येश्वय्येसूय्येसोमाशिकेसरशक्ति मनोन्मनीं 
कर्णिकायां मनोन्मनेनानन्तासनायेति समासेनाऽऽसनं परिकल्प्य तडुपरि 
निवृत्त्यादि कलामयं षड्चिघसहितं कमंकराङ्गदेहं सदाशिवं भावयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

उभाभ्यां खुपुष्पाभ्यां हस्ताभ्याम्‌ अङ्गुष्ठेन पुष्पमापीड्य आवाहनसुदरया 
शनैः शनैः हृद्या दिमस्तकान्तमारोप्य हृदा सहृ मूलं प्लुतसुद्चाय्यं सद्येन विन्दु- 
स्थानादभ्यधिकं दीपशिखाकारं सर्वतो मुखहस्तं व्याप्य व्यापकमाषाह्य स्थापयेत्‌ 

पूवहदा शिवशक्तिसरमवायेन परमीकरणमस्ूतीकरणं ृद्यादिसूलेन सर्थे- 


` चावाहनं हृदा मूलोपरि चामेन स्थापनं हृदा मूलोपरि अघोरेण सन्निरोधं हृदा 


मूलोपरि पुरुषेण सान्निध्यं हृदा मूलेन ईशानेन पूजयेदिति उपदेशः ॥ २३ ॥ 
पञ्चमन्त्रखहदितेन यथापूर्चमात्मनो देहनिर्माणं तथा देवस्यापि वहेश्वेच 

सुपदेशः ॥ २७ ॥ कक 
रूपकध्यानं इत्वा. मूलेन नमस्कारान्तमापाद्य स्वघान्तमाचम्नीय सव 


६ | नमस्कारान्तं वा स्वाहाकारान्तमब्यं सूलेन पुष्पाञ्जलि घौषडन्ते न सचे नमस्कारान्तं 
| ददा वा ईशानेन था रुद्रगायत्र्या उँ? नमः शिवायेति मूलमन्त्रेण वा पूजयेत्‌॥ २५॥ 


पुष्पाञ्जलि द्त्वा पुनर्धृपाचमनीयं षष्ठेन पुष्पाबसरण चिसजंनं मत्त्रोदकेन 
२६ 
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|| ` सूलेन स्ताप्य सबं दरब्यासिवेकमीशानेन प्रति दव्यमष्टपुष्पं दत्वेवमध्येज्ञ गन्धपुष 
| | धूपाचमनीयं फडन्तास्त्रेण पूजापसरणं शुद्धो दकेन सूलेन स्साण्य पिष्टामळकादिमिः। | 
I उष्णोदकेन हरिद्वाचेन छिङ्गसूत्ति पीठलहितां विशोध्य गन्धोदकहिरण्यो. 


` दकमन्त्रोदकेन रुद्राध्यायं पउमानः नीळ स्ट्रत्वरितस्द्रपञ्चत्रह्मादिभिः नमः शिवायेति 
' ` स्नापयेत्‌ ॥ २७॥ | 
मूध्नि पुष्पं निधायेचं न शून्यं लिङ्गमस्तक्कं कुर्य्याद्त्र लोकः ॥ २८॥ 
यस्य राष्ट्र तु लिङ्गस्य मस्तक शुन्यलक्षणम्‌ । 
तस्याळक्ष्मीमंहारोगो दुभिक्षं घाहनक्षयः ॥ २६ ॥ 
तस्मात्परिदरेद्राजा धर्मकामार्थमुक्तये । शून्ये लिङ्गे स्वयं राजा राष््रञ्चेव प्रणश्यति 
एवंस्नाप्याऽध्यञ्च दत्वा संसज्य घस्त्रेण गन्धपुष्पचस्त्रारङ्कारादीश्च मूलेन 
दयात्‌ ॥ ३१ ॥ 
धूपाचमनीयदीपनचेदादींश्च मूलेन । 
प्रथानेनोपरि पूजनं पवित्रीकरणमित्युक्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आरात्तिदीपादींश्चेच धेनुमुद्रासुद्रितानि कघचेनाऽचशुण्ठितानि षष्ठेत रक्षि 
तानि लिङ्गोपरि लिङ्गे च लिङ्गस्याधः साधारणञ्च दशयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मूलेन नमस्कारं पिज्ञाप्याचादनस्थापनसन्निरोधसान्निध्यपाद् | 
गन्धपुष्पधूपनेवेद्याचमनीयहस्तोद्व्तंनसुखवासाद्यपचारयुक्तं ब्रह्माङ्गमोगमारेण 
पूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
| सकळध्यानं निष्कलस्मरणं पराघरध्यानं सूलमन्त्रजपः दशांशं ब्रह्मादुजप 
। सशपंणमात्मनिवेदनस्तुतिनमस्कारादयश्च गुरुपूजा च पूर्वतो दृक्षिणे विनायकस्य | 
| आष चान्ते च सम्पूज्योविष्नेशो जगदीश्वरः । देवतेश्व द्विजेश्वेवलवेकाम 





$, @ ~ _@ ङ्गे हे तिहि 2१:5५ ® त्रेणकर्मणा 

'| यः (बं पूजयेददेबेल्ङ्गेवास्थण्डिलेऽपि वा । स यातिशिवसायुज्यंवर्षम 

: | लिङ्गाचेकश्च षण्मासाज्नात्रकार्य्या विचारणा। i 
| सप्त प्रदक्षिणाः कृत्वा दण्डघत्‌ प्रणमेद चुधः ॥ ३८॥ रि 
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| पञ्चविशतितमोऽध्यायः] # शिवाझिकारयचर्णनम्‌ # ४५१ 
'| प्रदृक्षिणक्रमपादेन अश्वमेधफलं शतम्‌ । तस्मात्‌ संपूजयेन्नित्यं. सर्वकामार्थसिद्धये 
सोगार्थो भोगमाप्नोति राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात्‌ । | 
पुत्रार्थी तनयं श्रेष्ठं रोगी रोगात्‌ प्रसुच्यते ॥ ४० ॥ | 
हिः यान्यां श्चिन्तयते कामांस्तांस्तान्‌ प्राप्नोति मानवः ॥ ४१ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे लिङ्गार्चनविधानं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 





पञ्च विरातितमो ऽध्यायः 


शिवपरिभाषित शिवा भिकायेवर्णनम्‌ 

| शोळादिरुचाच 

| | वादनक वक्ष्यामिशिवेनपरिभाषितम्‌ । जनयित्वाऽग्रतःप्राचींशुभेदेरोखुसंस्कृते 
|िमरसुत्तराग्रश्च कुयात्‌ सूत्रत्रयं शुभम्‌ । चतुरश्रीङृते क्षेत्रेकु््यात्‌ कुण्डानियल्तः 
EE जरिमेखलसमायुतम्‌ । | यतु सन्िदयङ्गळायामा मेखलाहस्तमात्रतः 
हस्तमात्रं भवेत्‌ कुण्डं योनिः प्रादेशमात्रतः | अश्वत्थपत्रवद्योनि मेखलोपरिकल्पयेत्‌ 
{ इेण्डमध्येतु नामिः स्यादृष्टपत्रंसकणिकम्‌ । प्रादेशमात्रं विधिनाकारयेदुप्रह्मणःसुततः 
| रलेखनप्रोक्त प्रोक्षणंचमेणास्सृतम्‌ । नेत्रेणाळोक्यवेकुण्डंषड्रेखाःकारयेदुचुघः 
यतेनविप्रेन्द | ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । उत्तराग्राः शिवा रेखा प्रोक्षयेदर्मणा पुनः 
पिप्पलसस्भूता मरणीं षोडशाङ्कुलाम्‌ । मथित्वा घहिषीजेनशंक्तिन्यासंहदेवतु 
द्विघिना घहिमन्वाधाययथाविधि । तृष्णीप्रादेशमात्ैस्त॒याशिकःशकलेः शुभेः 
| Se रहने कुर्य्याजजलेनाष्टसुदिक्षु चे परिस्तीर्य विधानेन प्रागाथेवमनुक्तमात्‌ ॥ 
| हि प पुरस्ताद्धि प्रागग्रं दक्षिणे पुनः । पश्चिमेचोत्तराग्रन्तु सौम्ये पूबांग्रमेच तु ॥ 
ह एवं विधीयते । सौम्यस्योपरिचान्द्रार्नं चारुणाझमधस्ततः 
` | ® पाजाणि बहिष्वासादय ख़बत | । अधोमुखानि सर्वा पिलव्याणिचतथोत्तरे 
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३४२२ ने लिङ्गपुराणम्‌ के [ त्तर ९ 
तस्योपरिन्यसेदर्भान, शिवं दक्षिणतो न्यसेत्‌। पूजयेन्सूलमन्त्रणपश्चाद्वोमंसमाचरे 
ग्रोक्षणीपात्रमादाय पूरयेदस्वुना पुनः । प्रादेशमात्रौ तु कुशी स्थापयेदुद्कोपरि। 
प्लाचयेच्च कुशाग्रन्तु वसोः सूय्य॑स्य रश्मिभिः । | 
विकीय्यें सवेपात्राणि खुसम्प्रोक्ष्य विधानतः ॥ १६ ॥ | 
ग्रणीतापात्रमादाय पूरयेद्स्बुना पुनः । अन्योदककुशात्र स्तुसम्यगाच्छाद्य सुब्रत! | 
हस्ताभ्यां नासिकं पात्रमैशान्यां दिशि विन्यसेत्‌। १. 
आज्याधिश्रयणं कुर्य्यात्‌ पश्चिमोत्तरतः शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
भस्ममिथांस्तथा5ड्भारान्‌ ग्राहयेच्छकळेनवे । पश्चिमोत्तरतोनीत्वातत्रचाज्यंप्रतापक्ष | 
कुशानझौ तु प्रज्वाल्य पर्य्येझि त्रिभिराचरेत्‌ । | 
तान्‌ सर्वास्तत्र निक्षिप्य चाग्रे चाज्यं निधापयेत्‌ ॥ २० | 
अङ्कुछमातौ तु कुशी प्रक्षाल्य विधिने तु । पर्य्यञ्चिञ्च ततःकुर्य्यात्तेरैव नवभिः पुर 
प्य्य्चिञ्च पुनःकुर्य्यात्तदाज्यमवरोपयेत्‌। अथापकषयेत्‌ पात्र क्रमे णो त्तरपश्चिमे। 
संयुज्य चाझ्नि काष्ठेन प्रक्षाल्यारोप्य पञ्चिमे । 
. आज्यस्योत्पवन कुर्य्यात्‌ पवित्राभ्यां सहैव तु ॥ २३॥ 
पृथगादायहस्तास्यांप्रवाहेणयथाक्रमम्‌। अङ्गु्ठाऽनामिकाभ्यान्तुडभा 
अभ्युक्ष्य दापयेदझौ पवित्रे घतप ङ्किति । सौवणंखुकसुवंकु्य्याद्रलिमात्रेण सुपर" 
राजतं वा यथान्यायं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ । अथवायाशिकेर्वृक्षेः कतेव्यी 
अरलिमात्रमायामं तत्‌ पोत्रे तु बिलं भवेत्‌ । 
; षडङ्ग्लपरीणाहं दण्डसूल महामुने ! ॥ २७ ॥ 
तदधं कण्ठनाल स्यात्पुष्करं मूलचद्भवेत्‌। गोबालसद्वशंदण्ड नसि । 
पुरद्दयसमायुक्त मुक्ताद्येन प्रपूरितम्‌। षद्त्रिशदङ्गुछायामम शाङ्गुलसविस्तप्म ॥ । | 
उत्सेघस्तु तदद्ध॑स्यात्सूत्रेण समितं तत: | सप्ताडुल भवेदास्य विस्तरायाम द| 
जिभागैक॑ भवेदग्रं इत्वा रोषंपरित्यजञेत्‌। कण्ठश्च दथङ्कुलायामं विस्तार pe ठ ं 
चेदिरष्टाडुलायामा विस्तारस्तत्प्रमाणतः | तस्य मध्ये बिल कुय्यांचल ॐ | 233 
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बिल॑ सुवत्तितं कुय्यादष्ट पत्रं खुकणिकम्‌ । परितो बिळवाह्येतु पट्टिकाऽर्घाङ्गुलेन तु 
तद्वाह्ये च चिनिद्रन्तु पझ्षपत्रविचित्रितम्‌ । यवद्दयप्रमाणेन तद्वाह्ये पट्टिका भवेत्‌ ॥३४ 
वेदिकामध्यतोरन्धरङ्कनि्ाङ्ुलमानतः । खातंयाचन्मुखान्तःस्याद्विलमानन्तु नित्यम्‌ 
दण्ड षडङ्कुळं नाल दण्डाऽग्रे दण्डिकात्रयम्‌। 
अर्घाङ्ुळषिदृध्या तु कत्तव्यञ्चतुरङ्कलम्‌॥ ३६ ॥ 


' अयोद्शाहुलायामन्दण्डसूले घर॑भवेत्‌। दयङ्ुलन्तुभवेत्कुस्मं नामिविद्यादशाडुलम्‌ 


तरेदिमध्येतथा त्वा पा्ंकु्य्याच्च दयङ्कुलम्‌ । पद्मपृष्ठसमाकार पादंवैकणिकाङतिम्‌ 
नजोष्टसद्रशाकारं तस्य पृष्ठाहृतिमवेत्‌ । अभिचारादिकार्य्येषु कुय्यात्कृष्णायसेन तु 


पञ्चविशत्कुरोनेच जुकुचौ माजेयेत्पुनः । अग्रमग्रेण संशोध्य मध्यं मध्येन सुत्रत! ॥ 


मूल सूलेन विधिना अझौ ताप्यहृदापुनः । आञ्यरूथालीप्रणीताचप्रोक्षणीति्रएवच 
सौवर्णी राजती चापि ठाप्नीवा रुण्मयीतुवा । अन्यथानेवकत्ेव्यंशान्तिकेपो छिकेशुमे 
आयसी त्वसिचारे तु शान्तिकेसण्सयीतुवा । षडङ्ुळंछुचिस्तीणंपात्राणांमुखसुच्यते 
प्रोक्षणी इयङ्कुलीत्सेघा प्रणीता डयङ्ुलाधिका। _ 
आज्यस्थाली ततस्तस्या उत्सेघाद इृथङ्ुलाधिका ॥ ४४ ॥ 
यैः समिद्िईः तं प्रोक्तन्तेरेच परिधिमेवेत्‌। मध्याडुःलपरीणाहा अचक्रानिव्ेणाःसमाः | 
हात्रिशदुह्लुलायामास्तिस्तः परिधयः स्खताः । द्वाच्रिशदुःलायामैस्त्रिशद्दभःपरिस्तरेत्‌ 
चतुरहुलमध्येतु ग्रथितन्तु प्रदक्षिणम्‌ । अभिवारा दिकार्य्येषु शिवाग्न्याधानचजितम्‌ 
अकोमलाः स्थिरा चिप्र संग्राह्मास्त्वाऽऽभिचारिके | 
समग्राः सुसमाः स्थूलाः कनिष्ठाङ्गुलसम्मिताः ॥४८॥ ha 
सिला क | समिघस्थंप्रमाणं हिसवेकाय्यडुछुनतः 


|| यव्यं छृतं ततः श्रेष्ठड्रापिलन्तु ततोऽधिकम्‌ । आहुतीनां प्रमाणन्तुखुवंपूर्णयथासचेत्‌ 


अन्नमक्षप्रमाणं स्यात्‌ शुक्तिमात्रेण व तिळम्‌ । 
= यचानाञ्च तद्ध स्यात्‌ फलानां स्वप्रमाणतः ॥ ५१ ॥ 


र | शछीरस्य मधुनो दध्नः प्रमाणं घृतवद्‌ भवेत्‌ । चतुःस्थुवप्रमाणेन खुचा पूर्णा हु तिभेचेत्‌ 
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३५३ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरा! 


तद्द्ध स्वष्टछतप्रोक्त शोषेसचेमथापि वा | शान्तिकंफी छिकञ्चैच शिवाझौ 
लौकिकाझी महाभाग मोहनोच्वाटनादयः । शिवाञ्चि जनयित्वातु सर्वकमंणिसुपत 
सप्तजिह्ाः प्रकल्प्येष सर्वकार्य्याणि कारयेत्‌ । 
अथवा सवेकार्य्याणि जिह्वामात्रेण सिध्यति ॥ ५५ || | 
शिचाझिरिति विप्रेन्द्रा जिह्वामात्रेण साधकः ॥ ५६ ॥ | 
डँ? बहुरूपाये मध्यजिहाये अनेकवर्णाये दक्षिणोत्तरमध्यगायै शान्तिक 
पौ ्टिकमोक्षादिफिलप्रदाये स्वाहा ॥ ५७ ॥ 
ॐ हिरण्याये चामीकराभायै इंशानजिह्ायै ज्ञानप्रदायै स्वाहा ॥ ५८॥ 
ॐ कनकाये कनकनिभाये रम्याये ऐन्द्रजिह्यायै स्वाहा ॥ ५६ ॥ 
ॐ रक्ताये रक्तवर्णायै आग्नेयजिह्वायै अनेकचर्णायै विद्वेषणमोहनाये स्वाहाः 
३० कृष्णाय नऋ तजिह्णायं मारणायै स्वाहा । ॥ ६१ ॥ 
उ सुप्रभाय पश्चिमजिह्ाग्रे मुक्ताफलाये शान्तिकायै पौ ष्टिकायै स्वाहा 
ॐ अभिव्यक्ताये वायव्यजिह्वायै शत्रृञ्चारनाये स्वाहा ॥ ६३ ॥ 
ॐ? घहये तेजस्विने स्वाहा ॥ ६४ ॥ 
पतावद्वहिसंस्कारमथवा चहिकमंखु । नैमित्तिके च चिधिना शिवाजि कारयेत्‌ पुरः 
निरीक्षणं प्रोक्षणं ताडनश्च षष्ठेन फडन्तेन अभ्युक्षणञ्चतुर्थेन खननो ट्किरणं 
बष्ठेन पूरणं समीकरणमाद्ेन सेचनं वौषडन्तेन कुट्टनं षष्ठेन सम्माजनोपलेपतं 
तुरीयेण कुण्डपरिकल्पनं निव्वत्यात्रिभिरेच कुण्डपरिधानश्चतुर्थन कुण्डाचेनमाध 
रेखाचतुषयसम्पादनं षष्ठेन फडन्तेन बञ्रीकरणञ्चतुष्पदापाद्नमाद्येन एवं कुण्ड 
संस्कारमए्ादशचिधम्‌ ॥ ६६ ॥ 
कुण्डसंस्कारानन्तरं अक्षपारनं षष्ठेन विष्टरन्यासमाद्येन वज्रासने वार्गी 
श्वर्य्याचाहनस्‌ ॥ ६७॥ ` 
ॐ हीं वागीश्वरीं श्यामचर्णाविशालाक्षीं यौचनोन्मत्तविग्रहां तुर्त | 
वागीश्वरशक्तिमाचाहयामि ॥ ६८ ॥ 
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चागीश्वरीं पूजयामि ॥ ६६॥ 

पुनर्वांगीश्वराचाहनम्‌ ॥ ७० ॥ | 

एकवक्त्रश्वतुर्भुजं शुद्धस्पुटिकाभं वरदाभयहस्तं. परशुस्गधरं जटामुकुट- 
मण्डितं सर्वाभरणभूषितं आवाहयामि ॥ ७१ ॥ | 

उ इ वागीश्वराय नमः आवाहनस्थापनसन्निधानसब्निरोधपूजान्तं घागी- 
श्री सम्भाव्य गर्भाधानबहसंस्कारम्‌ ॥ ७२ ॥ | र 

अरणीजनितं कान्तोद्ववं वा अग्निहोत्रजं चा ताघ्रपात्र शराचे चा आनीय 
निरीक्षणताडनास्युक्षणप्रक्षालनमाचेन क्रव्यादा शिवपरित्यागोऽपि प्रथमेन चहे 
ख्रैकारणं जठरञ्रूमध्यादावाह्माऽञ्नि वेकारणमूर्त्तावाग्नेयेन उद्दीपनं आद्येन पुरुषेण 
संहितया धारणा धेजुमुद्वातुरीयेणाऽचशुण्ञ्य जानुभ्यामवनिं गत्वा शरावोत्थापनं 
कुण्डोपरिनिधाय प्रदक्षिणमाबत्त्यं तुरीयेणाऽऽत्मसम्सुखां घागीश्वरीं गर्भेनाड्यां 
गर्भाधानान्तुरीयेण कमळप्रदानमादेन घौषडन्तेन कुशाष्यं दत्वा इन्धनप्रदानमादयेन 
प्रज्वाळनं गर्भाधानञ्च सद्येनाद्रेन पूजनं पुंसचनं वामेन पूजनं द्वितीयेन सीमन्तो- 
न्रयनमघोरैण तृतीयेन पूजनम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अचयचन्यासिर्वक्नोदुघाटनं घक्त्रनिष्छृतिरिति ठतीयेन गर्भजातकमेपुरुषेण 
पूजनन्तुरीयेण षष्ठेन प्रोक्षणं सूत्रकशुद्धये चाझिसूनुरश्षा कुशाल्रेण घक्‍त्रेणाउश्नि- 
सूलमीशा्र नेऋ तिमूळं घायव्याम्रं घायव्यमूलमीशाप्रमिति कुशास्तरणमिति पूर्वोक्त 
इध्ममग्रमूलघुताक्तं लालापनोदाय षष्ठेन जुहुयात्‌ ॥ ७४ ॥ 

पद्धपूर्चा तिक्रमेण परिधिविष्टरन्यासोऽपि आद्येन विष्टरोपरि 
हरनाराग्रणानपि पूजयेत्‌ ॥ ७५॥ ` 

' इन्द्रादिलोकपालांश्च पूजयेत्‌॥ ७६ ॥ 

वज्ञावतंपय्येन्तानपि पूजयेत्‌॥ ७9 ॥ 

वागीश्वरचागीश्वरीपूजायेनसुद्वास्य हुतं चिसजेयेत्‌॥ ७८ ॥ 

स्तुवस्तुवसं स्कारमथो निरीक्षणप्रोक्षणताडनाम्युक्षणादीनिपूवेचत्‌ स्कर चन्च 
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४५६ #'लिड़पुराणम्‌ ऋ ` [उत्तरा 
हस्तद्वये ग्रहीत्वा संस्थापनमायेन ताडनमपि सक्सुवोपरि दर्भानुलेखनमूलमध्य- 
मग्नेण त्रित्वेन स्ुक्शाक्ति स्वमपि शस्सुदक्षिणपाश्‍वे कुशोपरि शक्तये नमःशाम्भवेनमः 
ततो ह्यन्तिसूत्रेण स्रक्स्रवौ । तुरीयेण वेष्येदचयेञ्च ॥८० ॥ 
धेनुमुद्रां प्रदशयित्वातुरीयेणाऽवगुण्ठ्यषष्ठेन रक्षां चिधाय स्ुक्न्रुवसंस्कारः 
पू्ेमेवोक्तः ॥ ८१ ॥ 
पुनराज्यखंस्कारः पूर्वमेबोक्तः निरीक्षणप्रोक्षणताडनाम्युक्षणादीनि पूर्ववत्‌ ॥८२॥ 
आञ्यप्रतापनमैशान्यां चा षष्ठेन वेद्युपरि विन्यस्य छुतपात्रं वितस्तिमात्रं 
कुशपवित्रं वामहस्ताङ्गुठाना मि काग्रं गृहीत्वा दक्षिणाङ्गुछानामिकासूळं शृहीत्वाऽञनि 
ज्वाळोत्पचनं स्वाहान्तेन तुरीयेण पुनः षट्‌ दभन्‌ ग्रहीत्वा पूच॑चत्‌ स्वात्मसंप्लवनं 
स्वाहान्तेना55चेन कुशद्वयपवित्रवन्धनञ्चाद्येन घृते न्यसेदिति पवित्रीकरणम्‌ ॥८३॥ 
दर्भद्दय॑ गृह्याद्निप्रज्चालनं घुतं त्रिधा वतयेत्‌ । सम्प्रोक्ष्यात्नी निधापयेदिति 
नीराजनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
नदेर्भान्‌ ग्रहीत्वा कीटकादिनिरीक्ष्याऽव्येण संप्रोक्ष्य दर्भानशी निधायं 
इत्यवद्योतनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
दभद्वयं शृहीत्वाऽञ्चिज्वालया घृतं निरीक्षयेत्‌ ॥ ८ 
दर्भण ग्रहीत्वा तेनाम्रद्व्येन शुङ्कपक्षद्वयेनाद्येनेति छृष्णपक्षसम्पातन इ 
त्रिभागेन विभज्य स्रवेणेकभागेनाज्येनाझये स्वाहा द्वितीयेनाऽऽज्येन सोमाय 
स्वाहा आज्येन उ? अस्नीषोमाभ्यां स्वाहा आज्येनाझये स्विष्टछते स्वाहा ॥ ८9 ॥ 
कुशेन यरुहीत्वा संहिताभिमन्त्रेण नमोऽन्तेनाऽभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ८८ ॥ त 
असिमन्त्य घेनुमुदाप्रद्‌शेनकचचावणुण्ठनास्रेण रक्षा अथ संस्छृते | 
आज्यसंस्कारः ॥ ८९ ॥ | 
आज्येन ल्॒ग्बदनेन चक्रासिधारणं शक्तिबीजांदीशानमूत्तेये स्वाहा पूवव | 
पुरुषवक्त्राय स्वाहा अघोरहृदयाय स्वाहा वामदेवाय गुह्याय स्वाहा | 
मूत्तेये स्वाहा इति घक्‍्त्रोद्धाटनम्‌ ॥ ६० ॥ [ 
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द््चचिशतितमोऽध्यायः ] * शिवापिकायवर्णनम्‌ # | ४०७ 


इशानमूत्तेये तत्‌ पुरूषवकत्राय स्वाहा तत्‌ पुरुषवकत्राय अघोरद्ृद्याय 
स्वाहा अघोरहृदयाय चामशुह्याय सद्योजातमूत्तेये स्वाहा इति घक्त्रसन्धानम्‌॥ 

इशानमूत्ते तत्पुरुषाय ववत्राय अघोरहृदयाय चामदेषाय गुह्याय सद्यो- 
जाताय स्वाहा इति घकत्रेक्यकरणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
शावाऽद्निं जनयित्वैवंसवेकर्माणिकारयेत्‌ । केवलं जिहयावापिशान्तिकाद्यानिसवेदा 
गर्भाधाता दिकार्य्येषु यहेः प्रत्येकमव्यय !। दश घाऽऽहुतयो देया योनिवीजेन पश्चा 
शिवाझौ रूहपये दिव्यं पूर्ववत्‌ परमासनम्‌ | आवाहनं तथा न्यासंयथादेवे तथाचनम्‌ 
सूळमन्त्रं सरुजञप्त्वा देवदेवं नमस्य च । त्राणायामत्रयं त्वा खगम सर्वेसम्मतम्‌ 
दरिपेचनपूर्वेश्च तदिध्मममिघारय्य च । जुह्दयादथिमध्ये तु ज्वलिते$थ मदासुने Ih 
भाघाराबपि चाधाय चाज्येनैच तु षण्सुखे । आज्यभागौ तु जुद्दया द्विधिनवचृतेन चे 
चक्षुषी चाऽऽञ्यभागौतुचाझयेचतथोत्तरे । आात्मनोदक्षिणेचेवसोमायेतिदिजोत्तम | 
अत्यडमुखस्य देवस्य शिवाम्नेत्रेह्वणः सुत! ! अक्षि वे दक्षिणअंच खालसा 
दक्षिणन्तु महाभाग ! भवत्येव न संशयः । आज्येनाइतयस्तत्र सूलेनेव द्शव तु " 
चरुणा च यथा वद्धि समिद्भिश्च तथा स्म्टतम्‌ । पूणांहुतिततोद्दयान्मूलमन्त्रणसुत्रत- 
उर्वाचरणदेवानां पञ्चपञ्चैव पूर्ववत्‌ । ईशाना दिक्रमेणेष geno ॥१०३॥ 
प्रायश्चित्तमघोरेणस्वेष्टान्तंपूचेचत्‌, स्छतम्‌। त्रिप्रकारंमयाप्रोक्तसझिकाय्य छु लर 

` यथावसरमेवं हि कुर्य्यान्नित्यं महामुने : । 
जीचितान्ते लमेत्‌ स्वगं लभते अझिदीपनम्‌॥ १०५ ॥ 


हदिस्थं चिन्तयेदर्शि ध्यानयज्ञेन होमयेत्‌ । देहस्थं सर्वभूतानां शिवं सचेजगत्पतिम्‌ 
तं हात्वा होमयेद्वत्तया प्राणायामेन नित्यशः । बाहाहोमप्रदाता तु पाषाणेद्इरोभवेत्‌ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे शिवाशिकार्यवर्णनं नाम पञ्चिशतितमो ऽध्यायः ॥२५ ॥ 


4 कक ad 
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| षड्विशतितमो ऽध्यायः 
| अधोरार्चनविधिवणेनम्‌ 
| | शेलादिरुवाच 
|| अथवा देवमीशानं लिङ्गे सम्पूजयेच्छिवम्‌ । ब्राह्मण: शिवभक्तश्च शिवध्यानपरायणः 
अभिरित्यादिनाभस्मग्रहीत्वा ह्यभिहोत्रजम्‌ । उद्धूल्येद्धिसर्वाडुमापादतलमस्तकम 
आचामेदु ब्रह्मतीर्थन ब्रह्मसूत्री ह्यद्‌ङ्सुखः । अ थोन्नमः शिवाये तितनुट्वा 5ऽत्मनःपुनः 
hf देवञ्चतेन मन्त्रेण पूजयेत्‌ प्रणवेन च । सर्वस्माद्‌ धिका पूजा अघोरेशस्य शलिनः॥ 
H सामान्यं यजनं सरवंमझिकार्यञ्च सुब्रत !। मन्त्रभेद्‌ः प्रभोस्तस्य अघोरध्यानंमेच च॥ 
| मन्त्रः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । 
सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ६ ॥ 
अघोरेभ्यः प्रशान्तहृद्याय नमः अथ घोरेभ्यः सर्वात्मत्रह्मशिरसे स्वाहा 
घोरघोरतरेभ्यः ज्वालामालिनी शिखायै वषर्‌ सर्वेभ्यः पिङ्गलकवचाय हु' नमस्ते 
के ८ अस्तु रुद्ररूपेभ्यः नेत्रत्रयाय वौषट सहस्राक्षाय दुर्भेदाय पाशुपतास्त्राय इं फट्‌। 
i स्नात्वाऽऽचम्य तनु - कृत्वा समभ्युक्ष्याऽघमर्षणम्‌ । 
तपेणं विधिना चाऽव्यं भानवे भानुपूजनम्‌ ॥ ७॥ 
समञ्चाघोरपूजायां मन्त्रमात्रेण भेदितम्‌ । मार्गशुद्धिस्तथाद्वा रिपूजांवास्त्वधिपस्यच 
त्वाकरंघिरो ध्याग्रेसशुभासनमा खितः । नासाग्रकमलेस्थाप्यजग्धाक्ष:क्षुमिकामितां 
वायुनाप्रेय्य तदु भस्म विशोध्यच शुभाम्भसा । शत्तयासृतमयेत्रह्मकलांतत्रप्रकल्पयेत 
अघोरं पञ्चधा कृत्वा पञ्चाङ्गसहितं पुनः । इत्थं ज्ञानक्रियामेवं विन्यस्यचविधानतेः 
न्यासस्त्रिनेत्रसहितो हृदि ध्यात्वा वरासने ! । 
| | नाभौ घहिगतं स्मृत्वा भ्रूमध्ये दीपवत्‌ प्रभुम्‌ ॥ १२॥ 
| 
| 





व क हक 
TT ORS 


शान्त्या बीजाडुरानन्तधर्मायरपि संयुते । सोमसूर्य्यासिसम्पन्ने मूस्तित्रयसमग्वित ह | 
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बड्घिशतितमो5ध्यायः | # अधघोराचेनविधिचर्णनम्‌ # | ४५६ 


बामादिमिश्चसहितेमनोन्मन्याप्यधिष्ठिते। शिवासनेत्ममूत्तिस्थमक्षयाकाररूपिणम्‌ 
अष्टनिंशत्‌ कलादेहं त्रितत्वसहितं शिवम्‌ । अष्टादशभुजं देवं गजचर्मोत्तरीयकम्‌ ॥ 
सिंहाजिनाम्वरधरमधघो रं परमेश्वरम्‌ । द्वात्रिशाक्षरूपेण द्वात्रिशत्‌ शक्तिभिवृ तम्‌ ॥ 
सर्वाभरणसंयुक्तं सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । कपालमालाभरणं सपपेवृश्चिकभूषणम्‌ ॥१७ ॥ 
पूर्णन्दुचदनं सौस्यं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ । चन्द्ररेखाघरं शक्या सहितं नीलरूपिणम्‌ 
हस्ते खड्गं खेटकं पाशमेके रत्ने श्चित्रश्चा्कशं नागकक्षाम्‌। ` 
शरासनं पाशुपतं तथाऽस्त्रं दण्डञ्च खद्वाङ्गमथापरे च ॥ १६॥ 
तन्त्रीञ्च घण्टां घिपुलञ्च शूलं तथापरे डामरुकञ्च दिव्यम्‌ । 
च्रं गदां टङुमेकञ्च दीप्तं समुद्गरं हस्तमथाऽस्य शम्भोः ॥ २० ॥ 
वरदाभयहर्तञ्च चरैण्यं परमेश्वरम्‌ । भावयेत्‌ पूजयेद्चापि वही होमञ्च काऱ्येत्‌ ॥ 
होमश्च पूर्ववत्‌ सर्वो मन्त्रभेदश्च कीत्तितः । अष्टपुष्पादिगन्धादिपूजास्तुतिनिवेद्नम्‌ 
अन्तर्वेलित््र कुण्डश्च वाहयेन विधानतः । मण्डलं विधिना कृत्वा मन्त्रेरेतेयेथाक्रमम्‌ 
__ रुद्रेम्यो मातृगणेभ्यो यक्षेभ्यो5सुरेम्यो. ग्रहेभ्यो राक्षसेभ्यो नागेभ्यो नक्षत्रे- 
भ्यो विश्वगणेभ्य:क्षेत्रपालेम्यः अथ चायुवरुणदिगभागे क्षेत्रपालबलि क्षिपेत्‌ | 
अघ्यं गन्धञ्च पुष्पञ्च धूपदीपञ्च सुव्रताः ॥ नैवेद्यं सुखचासादि निवेद्यं वे यथाविधि 
चिजञाप्यैचं विसुज्याथ अष्टपुष्पैश्च पूजनम्‌ । सर्वेसामान्यमेतद्धि पूजायां मुनिपुङ्गवाः 
एवं संक्षेपतःप्रोक्तमघोरार्चा दिसुत्रताः! । अधोरार्या विधानञ्जलिङ्गेचास्थण्डिेऽपिवा 
स्थण्डिलात्कोटिशुणितं लिङ्गार्चनमनुत्तमम्‌। लि७झ्लाचेनरतो विप्रो मदापातकसम्भवे- 
पापेरपि न लिप्येत पञ्पत्रमिचाम्भसा । लिङ्गस्य. दर्शन पुण्यं दशनात्‌ RR 
अर्चेनाद्धिकं नास्ति ब्रह्मपुत्र ! न संशयः । एवं संक्षेपतः ्रोक्तमघोराचनमुत्तमम्‌ ॥ 
_ वर्षकोटिशतेनाऽपि विस्तरेण न शक्यते ॥ ३०॥ | 
- इति शरीलेङगे महापुराणे अघोराचेनघर्णनं नाम षडविशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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H ससविशतितमो ऽध्यायः 
||; जयाभिषेकवर्णनम्‌ 

ऋषय ऊचुः 
अभावोनन्द्नश्चेव लिङ्गपूजाफळं श्रुतम्‌ । श्रुतिभिःसम्मितं सर्च रोमहर्षण सुचत !॥ 
। . जयाभिषेकमीरोन कथितं मनवे पुरा । हिताय मेरुशिखरे क्षत्रियाणां त्रिशूलिना | 
| | तत्‌ कथं षोडशविधंमदादानञ्च शोभनम्‌ । वक्तुमहेखि चाऽस्माकं सूत!बुद्धिमतांवर 
|! सूत उवाच 
|... जीवच्छाद्ध पुरा छत्वा मजुःस्वायम्भुचः प्रभुः । मेरुमासाद्यदेवेशमर्तुवन्नीललो दितम्‌ 
' '््तपसा च विनीताय प्रहृष्टः प्रददौ भवः । दिव्यं दर्शनमीशानस्तेनापश्यत्तमव्ययम्‌॥ 
नत्वा सम्पूज्य विधिना इताञ्जळिपुरः स्थितः । हषंगद्रदया घाचाप्रोचाचचननामच _ 
'देवदेव ! जगन्नाथ ! नमस्ते भुवनेश्वर ! । जीवच्छ्राद्धं महादेवप्रसादेन विनिर्मितम्‌॥ 
'पूजितश्च ततो देवो दृश्थेच मयाऽधुना । शक्राय कथितं पूर्व धर्मकामार्थमोक्षदम्‌। 
हर जयाभिषेक देवेश ! वक्तुमहेलि मे प्रभो ! । 
| सूत उवाच 
| तस्मै देवो मद्दादेचो भगघान्नीललो हितः ॥ ६ ॥ 
| जयाभिषेकमखिलमचदत्‌ परमेश्वरः । 
|| श्रीभगवानुचाच 
: जयाभिषेक वक्ष्यामि नृपाणां हितकाम्यया ॥ १०॥ 
अपस॒ृत्युजयार्थेश्व सर्वेशत्रुजयाय च। युद्धकाले तु सम्प्राप्ते रूत्वेवममिषेवनम | 
। स्वपतिश्चाभिषिच्येव गच्छेद्योदुधुं रणाजिरे | विघिना.मण्डपंदृत्वाप्रपांचाकूटमेवषा | 
'' जषधा स्थापयेद्वहि ब्राह्मणो वेदपारगः । ततः सर्चाभिघेकार्थ सूत्रपातञ्च काण्येत | 
| .. आगाद णेसून्नश्च दक्षिणाद्यं तथा पुनः । सहस्राणां दृयन्तत्र शतानाञ्च चतुष्टयम, | 
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” 
सत्तविशतितमो $ध्यायः | ओ जयाभिषेकवर्णनम्‌ ॐ 7" 8६९ | 


रोषमेव शुभं कोष्ठं तेषु कोष्ठन्तु संहरेत्‌ । बाह्ये चीथ्यां पदञ्चेकं समन्तादुपसंहरेत्‌ 
अडडसूत्राणि संग्रह्म विधिता पृथगेच तु । प्रागा वणेसत्रज्ञ दक्षिणाद्यं तथा पुनः ॥ 


| 

प्रागायं दक्षिणाद्यञ्च षट्त्रिशत्‌ संहरैत्‌ क्रमात्‌ । 
it | 

प्रागाद्याः पंक्तयः सत्त दक्षिणाद्यास्तथा पुनः ॥ १७॥ | 


तस्मादेकोनपञ्चाशत्‌ पंक्तयः परिकीत्तिताः । नवपंक्तीहरेन्मध्ये गन्धगोमयवारिणा | 
कमळञ्चालिखेत्तत्र हस्तमात्रेण शोभनम्‌ । अष्टपत्रं सितं वृत्त कणिकाकेसरान्वितम्‌ 
अष्टाङकुलप्रमाणेन कणिकाहेमसन्जिभा । चतुरङ्गुलमानेन केसरस्थानसुच्यते ॥ २० ॥: | 
धर्मों ज्ञानञ्च वेराग्यमैश्वर्य्यश्ञ यथाक्रमम्‌ । आग्नेयादिषुकोणेषु स्थापयेतप्रणवेन लु । 
अव्यक्तादीनिवे दिक्षुगात्राकारेणवेन्यसेत्‌। अव्यक्त नियतःकालःकालींचेतिचतुष्टयम्‌ ' 
'खितरक्तहिरण्याभकृप्णाधर्मादयः क्रमात्‌ । हंसाकारैण वे गात्रं हेमाभासेन सुत्रताः 
आधारशक्तिमध्ये तु कमळ सृष्टिकारणम्‌ । बिन्दुमात्रं कलामध्ये नादाकारमतःपरम्‌ | 
नादोपरि शिवं धयायेदोङ्काराख्यंजगद्शुरुम्‌ । मनोन्मनीञ्च पामे महादेवञ्चमाचयेत्‌ | 
वामादयः क्रमेणैव प्रागाद्याः केसरेषु वे । वामाज्येष्ठा तथा ैद्रीकाली विकरणीतथा | 
बला प्रमथिनी देवी दमनी च यथाक्रमम्‌ । डी वशी. साद्ध प्रणवेनेवविन्यसेत्‌ 
वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय शिच ॥ २८ ॥ 

रूद्राय heme i च । बलाय च शा खनत र च 
मनोन्मनाय. देवाय मनोन्मन्ये नमो नमः । गन्तररेतैर्यथा न्यायं पूजयेत्‌ प र डलम्‌ 
प्रथमावरणं परोक्तं द्वितीयाबरणं शणु । द्वितीयाबरणे चेच शक्तयः बाजर तु 
तुतीयावरणे चेच चतुचिशदनुक्रमात्‌। पिशाचवीथिवैमध्ये नाभिषीथिः समन्ततः 

मन्तरैरैतैय्येथा न्यायं पिशाचानां कळ ले क नल 
ते कमलं क्रमात्‌। शारिनीचारगो धूमैश्च हि अतत र 
स स य | अथवा करपयेदेतेये विधानतः । 

- _ आष्टपत्रं लिखेत्तेषु कणिकाकेखरान्वितम्‌। र 
शाळीनामाढकं परोक्तं कमलानां पथक पृथक ॥ २५ 
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तण्डुलानां सद्द स्याच्दर्घञ्चयचादयः । द्रोणं प्रधानकुस्भस्ये तद तण्डुलो: सृताः 
'तिलानामाढक सध्ये यचाना्च तद्घेकम्‌। अथाऽस्भसा समभ्युक्ष्य कमळ प्रणवेनतु 
'तेषु सवेषु विधिना प्रणचंचिन्यसेत्‌ क्रमात्‌ । एबंसमाप्यचाम्युकष्यपद्‌साहस्नमुत्तमम्‌ 
'कलशानां सहस्राणि हैमानि च शुभानि च। उक्तक्षणयुक्तानि कारयेद्राजतानिचा 
ताम्रजानि यथा न्यायं प्रणवेनाऽष्यंचारिणा । द्वादशाङ्कुछविस्तारमुदरे समुदाहृतम्‌ 
चत्तितन्तु -तदर्धेनवाभिस्तस्यविधीयते । कण्ठन्तु द्वथङ्कुलोत्सेधं विस्तारञ्चतुरङ्गुलम्‌ 
ओञ्च इथङ्गहोत्सेघं निर्गमं यङ्गछं स्मृतम्‌ । 
तत्तद्ध द्विुणं दिव्यं शिवकुम्मे प्रकोत्तितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
! यचमात्रान्तर खम्यक्‌ तन्तुनावेष्येद्धि वे । अवगुण्ठ्य तथाभ्युक्ष्यकुशोपरियधाचिधि 
||| पूचचत्‌ प्रणवेनेव पूरयेद्‌ गन्धवारिणा । स्थापयेत्‌ शिवकुस्भाळ्यं वर्धेनीचविधानतः 
' सध्यपस्य मध्ये तु खकूचं साक्षतं क्रमात्‌। आवेष्ट्यवस्त्रयुग्मेन प्रच्छाद्य कमलेनतु 
हैमेन चित्ररत्तेन सहस्रकलशं पृथक । शिवकुम्भे शिवं स्थाप्य गायंच्या प्रणवेन च 
बिद्महे पुरुषायेच महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ४८॥ 
ह मन्त्रेणाऽनेन रुद्रस्य सान्निध्यं सवदा स्सृतम्‌ । 
d वद्धन्यां देवि गायत््या देवी संस्थाप्य पूजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
।' गणास्विकाये विद्वहे महातपाये धीमहि । तन्नो गौरो प्रचोदयात्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रथमाचरणे चेव वामाद्याः परिकीत्तिताः । प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयांवरणं श्टणु ॥ 
| शक्तयः षोडशेवा5त्र पूर्वायन्तेषु खुबत !। ऐन्द्रव्यूहस्य मध्ये तु सुभद्रांस्थाप्यपूजयेत 
| भद्रामाग्नेयचक्रे तु याम्ये तु कनकाण्डजाम्‌। | | 
F अस्बिकां नेऋ ते व्यूहे मध्यकुस्से तु पूजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
| शीदेचीं बारुणेभागे बागीशां वायुगोचरे। गोमुखींसौम्यभागेतुमध्यकुम्मेतु पूजयेत्‌. 
`| रूद्रव्यूहस्य मध्येतु भद्रकर्णा समर्चयेत्‌ । ऐनद्राग्नि घिदिशोमध्येपूजयेदवक्षिमांशुभाम्‌ 
| याम्यपावकयोमंध्ये लघिमां कमलेन्यसेत्‌ । राक्षलान्तकयोरमध्येमहिमांमध्यतोयजेत्‌ | | 
। चरुणासुरयोमध्ये प्राप्ति वे मध्यतो यजेत्‌। वरुणानिलयोमेभ्येप्राकाम्यंकमलेन्यसेतं नै | 
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वित्तेशानिलयोमंध्येईशित्वंस्थाप्यपूजयेत्‌। वित्तेरोशानयोमेध्येच शित्वं स्थाप्यपूजयेत्‌ 
ऐेन्द्रेरोशानयोमेध्ये यजेत्कामावसायकम्‌ । द्वितीयाचरणंप्रोक्तं तृतीयावरणं शु ॥ 
शक्तयस्तु चतुचिशटप्रघानकमलेषु च! पूजयेदुव्यूहमध्ये तु पूवेवद्विधिपूर्वकम्‌ ॥६०॥ 
दीक्षां दीक्षायिकाञ्चैव चण्डां चण्डांशुनायिकाम्‌। 
खुमतीं सुमत्यायीञ्च गोपां गोपायिकां तथा ॥ ६१॥ 
अथ नन्दश्च नन्दायीं पितामहमतः परम्‌ । पितामहायीं पू्वाद्यंविधिनास्थाप्यपूजयेत्‌ 
एवं सम्पूज्य विधिना तृतीयाचरणंशुभम्‌। सौभद्रं व्यूहमासाद्य प्रथमावरणेक्रमात्‌ 
प्रागाद्यं स्थाप्य विधिना शत्तयष्टकमचुक्रमात्‌। द्वितीयाचरणेचेव प्रागायश्णुशक्तयः 
बोडशेवतु अभ्यच्ये पद्ममुद्रान्तुदर्शयेत्‌ । चिन्दुका विन्दुगर्भाच नादिनीनादगर्भजा ॥ 
शक्तिका शक्तिगर्भाच पराचैच परापरा । प्रथमावरणेऽष्ौ च शक्तयः परिकीत्तिताः ॥ 
चण्डाचण्डसुखीचैचचण्डवेगामनोजवा । चण्डाक्षीचण्डनिर्घोषाभ्रकुटीचण्डनायिका 
अनोत्सेधा मनोध्यक्षा मानसी माननायिका । 
मनोहरी मनोहादी मनः प्रीतिमहेश्वरी ॥ ६८॥ _ 
द्वितीयावरणे चैव षोडशेव प्रकीसिता । सौभद्रं कथितं व्यूहं भदंव्यूह श्टणुष्व मे ॥ 
ऐेन्द्री हौताशनीयास्या नेऋतीचारुणीतथा । वायव्याचेचकोवेरीऐशानीचाष्टशक्तयः 
म्रथमाचरणं प्रोक्तं द्वितीयाचरणं श्टणु । हरिणी च सुवर्णा च काञ्चनी हाटकी तथा 
रुक्मिणी सत्यभामा च सुभगा जम्बुनायिका । 
घाग्भचा वाक्यथा वाणी भीमा चित्ररथा छुघीः ॥७२॥ ___ 
वेदमाता हिरण्याक्षी द्वितीयावरणेस्स्ताः । भद्राख्यंकथितं व्यूतं कनकाख्यंश्टणुष्वमे 
चञ्रं शक्तिञ्च दण्डञ्च खड्गं पाशा ध्चज॑ तथा । गदांत्रिशुलक्रमशः प्रथमाचरणेस्मूताः 
युद्धा्रबुद्धाचण्डा च सुण्डा चैचकपालिनी । शत्युहन्त्री विरूपाक्षी कपर्दोकमलासना 
ष्ट्रिणी रङ्गिणी चेच लस्बाक्षी कडुभूषणी | | र 
सम्भाचा भाविनी चैव षोडशेव प्रकीत्तिता: ॥ ७६ ॥ 


क [ र सरल 
| कथितं कनकव्यूहम स्बिकाख्यं श्टणुष्वमे । त्मनासाच भवानी घहिरूपि 
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४६७ ` र न लिङ्गपुराणम्‌, ऊ [ उत्तराई 
वहिनी वहिनाभा च महिमा खुतलालला । प्रथमावरणे चाष्टौ शक्तयःसर्वंसम्मता: \ 
क्षमाचशिखरादेची ऋतुरल्ाशिला तथा । च्छायाभूतपतीथन्या इन्द्रमाता च वैष्णवी 
तुष्णारागवतीमोहा कामकोपामहोत्करा । इन्द्राच वधिरादेवीयोडशैताः प्रकीसिता 
क्तथितंचाम्विकाव्यूहंश्रीव्यूहं शएणुसुब्रत !। सुपर्शारपशंवतीसन्धाग्राणापानासमानक्षा 
डदानाव्याननामाच प्रथमाचरणेस््ृताः । तमोहता प्रभा मोघा तेजनी दहनी तथा | 
भीमास्याजालनीचोषाशोषणीरुद्रनायिका । बीरभद्रागणाध्यक्षा चन्द्रहासाच गहरा 
गणमाताऽम्विकाचे शक्तयः सर्वसम्मताः । द्वितीयावरणेप्रोक्ताः षोडशोवयथा्रमात्‌ 

श्रीव्यूहं कथितं भद्रं वागीशं श्टणु खुबत ! । 

धारा वारिधरा चेच बहिकी नाशकी तथा ॥ ८५ ॥ 
मर्च्यातीतामहामाया वज्रिणी कामपेनुका । प्रथमावरणेप्येवं शक्तयो ऽष्टौप्रकीत्तिताः 
पयोष्णीवारुणी शान्ता जयन्तीचवरप्रदा । एाचनी जलमाताच पयोमातामहाम्विका 

रक्ता कराली चण्डाली महोच्छुष्मा पयस्थिनी । 

माया विद्यश्वरी काळी कालिका च यथाक्रमम्‌ ॥ ८८॥ 
बोडशेवचसमाख्याताः शक्तयः सर्वसम्मताः । व्यूहंबागीश्वरंप्रोक्तंगोमुखंव्यूहमुच्यते 
शड्नीहलिनीचेबलड्भावर्णाचकल्किनी । यक्षिणीमालिनीचेच वमनी च रसात्मनी। 
प्रथमावरणेचेच शक्तयोऽष्टौप्रकीत्तिताः । चण्डाघण्टामहानादासुमुखी दुर्मुखी बला॥ | 
रेवती प्रथमा घोरा सैन्यालीना महाबला । जयाच विजयाचैव अपरा चापरा जिती _ 
द्वितीया वरणेचेव शाक्तयःषोडशेच तु । कथितं गोसुखोब्यूहं भद्रकणी श्णुष्व में ॥ 
| महाजया विरूपाक्षी शुक्छामाकाशमातृका । संहारी जातहारी च दंष्ट्राली शुष्करेवती 
| प्रथमावरणेचा5षी शक्तयः परिकीत्तिताः | पिपीलिका युण्यहारी अशनीसरवेहारिणी | 
। । भद्रा विश्वहारीच हिमायोगेश्वरी तथा । छिद्राभानुमती छिद्राखेंहिकी छुरमीसम _ 
| सर्वेभव्याच वेगाख्या शक्तयः षोडशेव तु । महाव्यूहा एक प्रोक्तमुपव्यूहाश्टक के र: र । | | 
! अणिमा व्यूहमावेष्ट्य प्रथमावरणेक्रमात्‌ । ऐन्द्रा तु चित्रभानुश्व वारुणीदण्डि | 
| ____ प्राणरुपीतथा हंसः स्वात्मशक्तिः पितामह: । प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयाबरणं ट | 
| | 
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8प्तविशतितमो5ध्यायः ] नह आवरणपूज्ञाप्रकारवर्णनम्‌ र ३६५ 
केशवो भगवान्‌ रुद्रश्चन्द्रमा भास्करस्तथा.। - . .. 
महात्मा च तथा ह्यात्मा ह्यन्तरात्मा महेश्वरः ॥ १००॥ 
परमात्मा हाणुजींबः पिङ्गलः पुरुषः पशुः। भोक्ताभूतपतिर्भोमो द्वितीयावरणेस्स्रताः ८ 
कथितश्चाणिमाव्यूहंलघिमाख्यंबदामिते । श्रीकण्ठोन्तश्चसूक्षमश्चनिमूत्तिःशशकस्तथा | 
अमरेशः स्थितीशाश्चदारतश्चतथाऽएमः । प्रथमाचरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं *रणु ॥१०३॥ 
स्थाणुईरश्च दण्डेशो भौ क्तीशः सुरपुड्वः । सद्योजातोऽञुग्रहेशः क्रूरसेनः सुरेश्वरः ॥ 
क्रोधीशश्च तथा चण्डः प्रचण्डः शिव एव च । एकरुद्रस्तथा कूर्मश्चेकनेत्रश्चतुसुखः। 
द्वितीयाचरणे र्द्रा: पो डशीव प्रकीत्तिताः । कथितं ळघिमाव्यूहं महिमां श्टणुसुन्नत,॥ 
अजेशः क्षेमरुद्रश्च सोमोंऽशो लाङ्कली तथा । 
दण्डासुश्चार्धनारी च एकान्तश्चान्त एव च ॥ १०७ ॥ 
पाली सुजङ्गनामाच पिनाकी खड्जिरेवच । कामईशास्तथा शवेतो भूगुःषो डशवेस्सृताः 
कथितं महिमा व्यूहं प्राभिव्यूहं शएणुष्व. मे । संवत्तोलकुलीशब्ध वाड्चो हस्तिरेव चच 
चण्डयक्षो गणपतिमंहात्मा भृगुजोऽष्ठमः । प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयाचरणं श्रणु 
त्रिविक्रमो महाजिह्यो ऋक्षः श्रीभद्र एव च । महादेवो दधीचश्च कुमारश्च परावर ५ 
' महादंप्र: कराळश्च सूचकश्च सुघद्धनः | महाध्वाडक्षो महानन्दोदण्डीगोपालकस्त्था 
प्रासिव्यूहंसमाख्यातंप्राकाम्यं श्एणुछुन्रत !। पुष्पदन्तो महानागो विपुछानन्द्कारकः 
शुछो विशालः कमलो बिल्वश्वारुण पब च । प्रथमावरणं ग्रोक्तं द्वितीयावरणं छ्यु 
रतिप्रियः सुरैशानश्चितराडश्च जुदुजेयः | विनायक: क्षेत्रपालोमहामोहश्च जङ्गलः ॥ 
चत्सपुत्रो महापुत्रो ग्रामदेशाधिपस्तथा। सर्वावस्थाधिपोदेवो मेघनादः प्रचण्डकः 
काळदूतश्च कथितो द्वितीयावरणं स्म्टृतम्‌ । 
कतं म्यह कामि ते ॥ १३४॥ = 
मङ्गला चचिका चेच योगेशा हरदायिका। भाखुरासुरमाताच ग्द्री माठकाष्टमी 
| खशमाचरणे गोला द्वितीयावरणे ` उणु गणाधिपश्च मन्त्रज्ञो वरदेचः षडाननः ॥ 
| : विदग्धश्व विचित्रश्च अमोघो मोघ एंव च अश्वीस्दर् सोमेशश्रोत्तमोड्म्बरस्त्था 
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४६६ # लिड्रपुराणम्‌ # [ उत्तरं | 
नारसिहश्च विजयस्तथा इन्द्रगुहः प्रभु: । अपां पतिश्च विधिना हिती 
ऐश्बय्य कथितं व्यूहं घशित्वं पुनरुच्यते । गगनो भवनश्वेच विजयो हाजयस्तथा | 
महाजयस्तथाङ्कारो व्यड्भास्थ महायशाः । प्रथमाचरणे प्रोक्ता द्वितीयाचरणे »णु| 
सुन्द्रश्च प्रयण्डेशो महावर्णों महाखुरः। महारोमा महागर्भः प्रथसः कनकस्तथा। 
खरजो गरुडश्चैव मेघनादोऽथ गर्जकः । | 
गजश्च छेदको बाहुह्लिशिखों मारिरेच च ॥ १२५ ॥ 
चशित्वं कथितंव्यूह॑श्टणुकामाचसायिकम्‌ | घिनादोविकरश्चेच वसन्तो मय एब र 
चिद्युन्महाबलश्चेच कमलो द्मनस्तथा । प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं श्टणु ॥१२ 
धर्मश्चातिबलः सपो महाकायो महाहनुः | सबलश्चैच भस्माङ्गी दुर्जयो दुरतिक्रमः। 
वेतालो रौरचश्चेच दुद्धेरो भोग एव च । वञ्रकालाग्निरुद्रश्च सद्यो नादो महागुहः। 
द्वितीयावरणं प्रोक्तं व्यूइञ्चेचावसायिकम्‌। कथितं षोडशब्यूहं छितीयावरणंश्टणु। 
द्वितीयावरणे चेष दक्षव्यूहे च शक्तयः । प्रथमावरणे चाऽष्टौ वाह्ये षोडश एवं च। 
॒ मनोहरा महानादा चित्रा चित्ररथा तथा । 
रोहिणी चेच चित्राङ्गी चित्ररेखा घिचित्रिका ॥ १३२॥ 
प्रथमाचरणे प्रोक्ता द्वितीयावरणं शएणु । चित्रा चिचित्ररूपाच शुभदा कामदा शुभा 
क्रा च पिङ्गला देवी खड्गिका लम्विका सती । 
दंट्राली राक्षसी ध्वंसी लोलुपा लोहिता मुखी ॥ १३४ ॥ 
'द्वितीयाचरणेप्रोक्ताः षोडशेव समासतः । दक्षव्यूहं समाख्यातं दाक्षन्यूहं श्व न 
सर्वासती चिश्वरूपालम्पराचा ऽऽमिषप्रिया । दी्घेदष्ठाचचज्राच लमबो ष्ठीप्राणहारिण 
प्रथमाघरणं परोक्तं द्वितीयावरणं £रणु । गजकर्णाऽश्बकर्णा च महाकाली खुभीष्ण | 
घातवेगरचा घोरा घनाघनरघा तथा। चरघोषा महाघर्णा सुघण्टा घण्टिका तया | 
घण्टेश्वरी महाघोरा घोरा चेचाऽतिघोरिका । | 
द्वितीयावरणे चेच षोडशेच प्रकीत्तिताः॥ १३६ ॥ | त 
दाक्षव्यूहं समाख्यातं चण्डव्यूहंश्टणुष्वमे । अतिघण्टाचाइतिघोराफरालाकर्ण _ 
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विभूतिभोगदाका न्तिःशङ्किनीचाऽएमीस्शृता । प्रथमाघरणे प्रोक्ता द्वितीयावरणेश्टणु 
पत्रिणीचैवगान्धारीयोगमातासुपीच रा । रक्तामालांशुका वीरा संहारीमांसहारिणी 
कुलहारी जीवहारी स्वेच्छाहारीचतुण्डिका । रेचतीरङ्गिणी सङ्गा द्वितीये षोडशेचतु 
चण्डव्यूइं समाख्यातं चण्डाव्यूहमथोच्यते । 
चण्डी चण्डसुखी चण्डा चण्डवेगा महारचा ॥ १४४ ॥ 
भ्रकुरी चण्डभूश्चैच चण्डरूपाऽष्मी स्मृता । प्रथमावरणं प्रोतं द्वितीयावरणं श्टणु 
चन्द्रघाणा चलाचैच वलजिहा बलेश्वरी । बलवेगा महाकाया महाकोपाच विद्युता 
कड्डालीकलशीचैवविद्युताचण्डघोषिका । महाघोषा मद्दारावाचण्डभानऽङ्गचण्डिका 
चण्डायाःकथितं व्यूहंहरव्यूहंश्टणुष्चमे । चण्डाक्षी कामदा देवी सूकराकुवकुटानना 
गान्धारी दुन्दुभी दुर्गा सौ मित्रा चाऽएमी स्मता । 
प्रथमावरणं प्रोकं द्वितीयावरणं उणु ॥ १४६॥ - 
सृतोद्गवा महालक्ष्मीर्वर्णदा जीवरक्षिणी । इरिणीक्षीणजीचाच, दण्डवक्त्राचतुमुजा 
ञ्योमचारीव्योमरूपरव्योमन्यापीशुभोदया । गुहचारीसुचारीचविंषाहारीविषा्िददा - 
हरव्यूहं समाख्यातं हरायाव्यूहमुच्यते । जम्भाच्युताचकड्डारीदेविकादुद्धेरा चहा ॥ 
यण्डिकाचपळाचे तिप्रथमाचरणेस्सृताः । चण्डिकाचामरीचेच भण्डिकाच शुभानना 
पिण्डिका सुण्डिनी सुण्डा शाकिनी शाङ्करी तथा । 
'कत्तेरी भत्तेरी चैव भागिनी यज्ञदायिनी ॥ १५४ ॥ 
यमकंष्ट्रा महादंद्रा कराळा चेति शक्तयः । हरायाःकयितं वयूहं शौण्डब्यूहं श्उणुष्वमे 
'चिकरालीक्तरालीचक्राळजङ्का यशस्विनी । वेगा वेगघतीयज्ञा वेदाञ्ञाचाइमी सस्ता 
प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं श्टणु । च्चा शङ्खाऽतिशङ्का वा वलाचवा5चलात्या 
अञ्जनीमोहनीमायाचिकरटाङ्गीनली तथा । गण्डकीदण्डकीघोणाशोणासत्यचती तथा 
कल्लोला चेति क्रमशः षोडशेव यथाविधि । 
'शौण्डव्यूहं खमाल्यातं शौण्डाया व्यूहसुच्यते ॥ १५६ ॥ 
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` 'कामातृष्णा क्ुघामोहा चाश्मीपरिकीत्तिता। प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीय व रय ८ हा 





४8६८... . ` ` ` + लिङ्गपुराणम्‌ # ` | [ उत्तरा! 
प्रथमावरण प्रोक्तं द्वितीयावरणं शएणु । खादका रूपनामा च संहारीच न 
कण्डिनी पेषिणी चैव महात्रासा छतान्तिका) . | 
दण्डिनी किङ्करी बिम्बा चणिनी चाऽमला ङ्भिी ॥ १६२॥ 
द्रविणी द्राविणीचैव शक्तयःबोडशेवतु । कथितं हि मनोरम्यं शौण्डायाव्यूहपुत्तमा 
प्रथमाख्यं प्रवक्ष्यामि व्यूहं परमशोभनम्‌ । प्छवनीप्लाचनीशोभामन्दाचेवमदोत्का 
मन्दाऽश्लेपा महादेवी प्रथमा घरणे स्सृता । कामसन्दीपनी देवी अतिरूपा मनोहा | 
महावशा मदग्राहा चिहळा मद्चिहळा । अरुणा शोपणा दिव्या रेचतीभाण्डनायिश् |. 
स्तम्भिनी घोररक्ताक्षी स्मररूपा सुघोषणा । | 
व्यूहं प्रथममाख्यातं स्वायम्भुच ! यथा तथा ॥ १६७॥ 
कथितं प्रथमाव्यूहं प्रवक्ष्यामि श्टणुष्चमे । घोरा घोरतरा घोरा अतिधोरा घनायिश 
शाचनी क्रोष्टुका मुण्डा चाऽएमीपरिकीत्तिता । प्रथमावरणंप्रोक्त द्वितीयाघरणश्ष 
भीमा भीमतरा भीमा शस्ताचेच सुवर्तळा । स्तम्मिनीरो दिनीरोद्रारुद्रचत्यचलावश 
महावळामहाशान्तिःशालाशान्ताशिवाशिधा । बृहत्कक्षामहानासाषो डशैवप्रकीत्तित 
प्रथमायाः समाख्यातं मन्मथव्यूहमुच्यते । | | 
तालकर्णी च वाळा च कल्याणी कपिला शिवा ॥ १७२॥ क्प 
ष्टिस्तुषिः प्रतिज्ञाच प्रथमाघरणे स्मृताः । ख्यातिःपुष्टिकरीतु्िजेलाचेष श्र हि 
कामदा शुभदा सौम्या तेजनीकामतन्त्रिका। धर्माधमेवशा शीला पापहा धर्मेर्दि 
मन्मथं कथितं व्यूहं मन्मथायाः श्टणुष्व मे । धर्मेरक्षा विधानाच घर्माचर्मवतीं त्य 


At 


` खुमतिदुमेतिमेंधा विमला चोऽएमी स्मृता । प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं छु | 
` शुद्धिवंद्धिर्यतिः कान्तिवे्तलामोहवधंनी। बलाचा 5तिबलाभींमाप्राणवृद्धिकरीतरगी 


निलेज्ञां निर्घृणा मन्दा संचेपापक्षयङ्करी । | 
कपिला चाऽतिविधुरा षोडशोताः प्रकीत्तिताः॥ १७८॥ | 
मन्मथायिकसुक्तं ते भीमव्यूहं बदामि ते। रक्ताचेव विरक्ताच उद्धेमा शो 
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जयानिद्रामयाळर्याजळतष्णो द्रीद्रा । कष्णाङष्णाङ्गिनीबृद्धाशुद्धो च्छिष्टाशनोचषा 
कामनाशोसनीद्ग्घा दुःखदाखुखदाबली । भीमव्यूहं समाख्यातं भीमायीच्यूइमुच्यते 
आनन्दाच सुनन्दाच महानन्दा शुभङ्करी । चीतरागा मद्दोत्साहा जितरागा मनोरथा 
ब्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयाचरणं £टणु । मनोन्मनीः मनक्षोसा मदोन्मत्ता मदाङुला ॥ 

अन्दगर्भा महाभासा कामानन्दा सुषिह्दला । 

महावेगा सुवेगा च महाभोगा क्षयावहा ॥ १८५॥ 
| क्रमणी क्रामणी चक्रा द्वितीयावरणेस्स्ुताः । कथितं तव भीमायीव्यूहं परमशोभनम्‌ 
शाकुनंकथयास्यद्यस्वायर्भुव ! मनोत्खुकम्‌ । योयावेगासुवेगाचअतिविगासुवासिनी 
देवीमनोरयावेगा जळावर्ता च धीमती । प्रथमाचरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं श्टणु ॥ 

रोधती क्षोभनी बाला विप्रा शेषा सुशोषणी । 

विद्युताभासिनी देवी मनोवेगा च चापळा ॥ १८६ ॥ 
विद्युज्लिहामद्ा जिह्याभ्रकुटीकुटिलानना | पुछज्वालामद्ाज्वालासुज्वालाचक्षयान्तिका 
शाकुनंक थितंव्यूडंशाकुनायाःऱ्र्णुष्वमे । ज्वालिनीचेव भस्माज्ञीतथामस्मान्तगातथा 
माचिनीचप्रजाचिद्या ख्यातिश्चैवाऽएमीस्सृता। प्रथमावरणं प्रोक्तं डवितीयावरणश्टणु 

. उल्ळेखा च पताका च भोगा भोगवती खगा । प्र 

` भोगभोगब्रता योगा भोगाख्या योगपारगा ॥ १६३ ॥ 

ऋडद्धिव॑द्धिघृति कान्तिः स्मृतिः साक्षाच्छूतिधेरा | 

शाकुनाया महाव्यूहं कथितं कामदायकम्‌ ॥ ९६४ ॥ 
स्वायस्थुव ! श्टणु व्यहं सुमत्याख्ये सुशोभनम्‌ । परेष्टाचपराहट्टाह्मग्टता फलनाशिनी 
. हिरण्याक्षी सुचर्णाक्षीदेवी साक्षात्कपिज्ला। कामरेखा च कथिते मा 

रत्रद्वीपा च सुद्वीपा रदा रलमालिनी की लक 

रलशोसा सुशोभा च महाशोभा महदादयः ॥ FS 
शास्वरी बन्धुरा म्रन्थिः पादकणा करानना । हयग्रीचाच bpm 
| _ कथितं सुमतिन्यूहं सुमत्या व्यूहमुच्यते । सर्वाशी च मद्दासक्षा मदादंष्राऽतिरोरचा 
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विस्फुलिङ्गा विलिङ्गाच कतान्ता भास्करानना । प्रथमाघरणंप्रोक्त द्वितीयावरणश्पु 
रागारजूचती श्रेष्ठा महाक्रोधा च रौरवा । क्रोधनी घसनी चेच कलहा च महावत 
कलन्तिका चतुर्भेदा दुर्गा वे दुगंमानिनी । नाली सुनाळीखौम्याचइत्येचंक थितंमय 
गोपव्यूहं वदाम्यत्र शणु स्वायम्सुचाखिलम्‌ । 
पाटली पाटची चव पाटी विडिपिटा तथा ॥ २०३॥ ४८ 
कडूटा सुपरा चेव प्रघटा च घरोड्गवा । प्रथमावरणञ्चाऽत्र भाषया कथितं मया 
नादाक्षी नाद्रूपा च सवेकारीगमा5गमा । अनुचारीसुयारीच चण्डनाडीसुचाहिनी 
सुयोगा च वियोगाचहंसाख्याचचिलासिनी । सरवंगाझुविचाराचचञ्चनी चे तिशक्तय 
गोपव्यूहं समाख्यातं गोपायीव्यूहमुच्यते । मेदिनी छेदिनीचेब सवंकारीक्षुघाशनी ` 
उच्छुष्मा चव' गान्धारी भस्माशी वडवानला । प्रथमावरणञ्चैच द्वितीयाचरणं शु 
अन्धा बाहासिनी बाला दीपा क्षमा तथेव च। 
अक्षा शयक्षा च हृल्लेखा हृद्वता मायिका परा ॥ २०६ ॥ 
आमया सादिनी भिल्ली सह्यासह्या सरस्वती । रुद्रशक्तिमंहाशक्तिमंहामोहाच गोनवी 
गोपायीकथितं व्यूहं नन्दव्यूहं वदामि ते । नन्दिनीचनिवृत्तिञ्चप्रतिष्ठाच यथाक्रमम्‌ 
चिद्यानासा खग्रसिनी चामुण्डा प्रियद्शिनी | प्रथमाचरणं प्रोक्तं द्वितीयाबरणंण 
शुह्यानारायणी मोहा प्रजा देवीचचक्रिणी । कडुटाच तथाकालीशिवाद्यीषाततःपण्‌ 
चिरामाया च वागीशी वाहिनी भीषणीतथा । सुगमाचैव नि दिष्टा द्वितीयाघरणेस्खुत 
नन्दव्यूह मयाख्यातं नन्दाया व्यूह मुच्यते । चिनायकी पूणिमाचरङ्कारीकुण्डलीतथा 
इच्छा कपालिनी चेव द्वीपिनीच जयन्तिका । प्रथमावरणे चाष शाक्तयःपरिकी चिंता 
ग्थमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं शटणु । पावनी चाम्बिका चैव सर्घात्मा पूतना तथा 
छगली मोदिनी साक्षाद्देवी लम्बोद्रीतथा । संदारीकालिनी चैचकुसुमाचयथाक्रमर | 
शुक्रा तारा तथा ज्ञाना क्रिया गायत्रिका तथा । 
सावित्री चेति विधिना द्वितीयावरणं स्मृतम्‌ ॥ २१६॥ 5 
नन्दायाः कथितं व्यूहं पेतामहमतः परम्‌ । नन्दिनी चैवफेत्कारी क्रोथाहंसाषडंहु्' 
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्रानन्दा चखुदुर्गा च संदारा हासताष्टमौ । प्रथमावरणं प्रोक्त द्वितीयावरणं श्टणु ॥ 
कुळान्तिका नला चैव प्रचण्डा मदिनी तथा । सबेभूता भयाचैच दया च बडवासुखी 
कपा पन्नगा देवी कुखुमा विपुलोन्तका। केदारा च तथा कूर्मा दुरितामन्द्रोद्री 
इडगचक्रोति दिधिना द्वितीयावरणं स्तम्‌ । व्यूहेपेतामहं प्रोक्तंधमेकामार्थसुक्तिदम्‌ 
पितामहाया व्यूइ्च कथयामि शएणुष्वमे । वज्रा च नन्दनाशा चा राविकारिपुभेदिनी 
रूपा चतुर्था योगा च प्रथमावरणे ससुताः । भूतानादा महावाला खपेरा च तथापरा 

अस्मा कान्ता तथा बृष्टिदिसुजा ब्रह्मरूपिणी । 

सैह्या वैकारिका जाता कमेमोरी तथा परा ॥ २२७ ॥ pr ee 
महामोहा महामाया गान्धारी पुष्पमालिनी। शब्दापीचमहाघोषाषोडशेवतथान्तिमे 
सर्चाश्च द्विभुजञा देव्यो बालभार्करसन्निभाः । पदःशाङक राःशान्तारक्तलग्च स्रभूषणा: 
सर्वाभरणसम्पूर्णा मुकुटायरलडछता: । मुक्ताफलमयेदिव्ये रज्लचितरमनोरम: ॥२३०॥ | 
विभूषिता गौरवचर्णा ध्येया देव्यः पृथक्‌ पृथक | Meenas 
पूर्वोक्तलक्षणेर्य्त रुद्रक्षेत्रे प्रतिष्ठितप्‌ । भवाद्यविष्णुनाप्रोक्तन 
ल । अभिषिच्यचविज्ञाप्यसेचयेत्ठथिचीपतिम्‌ 
एवं सहस्रकलशं सर्वसिद्धिफलप्रद्म्‌ । चत्वारिशन्महाव्यूह et ॥ 
सर्वेषां कलशं प्रोक्त पूर्वचद्धेमनिमितम्‌ । सर्वे गन्धाम्बुसपपूर्णपश्चरत्नसम न्विताः ॥ 
तथा कनकसंयुक्ता देवस्य घुतपूरिताः । क्षीरेण चाउथ दध्ना वा पञ्चगव्येन वा खा 
न्रह्मकूर्चेन वा मेध्यमभिषेको विधीयते । रुद्राध्यायेन रुद्रस्य र॒पतेः श्टणु खत्तस / हि 
अघोरेम्यो5थ घोरेभ्यो घोरघोरतरेम्यः । सर्वेभ्यःसर्वशवेभ्योनमस्तेअस्तुरुद्ररूपेम्यः 
मन्तरेणाऽनेन राजानं सेचयेद्मिषेचितम्‌। होमश्व मन्त्रेणाऽनेन अघोरेणाघहारिणा 

प्रागाद्यं देवकुण्डे घा स्थण्डिले वा घृतादिभिः । 

समिदाज्य चरु ळाजशालिनीवारतण्डुळेः ॥ २४० 

म ब पा | पुण्याहं. स्वस्तसद्रायकोतुक हेमनिमितम्‌ 
भसितञ्च रूणालेन बन्धयेदक्षिणे करे । यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवधनम्‌॥ 
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७७२ ४ मया लिङ्गपुराणम्‌ कः: ; = ङत्तरे 
उर्वारुकमिव बन्धनान्‌ सृत्योर्मुक्षीयमासतात्‌। 
मन्त्रेणाऽनेन राजानं सेचयेद्वाऽथ होमयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
सबेद्रच्या सिषेकञ्च होमद्रव्येय्यंथाक्रमम्‌ । प्रागायं ब्रह्मभिः प्रोक्त ॒ 
तत्पुरुषाय विझहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ २४५ ॥ 
स्वाहान्तं पुरुषेणेवं प्राक्कुण्डे होमयेद्‌ द्विज्ञः । 
अघोरेण च याम्ये च होमयेत्‌ छृष्णवाससा ॥ २४६ ॥ 
वामदेवाय नमो अ्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः । इत्याद्यक्तक्रमेणे | 
्ञहुयात्पश्चिमे नरः ॥ २४७॥ | 
खेन पश्चिमे होमः सवंद्रव्येरयंथाक्रसम्‌ । सद्योजातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वे नमः 
भवे भवेनाऽतिभवे भवस्व मां भवोद्धाय नमः ` 
स्वाहान्तं जुदुयादशी मन्त्रेणाऽनेन वुद्धिमान्‌ ॥ २४६ ॥ 
आग्नेय्याञ्च विधानेन ऋचा रौद्रेण होमयेत्‌ । 
जातवेद्से सुनघाम सोममित्यादि । 
नेऋ ते पूर्वेचद्‌ द्रव्यैः सर्वेहॉमो विधीयते ॥ २०० || 
मन्त्रेणाऽनेन दिव्येन सर्वेसिद्धिकरेणच | निमिनिशिदिशस्चाहाखडग!राक्षसभेदतम्‌ 
रुधिराज्यादेनेऋ त्यै स्वाहानमःस्वधानमः । यथेष्टं बिधिनाद्रव्यैर्मन्त्रेणानेनहोमयेद 
यम्यां हि विविधेद्र्येरीशानेनद्विजोत्तमाः । ईशान्यामथ पूर्चोक्तिद्रब्येहॉममथाचरेत्‌॥ 
इशानाय कद्रुद्राय प्रचेतसे ञ्र्यम्बकाय शर्चाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ २०४॥ 
प्रधान पूचचद्‌ द्रव्येरीशानेनद्विजोत्तमा: !। प्रतिद्रव्यं सहस्रेण ज्ञुयाननृपसन्निधो | 
स्वयं वा जुहुयादसो भूपतिः शिवचत्ललः | | 
ईशानः सर्वेविद्यानामीश्वरः सर्चभूतानां ब्रह्माधिपततित्रेह्मणो5थिपतित्रेह्मा 
शिवो मे अस्तु सदाशिव ओम ॥ २ ६॥ | 
प्रायश्चित्तमघोरेण शेष॑सामान्यमाचरेत्‌ । कृताधिवासं राजानं शहुमेर््या दिनिस्वन | 5 
जयशब्दरवे दिव्यैवंद्घोषैः सुशोभनेः। सेचयेत्‌ कूर्चतोयेन प्रोक्षयेद्धा दृपोत्तमम्‌। | 
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र्द्वाध्यायेन विधिना रुद्रभस्माङ्गधा रिणम्‌ । शङ्क्चामरमेय्याद्यं छत्र चन्द्रसमप्रभम्‌ ॥ 
शिविकां वेजयन्तीञ्च साधयेन्ट्पते:शुभाम्‌ । राज्याभिषेकयुक्तायक्षत्रियांयेश्वराय चा 
न्ृपचिह्वानि ना५न्येषां क्षत्रियाणां विधीयते । प्रमाणञ्चव सर्वषां दादशाडगुलमुच्यते 
'पलाशोदुग्वरो५*वत्थवटा: पूर्वा दितः क्रमात्‌ | तोरणाद्यानिचे तत्नपट्टमात्रेणपट्टिकाः 
अष्टमाड्गुलसंयुक्तदरभमालासमाचृतम्‌ । दिगध्वजाषरकसंयुक्त द्वारकुम्मःसुशोभनम्‌ 
हेमतोरणकुम्मेश्च भूषितं स्रापयेन्षपम्‌ । सर्चोपरि समासीनं शिवकुम्भेन सेचयेत्‌ ॥ 
तन्महेशाय विद्यहे चाग्विशुद्धाय धीमहि । तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ २६५ ॥ 
मन्द्रेणाऽनेन विधिना घर्धेन्यागौ रिगीतया । रुद्राध्यायेनवा सरवेमघोरैणाऽथचापुनः 
दिव्येरभरणेः शुक्लेमुकुटाद: सुकल्पितेः । क्षौमवस्त्रेश्व राजानं तोषयेक्षियतं शनेः 
अष्टषष्टिपलेनेन हेम्ना ऊत्वा सुद्शनम्‌ | नवरत्नेरलङ्ङृत्य दद्याद्वै दक्षिणां गुरोः ॥ 
दृशधेछु सवस्त्रश्च दद्यात्‌ क्षेत्रं सुशो भनम्‌ । शतद्रोणतिळञ्चच शतद्ोणञ्च तण्डुळान्‌ 
शयनं वाहनं शाय्यां सोपधानां प्रदापयेत्‌ । 
योगिनाञ्चेच सवषां त्रिशत्‌ पलूमुदाह्तम्‌ ॥ २७० ॥ 
अशेषांश्च तदद्धन शिवभक्तांस्तदद्धतः । महापूजां ततः कुर्य्यान्महादेवस्य चे नृपः ॥ 
वं समासतः प्रोक्तं जयसेचनमुत्तमम्‌ | एचंपुराऽभिषिक्तस्तु शक्रः शक्रत्वमागतः ॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मत्वमापन्नो विष्णुचिष्णुत्वमागतः । 
अस्विका चाम्विकात्वञ्च सौभाग्यमतुळं तथा ॥ ७३ ॥ 
साविज्रीच तथालद्वमीर्देचीकात्यायनीतथा । नन्दिनाऽथपुरासृत्यरुद्राध्यायेनच जितः 
अषिक्तोऽखुरः पूव तारकाख्यो महावलः । 
विद्युन्माली हिरण्याक्षो विष्णुना वे चिनिजितः ॥ २६५ ॥ 
| रसिहेन पुरादैत्यो हिरण्यकशिपुर्हतः । स्कन्देन तारकाद्याश्चको शिकपाच पुराऽम्चया 
। सुन्दोपसुन्द्तनयौ जितौ दैतयन्द्रपूजितौ । बसुदेषखुदेवौ तु निहतौ ऋतकत्यया ॥ 
| सरानयोगेन विधिना ब्रह्मणा निमितेन तु । देघाखुरे दितिखुता जिता देवेरनिन्दिताः 
खाप्येचसचंमूपेश्चतथाऽन्यैरपिभूसुरैः । प्रात्ताथ्वसिद्धयो दिव्यानाऽत्रकाय्योविचारणा 
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डर # लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरे 

अहो ऽभिषेकमाहात्म्यमद्दो शुद्धसुभाषितम्‌ । येनेवमभिषिक्तनसिद्धेन्य त्युजितस्त्विति | 

| कल्पकोटिशतेनापि यत्पापं समुपाजितम्‌। स्नात्वैवं सुच्यते राजा सरवेपापैनंसंशयः 

| ` - ` व्याधितो मुच्यते राजा क्षयकुष्ठादिभिः पुनः । 

| स॒ नित्यं विजयी भूत्वा पुत्रपौन्नादिभियुतः ॥ २८२ ॥ 

जनानुरागसम्पन्नो देवराज इवापरः | मोदते पापद्दीनश्च प्रियया धर्मेनिष्ठया ॥२८३॥ / 

उद्देशमात्रं कथितं फलं परमशोभनम्‌ | दृपाणासुपकाराय स्वायम्भुचमनो मया 
इति श्रीलैङ्गे महापुराणे जयाभिषेकचिधिर्नाम सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥ २७ व| 


अष्टाविशतितमो ऽध्यायः 
तुरापुरुषारोहणादिदानविधिवणनम्‌ 
सूत उवाच 
स्नात्वा देवं नमस्कृत्य देवदेवमुमापतिम्‌ | दिव्येन चक्षुषा रुद्रं नीरलो हितमीश्वरम्‌ 
| इट्टा तुष्टाव वरदं रुद्राध्यायेन शाङ्करम्‌ । देचोऽपि तुष्ट्यानिर्धाणं राज्यान्तेकमं णेवतु 
| तवास्तीति सहृच्योत्तवा तत्रैवान्तरधीयत । स्वायम्भुवो मनुदेवं नमस्दृत्यवृषथ्वजप 
| आरुरोह. महामेरु महावृषमिवेश्वरः | तत्रदेवं हिरण्याभं योगैश्वय्येसमन्वितम्‌ ॥ 
| सनत्कुमारं वरदमपश्यद्‌ ब्रह्मणः स्रुतम्‌ । नमश्चकार चरद्‌ं ब्र्ह्मण्यं ब्रह्मरूपिणम्‌ 
छताअलिपुटो भूत्चा तुष्टाचचमहाद्युतिः । सोऽपि दृष्टा मनुं देवो हष्टरोमाऽमवन्सुगि 
। 





सनत्कुमारः प्राहेदं घुणया च घृणानिधे ! । 
सनत्कुमार उचाच 
दृष्टा स्चेश्वराच्छान्ताच्छड्रान्नीललो हितात्‌ ॥ ७॥ “| 
क्‍ रब्ध्वाप्भिषेक सम्प्राप्तो विचक्षुवंंद्‌ यद्यपि । तस्य तद्वचनं झुत्वाप्रणिपत्यच द | 
विज्ञापयामास कथं कर्मणा निव तिघिभो । वक्तुमर्हसि चाऽस्माक कर्मणाकेव | 
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अष्टाविशतितमो ऽध्यायः ] # तुलापुरुषारोहणादिदानवर्णनम्‌ # 8७५: 

शानेन निव तिः सिद्धा विभो ! मिश्रेण वा कचित्‌ । 

`` अथ तस्य वचः श्रत्वा श्रतिसारविदां निधिः ॥ १० ॥ 

सनत्कुमारो भगवान्‌ कमेणानित्र ति:क्रमात्‌ । मिश्रेणच क्रमादेवक्षणाज्जञानेनवसुने! 
पुरा मानेनचोष्ट्रत्वमगमं नन्दिनः प्रभो !। शापात्पुनः प्रखादाद्विशिवमभ्यच्येशङ्करम्‌' 
प्रसादान्नन्दिनस्तस्य कमेणेव सुतोह्यहम । श्रुत्वोत्तमांगतिदिव्यामचस्थांप्राप्वानहम्‌ः 
शिचाचेनप्रकारैण शिवधमेंण नान्यथा । राज्ञां षोडशदानानि नन्दिनाकथिता निच' 
ध्मेकामार्थसुत्तयर्थं कर्मेणेच महात्मना । तुलाद्रोद्दणाद्यानि श्टणु तानि यथातथम्‌ 
ग्रहणादिषु कालेषु शुभदेशेषु शोभनम्‌। विशद्धस्तप्रमाणेन मण्डपं कूरमेच च॥ 
यथाऽष्टादशहर्तेन कलाहस्तेन घा पुनः । कृत्वा वेदि तथा मध्ये नवहस्तप्रमाणतः॥ 

अष्टहस्तेन चा काय्यां सप्तहस्तेन वा पुनः । 

द्विहस्ता साडहस्ता वा वेदिका चातिशोभना ॥ १८॥ 
दादशस्तम्भसंयुक्ता साधुरम्या भ्रमन्तिका | परितोनवकुण्डानिचतुरखाणिकारयेत्‌ 
ऐन्द्र ईशानयोम॑ध्ये प्रधानं ब्रह्मणः सुत || अथवा चतुरश्रश्च योन्याकारमतः परम्‌ ॥: 

स्रीणां कुण्डानि विप्रेन्द्रा योन्याकाराणि कार्‍येत्‌। | 

अद्धचन्द्रं त्रिकोणञ्च षर्त्तलं कुण्डमेच च ॥ २१ ॥ 
षडश्रं सर्वतो चापि त्रिकोणं पद्मसन्निभम्‌ । अष्टाश्रं खवेमानेतु स्थण्डिलंकेवलत्तुचाः 
चतुद्रारसमोपेतं चतुस्तोरणभूषितम्‌। दिग्गजाष्टकसंयुक्तं दर्भेमालासमाबृतम्‌ ॥: 
अष्टमङ्गङसंयुक्तं वितानोपरिशो भितम्‌। तुलास्तम्भदरुमाश्चात्रविल्वादीनि विशेषत 
बिल्‍्वाश्वत्थपलाशाद्याः केवल खादिरन्तु वा । येन स्तम्मःकृतःपूवतेनसवेन्तुकारयेत्‌_ 
अथवा मिश्रमार्गेण वेणुना वा प्रकल्पयेत्‌ । अश्हस्तप्रमाणन्तु हस्तठ्यसमायुतम्‌ ॥ 

तुला स्तम्भस्य विष्कम्भोऽनाहतस्त्िगुणो मतः। 

विहीनन्तु खुवृत्तं नित्रणं तथा ॥ २७ ॥ 

उभयोरन्तरञ्जैच षढढस्तं नृपतेः स्सरतम्‌ ! द्वयोश्चतुहस्तरङतमन्तर रुतम्भयोरपि ॥२८॥ 
षद्ढस्तमन्तरंञेयंस्तस्भयोरुपरिस्थितम्‌।चितस्तिमात्रंघिस्तारो विष्कम्मस्ताघदुत्तरम्‌' 
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। '३७६ --ऋ लिङ्गपुराणम्‌ #*... . ` `. ` [उत्तरा 


| -स्तम्भयोर्तुप्रमाणेनउत्तरद्वारसम्मितम्‌ । षट्निशन्मात्रसंयुक्त॑व्यायामन्तुतुरात्मकम्‌ 
| -चिप्कम्भमष्टमात्रन्तु यवपञ्चकसंयुतम्‌ | पट्त्रिशन्मात्रनाभंस्याक्तिमाणाद्वतुल शुभम्‌ 
| अघे मूले च मध्ये च हेमपट्ट न बन्धयेत्‌ । पट्टमध्ये प्रकत्तेव्यमवलूस्बनकत्रयम्‌ ॥३२॥ 
तारेण च प्रकत्तेव्यमचलूम्बनकत्रयम्‌ । आरेण चा प्रकत्तव्यमायसं नेच कारयेत्‌॥ 
| 'मंध्ये चोध्वसुखं का्यंमचलम्वंखुशोभनम्‌ । रश्मिभिस्तोरणाद्र चा बन्घयेच्चविधानतः 
| -जिह्वामेकां तुलामध्ये तोरणन्तु विधीयते । उत्तरस्य च मध्येच डु: इढमचुत्तमम्‌॥ 
| चितानेनो परिच्छाद्य इढं सम्यक्‌ प्रयो जयेत्‌ । ` 
| शाङ्ोः सुषिरसम्पन्नं वलयं कारयेन्सुने ' ॥ ३६ ॥ 
'तुलामध्ये वितानेन तुल्या रम्चके तथा । बळयेन प्रयोक्तव्यं कुण्डलं घाऽचलम्वतम्‌ 
। सुदुढञ्च तुलामध्ये नवमाङ्गुलमानतः । पट्ल्येच तु विस्तार पञ्चमात्रप्रमाणतः ॥३८ 
` अपरौ सुटूढौ पिण्डौ शुभद्रव्येणकारयेत्‌ । शिक्याधस्तात्प्रकत्तव्यो पञ्चप्ादेशविस्तरो 
सहस्रेण तु कत्तव्यो पलानां धारकाइभो ॥ ३६॥ 
आताष्टकेन वा कुर्य्यात्पले: षट्शतमेव चा । चतुस्तालश्च कर्तव्यं चिस्तारंमध्यमंतथा 
'सार्ङत्रिताळचिस्तारं कलशस्य विधीयते । बऽ्नीयात्पञ्च पात्रन्तु्िमात्रंषट्कसुच्यते 
चतुरद्वारसमोपेतं द्वारमङ्गुरूमात्रकम्‌ | कुण्डलैश्च समोपेतैः शुक्कशुद्धसमन्वितेः॥४९ 
कुण्डले कुण्डले काय्यं श्टडूला परिमण्डलम्‌ । शङ्ुलाघारवलयमचलम्बेन योजयेत्‌ 
'यादेशं वा चतुर्मात्रभूमेस्त्यत्तवा 5वलम्बयेत्‌ । घटौ पुरुण्मात्रौतुकत्तव्यो 
-तौ चालकामिः सम्पूय्य शिवंतत्रविनिक्षिपेत्‌ । हिहस्तमात्रमचटेस्थापनीयो प्रयत्ञत 
निःशेषं पूरयेद्‌ विद्वान्बाळुकाभिः समन्ततः । येन निश्चलतांगच्छेतेनमागेण कारम | 
श्रूयतां परमं गुह्यं वेदिकोपरि मण्डलम्‌ । अएमाङ्गुळसंयुक्त मङ्कलाङकण्शो मित्‌ | 
-फळपुष्पलमाकीणं धूपदीपसमन्बितम्‌। वेदिमध्ये प्रकत्तव्यं दर्पणोदरसक्िमम pe | 
आलिखेन्मण्डलंपूव चतुर्डारसमन्वितम्‌ । शोभोपशोसासम्पन्नंकणिकाकेसरा ^ ` | | 
:चर्णजातिसमोपेतं पश्चवणन्तुकारयेत्‌ । घञ्रं प्रागन्तरेभागे आग्तेय्यांशक्तिमुज्ज्वळार न | 
आलिखेददक्षिणे दण्ड नेऋत्यां खड्गमालिखेतू। | 
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अंग्राविशतितमो ऽध्यायः | # तुलापुंरुषारोहणादिदानवर्णनम्‌ ॐ ४३७ 


कोवेर्यान्तु गदालेख्या ऐशान्यां शूलमालिखेत। शलस्यवामदेदोनचक्र पद्मन्तु दक्षिणे 
एवं लिखित्वा पश्चाच होमकमे समाचरेत्‌। प्रधानहोमङ्गायत्र्या स्वाहाशक्राय वहये 
-यमाय राक्षसेशाय वरुणाय च बायवे | छुवेराये*वराया५थ विष्णवे ब्रह्मणे पुनः ॥ 
स्वाहान्तं प्रणवेनेव होतव्यं विधिपूवेकम्‌ । स्वशाखासिसुखेनेवजयादिप्रति संयुतम्‌ 
स्विष्टान्तंसचंकार्य्याणि कारयेदविधिवत्तदा । सवहोमाग्रहोमेचसमित्पालाशमुच्यते 
एकविशतिसंख्यातं मन्त्रेणाऽनेन होमयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अयन्त इध्म आत्मा जाततेदस्तेनेध्वस्व वर्द्धस्व चेद्धवद्ध॑य चाऽस्मान्‌ प्रजया | 
यशुभित्रेह्मवंचेसे नाऽन्नाद्येन स मेधय स्वाहा । भूः स्वाहा भुवः स्वाहा स्वः स्वाहर 
भूभंबः स्वस्तर्थेच च समिद्धोमश्च चरुणा घृतस्य च यथाक्रमं द्य 
मुद्रानश्वरवः स्मताः ॥ ७७ ॥ 
सहस्रं वा तदद्ध वा शतमष्टोत्तरन्तु वा ॥ ५८ ॥ 
अझ आयंबि पचस आसुवोजंमिषञ्व नः आरे वाधस्व च्छुनां अझिऋ षि 
पवमानः पाञ्चजन्य पुरो हित तमीमहे महागयं अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वचे | 
सुचीय्यं दधद्रयिं मयि पोषं प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव _ 
यत्‌ कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्‌ । 
गायत्र्या च प्रधानस्य समिद्धोमस्तथैचच । चरुणाच तथाज्यस्यशक्रादीनाञ्चहोमयेत्‌ 
वज्रादीनाञ्च होतव्यं सहस्नार्धं ततःक्रमात्‌ । ब्रह्मयज्ञेति मन्त्रेण ब्रह्मणे चिष्णवे पुन: 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
. अयं विशेषः कथितो होममार्गः सुशोभनः । दूर्वया क्षीरयुक्तेन पशञ्चविशत्पृथक्पूर्थक्‌ 
| व्यस्बकं यजामहे सुरान्धि पुष्टिवद्धनम्‌ । | 
` डर्वारुकमिव बन्धनान रुत्योमेक्षीय माम्ठतात॥ ६२ ॥ 
- दुर्वाहोमः प्रशस्तोऽयं वास्तुद्दोमध्य सवेथा । प्रायश्चित्तमघोरेण सपिषः च शतंशतम्‌ 
ब्रह्मा दक्षिणे वामेविष्णंविश्वगुरु शिवम्‌ । मध्ये देन्यासमंशेयमिन्द्राद्गिणसंच्जतम्‌ 
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| आदित्यं भास्करं भानुं रचि देवं दिवाकरम्‌ । 

| उषां प्रभां तथा प्रज्ञां सन्ध्यां खाचित्रिमेच च ॥ ६५ ॥ 

| 'पञ्चुप्राकारचिधिना खखोदकाय महात्मने । विष्टरां खुभगाञ्चेच चद्धनीञ्च प्रदक्षिणाम्‌ 
-आप्यायनीञ्च सम्पूज्य देवीं पद्मासने रचिम्‌ | प्रभूतं चाऽथकत्तन्यं विमळंद क्षिणेतथा 
| 
| 
| 
| 





सार पश्चिमभागे च आराध्यश्चोत्तरे यजेत्‌ । मध्ये सुखंविजानीयात्केसरेषुयथाक्रमम्‌ 
दीप्तां सूक्ष्मां ज्ञयां भद्रां विभूति विमलां क्रमात्‌। 
अमोघां विद्युताञ्जैव मध्यतः सर्वेतोमुखीम्‌॥ ६६॥ 
स्लोममङ्गारकञ्चैव बुघं शुरुमनुक्रमात्‌। भागेचञ्च तथा मन्दं राहु केतु तथेव च॥ 
'पूजयेद्धोमयेदेचं दापयेच्च विशेषतः | यो गिनोभोजतेत्तत्र शिवतत्वेकपारगान ॥७१॥ 
:दिव्याध्ययनसम्पन्नान्‌ कुत्वेबंविधिविस्तरम्‌ । होमेप्रवत्तेमानेचपूर्व दिकस्थानमध्यमे 
-आरोहयेद्विधानेन रुद्राध्यायेन वे नृपम्‌ । धारयेत्तत्र भूपाळं घरिककां विघानतः ॥ 
ऱयजमानोजपेन्मन्त्रं रुद्रगायत्रिसंज्ञकम्‌ । घटिका तद चा तत्रेवा55सनमारभेत्‌॥ 
आलोक्य वारुणं धीमान्कूचहस्तःसमाहितः । नृपश्च भूषणयुक्तः खड़खेटकधारकः ॥ 
सस्‍्वस्तिरित्यादिभिश्वादावन्तेचेच विशेषतः । पुण्याहंत्राह्मण:काय्य चेदचेदाङ्गपासः 
जयमङ्गळशन्दा द्ब्रह्मघोषे: सुशोभनेः । नृटयवाद्या दिभिगोतेः सर्वशोसासमन्वितेः | 
स्वमेव चन्द्रदिग्भागे सुचणं तत्र विक्षिपेत्‌ । 
तुलाधारों समौ वृत्ती तुलाभारः सदा भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
शंतनिष्काधिकंश्रेष्ठंतदर्द्धमध्यमंस्मतम । तस्यारदधञ्चकनिष्ठंस्याचिविधंतत्रकल्पितम्‌ | 
चस्त्रयुग्ममथोष्णीषं कुण्डलं कण्ठशोभनम्‌ । अङ्गलीभूषणञ्चैव मणिबन्धस्य भूषणम्‌ | 
'उतानिचेच सर्वाणि प्रारम्भे धर्मेकम्मेणि । पाशुपतत्रतायाऽथ भस्माङ्गाय प्रदापयेत्‌, | | 
यूर्वोक्तभूषणं सवे सोष्णीषं वस्त्रसंयुतम्‌ । दद्यादेतत्‌ प्रयोक्तुम्य आच्छादनपण्ड `| 
दक्षिणाञ्चशतं साडेन्तदद्धं वः प्रदापयेत्‌ । योगिनाञ्चव | 
यागोपकरणं दिव्यमाचाय्याय प्रदापयेत्‌ | इतरेषांयत्तीनान्तु पृथक्‌ निष्क प्रदापय | 
. तुळारोहसुचणञ्च शिषाय चिनिवेदयेत्‌ । प्रासादं मण्डपञ्चच प्राकारं भूषण त्था 
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वकोनचिशोऽध्यायः ] + हिरण्यगभेदानविधिवर्णनम्‌ # ४३६ 
सुवर्णेपुष्पं पटहं खड्गं वे कोशमेघ च। 
कृत्वा द्रवा शिवायाऽथ किञ्चिच्छेषञ्च बुद्धिमान्‌ ॥ ८६ ॥ 
आचाय्यम्यःप्रदातव्यंभस्माङ्गेभ्यो विशेषतः घन्दीकृतान्विसज्यांथकाराग्रहनिवासिन 
सहल्यकलशस्तत्न सेचयेत्परमेश्वरम्‌ । घृतेन केघलेनाऽपि देचदेषमुमापतिम्‌ ॥ ८८॥ 
पयसा वाऽथ दध्ना चा सर्वद्रव्यरथाऽपिवा । ब्रह्मकूर्चेन वा देवं पञ्चगव्येन वा पुन 
गायऽ्याचेचयोमूत्रंगोमयं प्रणवेनवा । आप्यायस्वेति वे क्षीरं दधिक्राव्णोतिवेद्धि 
तेजो ऽसीत्याञ्यमीशानमन्त्रेणेचासिषेचयेत्‌ । 
देवस्य त्वेति देवेशं कुशास्वुकलशेन वे ॥ ६१॥ 
रुद्राध्यायेन चा सर्व ख्रापयेत्परमेश्वरम्‌। सहस्रकलशं शम्भोर्नास्नाञ्चेच सहस्रकः ॥ 
विष्णुना कथितेर्चापि तण्डिना कथितेस्तु वा । दक्षेणसुनिसुख्येनकी त्तितेरथचा पुन 
महापूजा प्रकत्त॑व्या महादेचस्य भक्तितः । शिवारचकायदातव्या दक्षिणास्वगुरोःसदा 
देहार्णचञ्च सर्वेषां दक्षिणाच यथाक्रमम्‌ । दीनान्धङ्पणानाञ्च वारुवृद्धठशातुरान्‌! 
भोजयेच्च चिघानेन दक्षिणामपि दापयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति शरीळैट्गे महापुराणे तुलापुरुषदानचिधिर्नामाऽष्टाविशतितमोऽभ्यायः ॥ २८ ॥ 


Cnn 





एकोनविंशतितमोऽध्यायः 
हिरण्यगर्भदानविधिवणनम्‌ ९ दि सि ° 
. सनत्कुमार उवाच 
तुला ते कथिता होषा आद्या सामान्यरूपिणी । 
हिरण्यगर्भं वक्ष्यामि द्वितीयं सर्वेसिद्धिदम्‌॥ १ ॥ 
अध:पात्रं सहस्रेण हिरण्येन विधीयते । ऊदुध्वेपात्रं तदर्खेन सुखं संवेशमात्रकम्‌ ॥ 
हैममेचं शुभं कुर्य्यात्सर्चाङ्कारसंयुतम्‌। अधः पात्रे स्मरेदेची गुणत्रयसमन्विताम्‌ 
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2८२ लेक लिङ्गपुराणम्‌ # ` : [उत्तरा | 
चतुविशतिकांदेवींब्रह्मविष्ण्यभिरूपिणीम्‌। ऊदुश्वेपात्रेगुणातीतंषड्विशकमुमापतिम्‌ 
आत्मानं पुरुषं ध्यायेत्पञ्चविशकमग्रजम्‌ । पूर्वोक्तस्थानमध्ये$थ वेदिकोपरिमण्डले॥ 
शालिमध्ये क्षिपेन्नीत्वा नववस्त्रश्चवेष्टयेत्‌। माषकहपेनचालिप्यपञ्चद्रव्येणपूजयेत्‌ | 
इशानाश्यैय्यथा न्यायं पञ्चभिः परिपूजयेत्‌ । पूर्वचच्छिवपूजा च दोमश्चेव यथाक्रमम्‌ |; 
देचीं गायत्रिकां जप्त्वा प्रविशोत्प्राङ्सुखः स्वयम्‌ । 
विधिनैच तु सम्पाद्य गर्भाधानादिकां क्रियाम्‌ ॥ ८॥ 
कृत्वाषोडशमार्गेण विधिना ब्राह्मणोत्तमः । दर्वाडूरेस्तु कत्त॑व्या सेचना दक्षिणे पुरे 
औदस्वरफले:सार्डमेकचिंशत्कुशोदकम्‌। ईशान्यां तावदेवात्र कु््यात्सीमन्तकमणि 
उद्दहेत्कन्यकां कट्चानिशान्षिष्केणशोभनाम्‌ । अळङ्छूत्यतथाहुत्याशिवायविनिवेद्येत्‌ 
अन्नप्राशनके विद्दान्भोजयेत्पायसादिभिः । 
एवं चिश्वजितान्ता वे गर्भाधानादिका क्रिया ॥ १२॥ 
शक्तिवीजैन कत्तेव्या ब्राह्मणेवेदपारगेः । रोषं सर्वञ्च विधिवत्तुळाहेमवदाचरत्‌ ॥१३। 
इति श्रीळैड्े महापुराणे हिरण्यगर्मेदानचिधिर्नामैकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ २६॥ 
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त्रिंशत्तमो ऽध्यायः | 
तिलपर्वतदानविधिवरणनम्‌ः ` 
सनत्कुमार उचाच : 
अधुना सम्प्रवक्ष्यामि तिळपर्वेतमुत्तमम्‌ । पूर्वोक्तस्थानकाले तु रत्वा सम्पूऽण हि | क्‍ 
सुसमे भूतले रम्ये वेदिनाच विवजिते । द्शतालप्रमाणेन दण्डं संस्थाप्य वं 8 ` ॥. 
अद्विः सम्प्रोक्ष्य पश्चाद्धि तिडांस्त्वस्मिन्विनिक्षिपेत । 
पञ्चगव्येन तं देशं प्रोक्षयेद्‌ ब्राह्मणोत्तमः ॥ ३ ॥ pe | 
एडंळंकल्पयेदुविद्वान्पू्वेचत्छुसमन्ततः। नवघस्तरैश्च संस्थाप्य रम्ययुष्याव | 
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तस्मिन्सञ्चयनंकाय्यं तिलभारेविरोषतः । दण्डप्रादेशमुत्सेघमुत्तमं परिकीत्तितम्‌ ॥ 
चतुरडुलहीनन्तु मध्यमंसुनिपुङ्गवाः । दण्डतुस्यं कनिष्ठं स्याइण्डहीनं न कारयेत्‌ ॥ 
यित्वा नवैवस्त्रेः परितःपूजयेत्क्रमात्‌। सद्यादीनि प्रविन्यस्य पूजयेद्विधिपूवंकम्‌ 
अष्टदिश्रुच कत्तेव्या पूर्चोक्ता सूत्तेयःक्रमात्‌। त्रिनिष्केण सुषर्णेनप्रत्येकंकारयेत्क्रमात. 
दक्षिणाविधिना कार्या तुळाभारवदेष तु । होमश्चपूर्वचत्प्रोक्तो यथावन्सुनिसत्तमाः। 
अचेयेद्देवदेचेशं लोकपालसमाचृतम्‌ । तिळपचेतमध्यस्थं तिलपर्वंतरूपिणम्‌॥ १० ॥ 
शिवार्चना च कत्तेव्या सहस्रकलशादिमिः । दशेयेत्तिलमध्यस्थं देवदेवसुमापतिम्‌ ॥ 
पूजयित्वा विधानेन क्रमेण च विसजेयेत्‌ । भ्रोत्रियायद्रिद्राय दापयेत्तिलपवंतम्‌ ॥ 
एवं तिळनगः प्रोक्तः सवेस्मादधिकः परः ॥ १३॥ 
इति श्रीळैङ्गे महापुराणे तिळपर्वेतदानं नाम त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥ 


ब प 


एकत्रिंशत्तमोऽभ्यायः 

सक्ष्मपबेतदानविधानवणनम्‌ 

सनत्कुमार उवाच 

० थाऽन्यं पर्वत सूक्ष्ममल्पद्वव्यं महाफलम्‌ द्रव्यमात्रोपसंयुक्ते काले मेध्यंविधीयते 

गोमयालिप्तभूमी तु हाम्बराणि प्रकीय्येच । तनन्‍्मध्येनिक्षिपेद्धीमान्तिलभारत्रयंशुभम्‌ 

'पिह्ममश्द्लंकुर्य्यात्कणिकाकेसरान्वितम्‌ । दशनिष्केणतत्काय्यं तदद्धार्डन वा पुनः ॥ 

तिलमध्ये न्यसेत्पझं पद्ममध्ये महेश्वरम्‌ । 

| आराध्य विधिवद्देवं बामादीनि प्रपूजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

| शक्तिरूपंसुचर्णनत्रिनिष्केण तु कारयेत्‌ न्यासन्तुपरितःकुर्य्यादुविष्नेशान्परिभागतः 

| यूर्वोक्तहेममानेन विश्नेशानपिकारयेत_। तानम्यच्येविधानेन गन्धपुष्पादिभिःकरमात्‌ 
इति श्रीलैङ्े महापुराणे सूक्ष्मपवतदानविधानवणेनं नामैकत्रिशत्तमो 5ध्यायः ॥३१ ॥ 


आई 
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| त्तमो ऽध्यायः 
| _ सुबणमेदिनीदानवर्णनम्‌ 







| सनत्कुमार उवाच | 
जपहोमा$चेना दाना भिषेकायश्च पूर्ववत्‌ । खुचर्णमेदिनीदानं प्रदक्ष्यामि समासतः॥ 
| पूर्वोक्तदेशकाले तु कारयेन्सुनिभि.सह । लक्षणेन यथापूव कुण्डे चा मण्डलेऽथवा tl 
सेदिनीं कारयेदििव्यां सहस्रेणाऽपि घा पुनः । एकहस्तं प्रकर्तव्या चतुरश्रा सुशोभना 
सप्तद्वीपसमुद्राद्येः पर्वंतेरमिसंद्वता । सवंतीर्थसमोपेता मध्ये मेरुसमन्विता ॥ ४ ॥ 
अथवा मध्यतो द्वीपं नवखण्डं प्रकल्पयेत्‌ । पू्वंचन्निखिलं कत्वा मण्डले बेदिमिध्यत: 

| सभागेकभागेन सहस्राद्विधिपूर्चकम्‌ । शिवभक्ते प्रदातव्या दक्षिणा पूवेचो दिता ॥ 
| सहस्कलशायश्व शङ्कर पूजयेच्छिवम्‌ । खुबर्णमेद्नीप्रोक्त लिड$स्मिन्दानमुत्तमम्‌॥ 

| इति श्रीलेङ्गे महापुराणे सुबणेमेदिनीदानं नाम द्वार्तिशत्तमो ऽध्यायः ॥३२॥ 





त्रयस्त्रिशत्तमो ऽध्यायः 

कल्पपादपदान विधिवणनम्‌ 
सनत्कुमार उचाच 
अथान्यत्सम्प्रचक््यामि कल्पपादपमुत्तमम्‌ । शतनिष्केणक्ृत्वैचं सर्चशाखासमन्चितम्‌ 
शाखानां विविधं इत्वा मुक्तादामाद्यलम्बनम्‌ । a 


दिव्येर्मारकतेश्चै चाङ्कराम्ं प्रविन्यसेत्‌ ॥ २॥ 50 
प्रवालकारयेदुविद्वान्‌ प्रवालेन दुमस्यतु । फलानि पद्मरागैश्च परितोऽस्य | | | 
मूल्य नीलरत्नेन त्रेण स्कन्धसुत्तमम्‌ । वेदूरर्येणहुमाग्ञ्च पुष्परागेण मस्तकम्‌ 


२०१ 
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चतुर्लिशत्तमोडध्यायः ] ॐ खुबर्णधघेनुदानविधिचर्णनम्‌ # ४८३ 


गोमेदकेन वे कन्दं सूय्येकान्तेन सुब्रत !। चन्द्रकान्तेनचा चेदि दुमस्य स्फटिकेन वा 
वितस्तिमात्रमायामंबरक्षस्यपरिकीत्तितम्‌।शाखाष्टकस्यमानञ्चचिस्तारञ्चोदुध्वंतस्तथा 
तत्मूळे स्थापये लिङ्गं लोकपाल: समावृतम्‌ । पूर्वोक्ते दिमध्येतुमण्डलेस्थाप्यपादपम्‌ ` 
धूजयेद्देवमीशानं लोकपालांश्च यत्नतः । पूवेचञ्जपहोमाद्ं तुळाभारवदाचरेत्‌॥ ८॥ 
निवेदयेद्‌ डुमं शस्भोर्योगिनां याऽथवा नृप !। 
सस्माङ्गिभ्योऽथ चा राजा सावंभौमो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे कल्पपादपदानं नाम ्रयख्रिशत्तमो ऽध्यायः ॥३३॥ 





चतु स्त्रशात्तमो ऽध्यायः 
विश्वेश्वरदानविधिवणनम्‌ 


सनत्कुमार उचाच 

गणेशेशं प्रविक्ष्यामि दानं पूर्चोक्तमण्डपे । सम्पूज्य देवदेवेशं लोकपालसमाइृतम्‌ ॥ 
चिश्वेश्वरान्‌ यथाशास्त्रं सर्वाभरणसंयुतान्‌। दशनिष्केणचेृत्वासम्पूञ्यचविघानतः 
| भ्रष्दिक्ष्वषकुण्डेषु पूर्वचद्ोममाचरेत्‌ पञ्चावरणमार्गेण पारम्पय्यक्रमेण च ॥ ३॥ 
सपतचिप्रानलमभ्यच्यकन्यामेकांतथोत्तरै। दापयेत्सवमन्त्राणिस्वःस्वमेन्त्ररनुक्तमाच्‌ 
दत्वेचं सर्वेपापेभ्यो मुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ५॥ 

इति थ्रील महापुराणे विश्वेश्वरदानविधिवर्णनं नाम चतुस्मिशत्तमोऽध्यायः ॥३४॥ 








पञ्चत्रिरात्तमो ऽध्यायः 
र जन 
सुनणधेनुदानविधिवणनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि हेमघेनुविधिक्रमम्‌ । सवपापप्रशमन ग्रहदु्भिक्षनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
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४८४ क लिङ्गपुराणम्‌ ॐ [ उत्तरा | 


च ठ 
उपसगंप्रशमनं सवंव्याधिनिवारणम्‌। निष्काणाञ्च सहस्रेण सुवर्णेन तु कारयेत्‌| 
र | 
तदद्धनापि चा सम्यक्‌ तदरद्धांदेन वा पुनः । शतेन वा प्रकर्चव्या सर्वरूपशुणा न्विता 
गोरूपं खुखुरं दिव्यं सर्वेलक्षणसंयुतम्‌। खुराग्रे विन्यसेद्चञ़्ं शङ्गे वे पद्मरागक्‌ 


भ्रुवोमेध्ये न्यसे दिव्यं मौक्तिकं मुनिसत्तमाः ! । 
ेदूर्य्येण स्तनाः कार्य्या छाङ्गूलंनीलतः शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्न्तस्थाने प्रकत्तेव्यः पुष्परागः सुशोभनः । 

पशुचत्‌ कारयित्वा तु वत्सं कुर्य्यात्‌ सुशोभनम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुचणद्शनिष्केण सवरलसुशो भितम्‌ । पूर्चोक्तवेदिकामध्ये मण्डलं परिकहप्य तु 


तन्मध्ये सुरभि स्थाप्य सवत्सां सवेतत्त्वचित्‌ । सवत्सांसुरभितत्रचस्त्रयुग्मेनवेष्येत 
सम्पूजयेद्वाड्रायत््या सवत्सांसुरभि पुनः । अथैकाप्निविधानेन होमं कुर्य्याद्ययाविधि 


समिदाज्यविधानेन पूर्ववच्छेषमाचरेत्‌ । शिवपूजा प्रकर्तव्या लिडूंस्नाप्यधघृतादिमिः 


गामालभ्य च गायत्र्या शिवाया दापयेच्छुभाम्‌ । 
दक्षिणा च प्रकत्तेव्या ्िशन्निष्का महामते ! ॥ १२ || 
इति श्रीरुङ्गे महापुराणे खुबर्णघेनुदानविधिवर्णनं नाम पञ्चतरिंशत्तमो ऽध्यायः ॥३५॥ 


प कस ऐिब-ल्‍कनटनसन्>--> 


षट्‌त्रिशत्तमो ऽध्यायः 
हक्ष्मीदानविधिवर्णनम्‌ 


सनत्कुमार उवाच 


लक्ष्मीदानं प्रवक्ष्यामि मदददश्वर्यवदधनम्‌ । पूर्वोक्तमण्डपे कार्य्यं वेदिकोपरिमण्डले 
श्रीदेचीमतुळां कृत्वा हिरण्येन यथाविधि । सहस्रेण तद्दन तदद्धाद्धन वा पुरग ॥ | 


अष्टोत्तरशतेनापि सवंलक्षणसंयुताम्‌। मण्डले विन्यसेलक्ष्मी 
तस्यास्तुदक्षिणेभागेस्थण्डिेव्रिष्णुमचंय्रेत्‌ । अचंयित्वाविधानेनश्रीसक्तेनखरेशवर्र 
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| सप्तत्रिशत्तमोऽध्यायः ] # तिलपरेनुदानचिधिवर्णनम्‌ # ३८५ 


। अचेयेद्विष्णुगायत्र्याविष्णुंविश्वगुरू हरिम्‌ । आराध्य विधिनादेचींपूवेषद्धोममाचरेत्‌ ` 
| समिडुत्वा विधानेन आज्याहुतिमथाचरेत्‌ । पृथगष्टोत्तरशतं होमयेदु घ्राह्मणोत्तमैः 
आहय यजमानन्तु तस्याः पूर्वदिशि स्थळे । 
तस्मे तां दशेयेददेची दण्डवत्‌ प्रणमेत्‌ क्षितौ ॥ ७॥ 
प्रणस्य चिष्णुंतत्रस्थं शिवंपूर्ववदर्चयेत्‌ । तस्या विशतिभागन्तु दक्षिणापरिकीत्तिता 
' तद्द्धांशन्तु दातव्यमितरेषां यथाहँतः । ततस्तु होमयेच्छम्भुं भक्तो योगी विशेषतः 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे लक्ष्मीदानविधिवर्णनं नाम षद्त्रिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ३६॥ 


कडि ए क 3. 


ससत्रिशत्तमो ऽध्यायः 
तिलधेतुदानविधिवणनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच 
मथाऽतःसम्प्रवक्ष्यामितिलयेनु विधिक्रमम्‌ । पूर्वोक्तमण्डपेकुर्य्या च्छिवपूजान्तुपञ्चिमे 
तस्याग्रे मध्यतो भूमी पद्ममालिख्य शोभनम्‌ । 
वस्त्रैराच्छादितं पदं तन्मध्ये चिन्यसेच्छुभम्‌॥ २॥ 
तिळपुष्पन्तु ऊत्वाऽथ हेमपदंचि निक्षिपेत्‌ । तरिशन्निप्केणकत्तेव्यं तदद्धांदन घा पुनः 
पञ्चनिष्केण कर्तव्यं तद्‌द्धार्डनचापुनः । तमाराध्य विधानेन गन्धपुष्पादिमिःक्रमात्‌ 
पझस्योत्तरदिग्भारो विप्रानेकादशान न्यसेत्‌ । 
तानभ्यच्यं विधानेन गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌॥ ५ ॥ 
| आच्छा द्नोत्तरासडकंचिप्रेम्यो दापयेत क्रमात्‌ उप्णीषश्चपरदातव्य कुण्डलेचषिभूषिते 
| हेमाडुळीयक दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो विधानतः । एकादशानि वस्राणितेषामग्रेप्रकीय्येच 
| तेषु चस्त्रेबुनिक्षिप्यतिळाद्यानिपृथक थक्‌ । कांस्यपात्रशतपल विभिद्येकादशांशकम्‌ 
| इश्लुदण्डश दातव्यं ब्राह्मणेम्यो विशेषतः । गोम्यज्वेत दिरण्येन द्विनिष्केणतु कारयेत्‌ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४८६ # लिङ्गपुराणम्‌ # [ | | 
रजतेन ते कत्त॑व्याः खुरानिष्कद्दयेन तु । एवंपूथक पृथक दत्त्वातसिले 


मूत्ति विष्नेशमन्त्रश्न दापयेत्‌ पूचेचत पुनः ॥ १३ ॥ 
यजमानेन कत्तेव्यं सर्वेमेतदु यथाक्रमम्‌ । केवलं रुद्रदानं वा आदित्येभ्योऽथवा पुर 
सूत्यांदीनाञ्चवा देयं यथाविभवविस्तरम्‌ । पद्यंविन्यस्यराजा5सी कषेषंवाकारयेलाः | 
दक्षिणा च प्रदातव्या पञ्चनिष्केण भूषणम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति श्रीलेङ्गे महापुराणे तिलधेजुदानंनाम सत्तत्रिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


अष्टत्रिशत्तमो ऽध्यायः 
गोसहस्रप्रदानविधानवर्णनम्‌ 
सनत्कुमार उचाच 
गोसहस्रप्रदानञ्च वदामि शण खुबत !। गवां सहस्रमादाय सवत्स सगुणं शुभम्‌ 
तास्त्वभ्यच्यं यथाशास्त्रमरी सम्यक्‌ प्रयज्जतः ।. 
तासां श्उङ्गाणि हेम्ना5थ प्रतिनिष्केण चन्धयेत्‌ ॥ २॥ 
खुरांश्च रजतेनेच बन्धयेत्‌ कण्उदेशतः । प्रतिनिष्केण कर्त्तव्यं कर्णे वञ्रञ्च शोम 
शिवाय दद्याद्‌ विप्रेभ्यो दक्षिणाञ्च पृथक पृथक । | 
दशनिष्क तद्द्धं वा तस्याद्धाद्धमथाऽपि वा॥४॥ दो | | र. 
यथाविभवचिस्तारं निष्कमात्रमथापि वा । बस्नयुग्मञ्च दातव्यं पृथमग्विप्रेषश | 
गावश्वाराध्य यत्नेन दातव्याः सुमनोरमाः । एवं दत्त्वाचिधानेनशिवम्रभ्य ह EE 
- जपेद्ओ यथान्यायं गवांस्तवमनुत्तमम्‌ | गावोममाग्रतो नित्यं याचो नः शर्धः i | 
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|| एकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # हिरण्याश्वप्रदानविधिवर्णनम्‌ # ४८७ 


तद्रोमवषेसंख्यानि स्वर्गलोके महीयते ॥ ६ ॥ 
इति ्रीळङ्गे महापुराणे गोसहस्रप्रदानं नामाऽएत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३८॥ 


i कत्या 


एकोनचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
हिरण्याश्चम्रदानविधिवर्णनम्‌ | 


सनत्कुमार उवाच 
हिरण्याश्वप्रदानञ्च घदामि विजयावहम्‌ । अश्वमेधात्‌ पुनः श्रेष्ठ घदामि*रणुसुत्रत! 
'अशोत्तरसहस्रेण अष्टोत्तरशतेन घा । इत्वाऽश्वं लक्षणेर्यक्त सर्घांलड्रारसंयुतम्‌ ॥२॥ 
पञ्चकर्याणसम्पन्नं दिव्याकारन्तु कारयेत्‌ सर्वलक्षणसंयुक्तं सवाङ्गश्च समन्वितम्‌ 
सर्चायुधसमोपेत मिन्द्रबाहनसुत्तमम्‌ । तन्मध्यदेशे संस्थाप्य तुरङ्गं स्वयुणान्वितम्‌ 
उच्चेःश्रचलक मत्वा भत्तया चेच समचयेत्‌। तस्यपूचे दिशाभागे ब्राह्मणंवेद्पारगम्‌ 
सुरेन्द्रवुदुध्या सम्पूज्य पञ्चनिष्कं प्रदापयेत्‌। तमश्चं शिवभक्ताय दातव्यंविधिनेवलु 
चर्णाशवं प्रदत्त्वा तु आचाय्यंमपि पूजयेत्‌ । यथाविभवविस्तारपश्चनिष्कमथापिवा 
| दीनान्धळ्पणानाथबालवृद्धछशातुरान । तोषयेदन्नदानेन ब्राह्मणांश्च घिशेषतः ॥८॥ 
पतद्‌ यः कुरुते भक्तया दानमश्वस्य मानवः । 
ऐन्द्रान्‌ भोगांश्चिरं भुत्तवा रुचिरैश्वय्यंचान्‌ भवेत्‌ ॥ ६॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे हिरण्याश्वदानं नामैकोनचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


न 
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चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 


कन्यादानवर्णनस्‌ . 
सनत्कुमार उचाच | 
कन्यादानं प्रवक्ष्यामिसवेदानोत्तमोत्तमम्‌ । कन्यां लक्षणसम्पज्नांसर्वदोषविवजिता 
मातापित्रोस्तु संचादं इत्वा द्त्वा धनं महत्‌ । | 
आत्मीङृत्याऽथ संस्नाप्य वस्त्नं दत्त्वा शुभं नचम्‌ ॥ २॥ 
सूषणभूष यित्वाथगन्धमात्येरथाचेयेत्‌। निमित्तानिसमीक्ष्याथयोत्रनक्षत्रका दिकार 
उभयोश्वित्तमालोक्य उभौ सम्पूज्य यत्तः । दातव्या श्रो नियायैचन्राहमणा यतपस्ति 
लाक्षाद्धीतवेदाय विधिना ब्रह्मचारिणे | दासदासीधनाठ्यश्च भूषणानि विशेषत 
सेत्राणिचधनंधान्यं घासांसिचप्रदापयेत्‌। याचन्तिदेदेरोमाणिकन्यायाःसन्ततौ पुवः 

ताचद्षंसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ॥ ७ ॥ 

इति श्रीळेङ्गे महापुराणे कन्यादानंनाम चत्वारिंशत्तमोऽध्यायेः ॥ 












एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 

सुवणवृषदानवर्णनम्‌ 
सनत्कुमार उवाच | | 
हिरण्यद्रषदानः्च कथयामि समासतः । वृषरूपं हिरण्येन सहस्लेणाउथ कारयेत्‌| ' 
तदद्धार्देन चा धीमान, तद्धा डन 'घा पुनः । अष्टोत्तरशतेनापि वृषमं धमरूपिण | 
ललारे कारयेत्पुण्ड्रमद्धचन्द्रकलाकृतिम्‌ । स्फटिकेन तु कत्तव्यं खुरन्तु रजते | | 
श्रीवान्तु पद्मरागेण ककुदुगोमेदकेन च । ग्रीचायां घाण्टवल्यं रक्षचित्रन्तु का | 
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द्विचत्वारिंशत्तमो धध्यायः ] # गजदानविधानवर्णनम्‌ * ४८६ 


चृषाडुं कारयेत्तत्र किङ्किणीचल्याबृतम्‌ । पूर्वोक्तदेशकाले तु वेदिकोपरि मण्डले ॥ 
चृषेन्द्रं स्थायेत्तत्र पश्चिमासुखमग्रतः । इश्वरं पूजयेद्भक्त्या चृषारूढ चषध्वजम्‌ ॥ ६ ॥ 
जपेन्द्रं पूज्य गायत्र्या नमस्छृत्य समाहितः । | 
ती्षणश्टङ्गाय विद्महे धर्मेपादाय धीमहि तन्नो वृषः प्रचोदयात्‌ ॥ ७ ॥ 
सन्त्रेणाऽनेन सम्पूञ्य वृषं धमेचिवृद्धये । होमयेच्च घृतान्नाद्यैय्येथा विभघविस्तरम्‌ ॥ 
चुषभः पूज्यदातव्यो घ्राह्मणेभ्यःशिवाय चा । दक्षिणाचेवदातव्यायथावित्तानुसारतः 
उतद्‌ यः कुरुतेभ्तया दृषदानमतुत्तमम्‌ । शिवस्याऽचुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते 
इति ्रीळेङ्गे महापुराणे सुवर्णवृषदानं नामैकचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 





.  हिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
गजदानविधानवणनम्‌ 

सनत्कुमार उवाच व 

गज़दानं प्रवक्ष्यामि यथावदचुपूवेशः । द्विजाय वा शिवायाऽथ दातव्यः पूज्यपूचचत 
गजं सुठक्षणोपेतं हैमं घा राजतन्तु वा । सहस्ननिष्कमात्रेण तद्द्धेनाऽपि कारयेत्‌ ॥ 
सद्धार्डन चा कुर्य्यात्‌ खबेलक्षणभूषितम्‌। पूर्वोक्तदेशकाेच दैवाय चिनिवेद्येत्‌॥ 
अछस्यां वा प्रदातव्यं शिवाय परमेष्ठिने । ब्राह्मणाय दरिद्राय श्रो रियायाऽऽहिताझये 
शिवमुद्दिश्य दातव्यं शिवं सम्पूज्य पूबेवत्‌। पतद्यः कुरुते दानं शिवभक्तिसमाहितम्‌ 

यित्वा स(स्व)ग चिरं काळं राजा गजपतिभेवेत्‌॥ ६ ॥ ` 
इति श्रोलैङ्गे महापुराणे गजदानविधानवणन नाम हिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥४२ ॥ 


ए आओ डिश 
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लोकपालाष्टकदानविधानवणनम्‌ 
सनत्कुमार उचाच 

ठोकपालाएकं दिव्यं साक्षात्‌ परमदुर्लभम्‌ । सर्वसम्पत्करं गुह्य परचक्रघिनाशनम्‌ _ 
स्वदेशरक्षणं दिव्यगजचाजिविवद्धनम्‌ । पुत्रवृद्धिकरं पुण्यं गोत्राह्मण हिताबहम्‌ ॥ 
पूर्वोक्तेशकाले तु वेदिकोपरिमण्डले । मध्येशिवंसमभ्य्च्य यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ 

दिग्वि दिक्च प्रकत्तेव्यं स्थण्डिलं वालुकामयम्‌ । 

अष्टी विप्रान समभ्यच्ये वेद्वेदाङ्गपारगान्‌ ॥ ४ ॥ 

जितेन्द्रियान्‌ कुलोदुभूतान्‌ सच॑ळक्षणसंयुतान ¦ 

र शिवामिसुखमासीनाऽनाहतेष्वम्बरेु च॥५॥ 
वल्ेराभरणदिव्येछॉकपालकमन्त्रकेः । गन्धपुष्ये: सुधूपेश्च ब्राह्मणानचयेत्‌ क्रमात ॥ 
पूतो होमयेदझौ लोकपालकमन्त्रकेः । समिदुशृताभ्यां होतव्यमशिकार्य क्रमेण वा | 
एवं हुत्वा विधानेन आचार्य: शिववत्सल: | यज्ञमानं समाहय सर्वाभरणभूषितान 
तेन तान्‌ पूयित्वाऽथ द्विजेभ्यो दापयेद्धनम्‌ । | 
पृथक्‌ पृथक्‌ तन्मन्त्रेश्च दशनिष्कञ्च भूषणम्‌ ॥ ६ ॥ र 
दशनिष्केण कत्त॑व्यमासनं केवलं पृथक्‌ । ख्रपनं तत्र कर्तव्यं शिवस्य विधिपूर्वकम्‌ 
दक्षिणा च प्रदातव्या यथा चिभवधिस्तरम्‌ । एवं यः कुरुतेदानं लो केशानान्तुभतितः | 
लोकेशानाञ्चिर स्थित्वा सार्वभौमो भवेद्‌ बुधः ॥ ११ ॥ | 


RRS 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे लोकपालाए्कदानविधानवर्णनं नाम 
त्रिचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


| 

दाना 
| त्रचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
| 

| 

| 

| 
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चतुश्चत्वारिशत्तमो ऽध्यायः | 
सर्वोत्तम विष्णुदानविधानवणनम्‌ 
सनंत्कुमार उवाच 
अथाऽन्यत्सम्प्रबक्ष्यामि सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ । पूर्वोक्तेशकालेच मण्डपेचविधानतः 
प्रणयातकुण्डमध्येचस्थण्डिलेशिवसन्निधौ । पूर्व विष्णुंसमासाद्यपद्ययो निमतःपरम्‌ 
मन्त्राभ्यां विधिनोक्तास्यां प्रणचादिसमन्त्रकम्‌। 
नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ३॥ | 
ब्रह्म ब्रह्मणबृद्धाय व्रह्मणे विश्ववेधसे । शिघायहरये स्वाहा स्वघाचौषद्‌ चषट्‌ तथा | 
पूजयित्वा विधानेन पश्चाद्धोमं समाचरेत्‌ | सबंद्रव्याणिह्दोतव्यंदवाभ्यांकुण्डविधनतः | 
ऋत्विजौ द्वौ प्रकत्तंव्यौ गुरुणावेदपारगौ । तानुदिश्ययथान्यायं विग्रेम्योदापयेद्धनम्‌ | 
शतमष्टोत्तरं तेभ्यः पृथक्‌ पृथगनुत्तमम्‌ । वस्त्राभरणसंयुक्त सर्वालङ्कारसंयुतम्‌॥७॥ | 
गुरुरेको हि चे श्रीमान्‌ ब्रह्माचिष्णुमहेश्वरः । तेषांपूथक्‌ पृथग्देय भोजयेदुत्राह्मणानफि | 
शिवार्चना च कत्तेव्या स्रपनादि यथाक्रमम्‌ ॥ ६॥ ` उ 
इति श्रीलेड्ठे महापुराणे सर्वोत्तमविष्णुदानविधानवर्णनं नाम 
चतुश्चत्वा रिशात्तमो ऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


Fd 





पश्चचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
जीवच्छाद्वविधानवणनम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
एचंषो डशदानानिकथितानिशुभानिच । जीवच्छाद्वकमो5स्माकंबक्तुमहेसिसाम्यतम्‌ 
सूत उवाच 
जीवच्छाद्वविथि वक्ष्ये समासात्सवंसम्मतम्‌ । मनवे देवदेवेन कथितं ब्रह्मणा पुरा 
बसिष्ठाय च शिष्टाय भृगवे भार्गवाय च | २ण्वन्तु सर्वभावेन स्वेंसिद्धिकरं परम्‌ 
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४३२ % लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तरा 
श्राद्धमार्गक्रमं साक्षात्‌ आद्धार्हाणामपि क्रमम्‌ । 
क विशेषमपि वक्ष्यामि जीवच्छ़ाद्वस्य सुत्रता: ! ॥ ४ ॥ 
सचते चा नदीतीरे बने बाऽऽयतनेऽपि चा । जीवच्छ्राद्धं प्रकर्तव्यं सृत्तकाले प्रयतः 
जीवच्छाडे ते जीवो जीवन्नेव विसुच्यते । कमेकुचत्नकुर्वन घाउज्ञानी वा ज्ञानचानपि 
श्रो ्रियोऽश्रो त्रियो घाऽपि ब्राह्मणः क्षक्तियोऽपि घा । 
वेश्यो वा नाऽत्र सन्देहो योगमार्गगतो यथा ॥ ७ ॥ 
'परीक्ष्यभूमि विधिषद्गन्धवर्णरस्रादिभिः । शल्यमुद॒धृत्ययत्नेन सथण्डिळंसकतंसुवि 
सध्यतो हस्तमात्रेण कुण्डञ्चैचायतं शुभम्‌ । स्थण्डिळंचाप्रकत्तव्यमिघुमातरं पुनःपुनः 
उपलिप्य विधानेन चालिप्याञिं विधायच । अन्वाधाययथाशास्ञं परिगृह्यच सवतः 
'परिस्तीय्ये स्वशाखोक्तं पारस्पय्यक्रमागतम । समाप्या ञ्चिसुखंसचमन्तेरेतेयंथाक्रमम्‌ 
स्म्पूज्यस्थण्डिलेचह्णोोमयेत्समिदा दिभिः।आदौ इत्वास मिद्धो मंचरुणाचपृथक्पृथक्‌ 


_ सुतेन च पृथक्‌ पात्रे शोमितेन पृथक्पृथक्‌ । ज्ञहुयादात्मनोदुधृत्य तत्त्वभूतानिसर्वेतः 


ॐ भूः ब्रह्मणे नमः ॥ १४॥ ॐ भूः ब्रह्मणे स्वाहा ॥ १५॥ 
3४ भुवः विष्णवे नमः ॥ १६॥ ॐ भुवः विष्णवे स्वाहा ॥ १७॥ 
ॐ स्वः रुद्राय नमः ॥ १८॥ ॐ स्चः रुद्राय स्वाहा ॥ १६॥- 
ॐ महः ईश्वराय नमः ॥ २०॥ ॐ महः ईश्वराय स्वाहा ॥ २१॥ 
ॐ जनः प्रतये नमः ॥ २२॥ ॐ? जनः प्रकृत्ये स्वाहा ॥ २३ ॥ 
ॐ° तपः मुद्रलाय नमः ॥ २४ ॥ ॐ तपः मुद्रळाय स्वाहा ॥ २५॥ 
ॐ ऋतं पुरुषाय नमः ॥ २६ ॥ ऽ? ऋतं पुरुषाय स्वाहा ॥ २७ ॥ 
ॐ सत्यं शिवाय नमः ॥ २८ ॥ ॐ सत्यं शिवाय स्वाहा ॥ २६ ॥ 
ॐ शव ! धरां मे गोपाय घ्राणे गन्धं शर्चाय देचाय भूनेमः ॥ ३०॥ 
ॐ शाव ! धरां मे गोपाय घ्राणे गन्धं शर्वाय भूः स्वाहा ॥ ३१ ॥ 
ॐ शवे ! धरां मे गोपाय घ्राणे गन्धे शर्वस्य देवस्य पत्यै भूर्नमः ॥ ३२॥ 
ॐ? शवे ! धरां मे गोपाय घाणे गन्धं शर्वपत्न्यै भूः स्वाहा ॥ ३३ ॥ 
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पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # जीवच्छाद्वविधानवर्णनम्‌ # ` 
ॐ भव : जळ मे गोपाय जिह्वायां रसम्भवाय देवाय भुवो नमः ॥ ३०॥ 


ॐ न! जले गोल वहा मय रैक त 

ऊ भघ जळं मे गोपाय जिह्यां Pe म कशी 
पत्न्य भुवः स्वाहा ॥ ३७ ॥ 

ऊँ रुद्रास मे गोपाय नेत्रे रूपं रुद्राय स्वरो नमः ॥ ३८ ॥ 

उँ० रुद्रास मे गोपाय नेत्रे रूपं रुद्राय देवाय स्वः स्वाहा ॥ ३६ ॥ 

ॐ रुद्राझि मे गोपाय नेत्रे रूपं रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै स्वरो नमः | ४० ॥ 

ॐ स्द्राञ्ि मे गोपाय नेत्रे रूपं रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै स्वः स्वाहा ॥ ४१ ॥ 

ॐ उग्र ! चायुं मे गोपाय त्वचि स्पशेम्‌ उग्राय देवाय महनंमः ॥ ४२॥ 

ॐ उग्र ! चायुं मे गोपाय त्वचि स्पर्शम्‌ उग्राय देवाय महः स्वाहा ॥ ४३ ॥ 

ॐ उग्र ! वायु मे गोपाय त्वचि स्पशम्‌ उग्रस्य देवस्य पत्न्यै महरो नमः ॥४४।१ 

ॐ उग्र ! वायु मे गोपाय त्वचि स्पर्शम्‌ उग्रस्य देवस्य पत्न्ये महः स्वाहा।४५॥ 

उ भीम ! खुषिरं मे गोपाय श्रोत्रे शब्दं भीमाय देवाय जनो नमः ॥ ४६॥ ` 

उ० भीम ! खुषिरं मे गोपाय श्रोत्रे शब्दं भीमाय देवाय जनः स्वाहा ॥ ४७॥ 

ॐ) भीम ! खुषिरं मे गोपाय श्रो शब्दं भीमस्य देवस्य पत्न्ये जनो नमः॥४८। 

ॐ? भीम ! खुषिरं मे गोपाय श्रोत्रे शब्दं भोमस्य देवस्य पत्न्ये जनः स्वाहा[४६ 

ड इश ! रजो मे गोपाय द्रव्ये तृष्णाम्‌ ईशाय देवाय तपो नमः ॥ ५० ॥ 

ड ईश ! रजो मे गोपाय द्रव्ये तुष्णामीशाय देवाय तपः स्वाहा ॥ ५१ ॥ 

उं० ईश ! रजो मे गोपाय दव्ये तुष्णामीशस्य पटन्ये तपो नमः ॥ ५२ ॥ 

ॐ इश ! रजो मे गोपाय दव्ये तृष्णामीशस्य पत्न्यै तपः स्वाहा ॥ ५३ | 

ॐ महादेव ! सत्यं मे गोपाय श्रद्धां धर्मे महादेवाय ऋतं नमः॥ ५४॥ 

ॐ महादेव ! सत्यं मे गोपाय श्रद्धा थम महादेवाय अतं स्वाहा ॥ ५५॥ 

ॐ महादेव ! सत्यं मे गोपाय श्रद्धा धर्मे महादेवस्य पत्ये ऋतं नमः ॥ ५६ ॥ 

इं महादेव ! सत्यं मे गोपाय श्रद्धां धर्मे महादेवस्य पत्न्यै ऋतं स्वाहा ॥५७॥ 


४६३ 
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| # लिङ्गपुराणम्‌ + [ उत्तरा६ | 
| ॐ पशुपते ! पाशं मे गोपाय भोक्तृत्वभोग्यं पशुपतये देवाय सत्यं नमः॥ 
| ॐ पशुपते ! पाशां मे गोपाय भोक्तृत्वभोग्यं पशुपतये देवस्य सत्यं स्वाहा ॥ 
| छॅ० पशुपते ! पाशां मे गोपाय भोक्तृत्वमोग्यं पशुपतेर्देचस्य पत्न्ये सत्यं नमः| 
| ऊ) पशुपते ! पाशं मे गोपाय भोक्तृत्वभोग्यं पशुपतेदेचस्य पत्न्ये सत्यंस्वाहा 
| उ शिवाय नमः ॥ ६२॥ ॐ शिवाय सत्यं स्वाहा ॥ ६३॥ 
| चं शिवायहोतव्यंघिरिञ्च्याद्यञ्चपू्ंचत्‌। विरिव्च्यायश्वपूर्वो(()खुश्मिगेषुसुबताः 
| युनः पशुपतेः पत्नीं तथा पशुपति क्रमात्‌। सम्पूज्य पू्वबन्मन्त्रेहोतव्यञ्च क्रमेण वे॥ | 
| चचेन्तमाज्यपूर्वञ्च समिधान्तं समाहितः ॥ ६६ | 
| ड शर्व | धरां मे छिन्धि घाणे गन्धं छिन्धि मेद्यं जहि भूः स्वाहा ॥ ६७ ॥ 
भवः स्वाहा ॥ ६८॥ स्वः स्वाहा ॥ ६६॥ भूर्भवः स्वः स्वाहा ॥ ७०॥ 
, “चं पृथक्पृथक्‌ हत्वा केचलेन घृतेन वा । सहस्रं चा तद्ध चा शतमष्टोत्तरं तु वा ॥ 
| विरजा च घुतेनेव शतमष्टोत्तरं पृथक | प्राणादिभिश्च जुहुयादु घुतेनेच तु केवलम्‌॥ 
० प्राणे निविष्टोऽरतं जुहोमि शिवो मा विशा प्रदाहाय प्राणाय स्वाहा ॥ ७३॥ 
प्राणाधिपतये रुद्राय वृषान्तकाय स्वाहा ॥ ७४ ॥ 
उ? भूः स्वाहा ॥ ७५ ॥ उर भुवः स्वाहा ॥ ७६॥ ॐ स्वः स्वाहा ॥७9॥ 
भूर्भवः स्वः स्वाहा ॥ ७८ ॥ | 
एवंक्रमेणञ्ञ॒हयाच्छाद्वोक्तञ्चयथाक्रमम्‌ । सप्तमेऽहनि योगीन्दाज्छाद्धार्हानपिमोजयेत्‌ 
शर्चादीनाञ्च विप्राणां व्राभरणकस्बलान्‌। घाहनं शयनंयानंकांस्यताप्रादिमाजनम. 
डैमञ्च राजतं घेन तिलान्क्षेत्रश्च वेभवम्‌ । दासीदासगणशञ्चंच दातव्य दक्षिणामपिं॥ _ न्‍ 
'पिण्डञ्च पूर्ववद्दद्यात्पूथगष्टप्रकारः । ब्राह्मणानां सहस्ञ्च भोजयेच्य सदक्षिणम्‌॥ 
'एक घा योगनिरतं भस्मनिष्ठं जितेन्द्रियम्‌ । त्यदञ्चेव तु रुद्रस्य मरहाचरुनिवेदनरम. | 
विशेष एव कथितः अरोषश्राद्धचो दितः । सृते कुर्यान्न कुर्याद्वाजीवन्सुक्तोयतः स्वयम. | 
नित्यनेमित्तिकादीनि कुर्य्याद्वा संत्यजेत्त चा । र 
- वान्धवे$पि मृते तस्य शोचाशोचं न विद्यते ॥ ८५ ॥ 
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घट्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # ऋषीणांरुद्रादिदेवप्रतिष्ठा विषयेप्रश्न: इ. ४६५ 


सूतकञ्च न सन्देहः स्वानमात्रेण शुदुध्यति । पश्चाज्ञाते कुमारेच स्वेक्षेत्रेचात्मनोयदि 
` तस्य सबं प्रकत्तव्यं पुत्रो 5पित्रह्मविद्धवेत्‌ ! कन्यका यद्सिज्ञातापश्चात्तस्यमहात्मनः 
एकपणा इचा चाथ अपर्णा इच सुचवता; | भवत्येव न सन्देहस्तस्याश्चान्वयजाअपि 
सुच्यन्ते नात्र सन्देहः पितरो नरकादपि । मुच्यते कर्मणाऽनेन मातृतः पितृतस्तथा 
काळं गते द्विजे भूमी खनेश्चापि दहेत्तु वा । पुत्रकृत्यमरोषञ्च कृत्वा दोषो न विद्यते 
कर्मेणा चोत्तरेणेच गतिरस्य न विद्यते | ब्रह्मणा कथितं सव सुनीनांभावितात्मनाम्‌ 
युनः सनत्कुमाराय कथितं तेन धीमता । कृष्णद्वैपायनायैच कथितं त्रह्मसू चुना ॥६२ 
अखादात्तस्य देवस्य वेद्व्यासस्य धीमतः । ज्ञातं मयाक्ृतञ्चैचं नियोगादेच तस्य तु 
एतद्वः कथितं सवं रहस्यं ब्रह्मसिद्धिदम । सुनिपुत्राय दातव्यं न चाभक्ताय सुबताः! 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणे जीचच्छ्राद्वविधिर्नाम पञ्चचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४५॥ 





षट्चस्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
ऋषीणां रुद्रा दिदेवानांग्रतिषठा विषगरसनकृतेसुरगिरा लिङ्गम्रति्ठामहत्तवर्णनस्‌ 
_ ऋषय ऊचुः 


' जीवच्छाद्धविधिः प्रोक्तस्त्वयासूत!महामते !। मूरखांणामपिमोक्षाथमस्माकरोमहषण! 
` स्द्राद्त्यचसूनाञ्च शक्रादीनाञ्च सुत्त !। प्रतिष्ठा कीदृशी शम्भोिङ्गमूत्तेश्च शोभना 
'बिष्णोः शक्रस्य देवस्य ब्रह्मणश्च महात्मनः । अग्नेयेमस्य निऋ तेवरुणस्य महायतते: 

घायोः सोमस्य यक्षस्य कुवेरस्यामितात्मन्तः । 
ईशानस्य धरायाश्च श्रीप्रतिष्ठाऽथ चा कथम्‌ ॥ ४॥ 
| दुगा शिवा प्रतिष्ठाच हैमवत्याश्च शोभना । स्कन्दस्य गणराजस्यनन्दिनश्चविशेषतः 
तथाऽन्येषाञ्च देवानां गणानामपि घा पुनः । प्रतिष्ठाळक्षणं सब॑ चिस्तराद्वकुमहसि 
सवान सर्चॉर्थतत्त्वज्ञो रुद्रभक्तश्च सुत्रत || कष्णद्वैपायनस्याऽसिसाक्षात््वमपरा तनुः 
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४६६ _ क लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तराधे 
सुमन्तुर्जेमिनिश्वेव पैलश्च परमषेयः । गुरुभक्ति तथा कत्तु समर्था रोमहषेण: ॥८ | | | 
इति व्याखस्यविपुलागाथाभागीरथीतरे । एकःसमोवामभिन्नोचाशिष्यस्तस्यमहायुतत:. 
वैशम्पायनतुख्योऽसि व्यासशिष्येषुभूते । तस्माद्स्माकमखिलं वक्तुमहेसिसाम्यतम्‌ 
एवमुत्तचा स्थितेष्वेच तेषु सर्वेषु तत्रच | बभूव चिस्मयोऽतीच मुनीनां तस्यचाग्रतः 
अथाऽन्तरिक्षे विपुला साक्षाद्वेवी सरस्वती । | 
अळं मुनीनां प्रश्नो ऽयमिति वाचा बभूव ह ॥ १२॥ | 
सवं लिडुमयं लोक सच लिड्ठप्रतिष्ठितम्‌ | तंस्मात्सच परित्यज्यस्थापयेत्पूजयेच्च | | 
लिङ्गस्थापनसन्मार्गनिहितस्चायतासिना । आशु व्रह्माण्डसुद्भिय निर्गेच्छेदविशडर्‍या 
उपेन्द्रास्भो जगर्मेन्द्रयमाम्बुधनेदेश्वराः । तथाऽन्ये च शिवंस्थाप्यलिङ्गमूत्त महेश्वरम्‌ 
स्वेषु स्वेषु च पक्षेषु प्रधानास्ते यथा द्विजाः । ्रह्माहरश्चमगचान्‌ विष्णुद्चीरमाधरा 
लक्ष्मीधृतिः स्सतिः प्रज्ञा घरा दुर्गा राची तथा। 
रुद्राश्च वसवः स्कन्दो विशाखः शाख एंव च ॥ १७॥ - 
नेगमेशश्च भगवान्‌ लोकपाला ग्रहास्तथा । सर्वे नन्दिपुरोगाश्च गणा गणपतिः प्रभु 
पितरो सुनयः सब ङुवेराद्याश्चसुप्रभाः । आदित्यावसव सांख्याअश्विनौचमिषग्धरो | 
विश्वे देवांश्वसाध्याश्रपशवःपक्षिणोरूगाः । ब्रह्माद्स्थावरान्तअ्वसर्वलिड्रेप्रतिष्ठितम | 
तस्मात्सवं परित्यज्य स्थापयेल्लिङ्गमव्ययम्‌। यत्नेनस्थापितंसचं पूजितं पूजयेद्यदि, | 
इति श्रीलेड़े महापुराणे लिड्रपूजनवर्णन नाम षट्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४३॥ | 


ज्ज्य 





सस्तचत्वारिशात्तमो ऽध्यायः 
लिङ्गमूत्ति्रतिष्ठावणनम्‌ 


सूत उवाच 
इति निशम्य ङृताञ्जलयस्तदा दिचि महामुनयः इतनिश्चयाः । 
शिवतरं शिषमीश्वरमच्ययं मनसि लिङ्गमयं प्रणिपत्य ते ॥ १॥ | 
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सक्षचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ] # लिडडमूत्तिप्रतिष्ठाचिधिवर्णनम्‌ ॐ ३६७ 


सकळदेचपतिर्मेगवानजो हरिरशेषपतिरुणा स्वयम्‌! 
सुनिवराश्च गणाश्च सुरासुरा नरवराः शिवलिङ्गमयाः पुनः ॥ २॥ 
श्रुत्वैवं सुनयः सवे षट्कुलीयाः समाहिताः । सन्त्यज्यसबंदेवस्यप्रतिष्ठांकततमुद्यता: 
अपृच्छन्‌ सूतमनघं हषेगदरदया गिरा । लिङ्प्रतिष्टां विपुलां सव ते शंसितत्रताः ॥४॥ 
। सूत उचाच 
पतिछ्ठालिड्सूर्ततों यथावदनुपू्ेशः | प्रवक्ष्यामि समासेन घमेकामार्थसुक्त्ये ॥ ५ ॥ 
कृत्येच लिङ्गं विधिना भुवि लिङ्गेषुयल्तः । लिङ्गमेकतमं शैलं त्रहमविष्णुशिवात्मकम्‌ 
हेमरलमयं चाऽपि राजतं. ताघ्रजन्तु चा । सवेदिकं ससूत्रञ्च सम्यग्विस्तृतमर्तकम्‌ ॥ 
. चिशोध्य स्थापयेट्गक्तया सवेदिकमनुत्तमम्‌ । लिङ्गवेदीउमादेषी लिङ्गसाक्षान्महेश्वरः 
तयोः सम्पूजनादेच देवी देवश्च पूजितौ । प्रतिष्ठया च देवेशो देव्या साद प्रतिष्ठित: 
तस्मात्सवेदिक लिङ्गं स्थापयेत्स्थापकोत्तमः॥ १० ॥ 
मूलेत्रह्मा वसतिभगवान्मध्यभागे च विष्णुः 
सर्वेशानःपशुपतिरजो रुद्रमूत्तिवरेण्यः । 
तस्मालिड्रं गुरुतरतर पूजयेत्स्थापयेद्वा- 
यस्मात्पूज्यो गणपतिरसौ देवमुख्येः समस्तेः ॥ ११ ॥ 
गन्धैः स्ग्धूपदी पै: स्पनहुतबलिस्तोत्रमन्त्ोपददारे- 
नित्यं येऽभ्यर्चयन्ति त्रिदशवरतनुं लिडडंसूत्ति महेशम्‌। 
_ गर्माधानादिनाशक्षयभयरहिता देवगन्धवेसुख्ये: । 
सिद्ध्न्द्ाश्च पूज्या गणवरनमितास्ते भवन्त्यप्रमेयाः ॥ १२॥ 
तस्मादभक्तयोपचारेण स्थापयेत्परमेश्वरम्‌ । पूजयेच्य विशेषेण ल्ग सर्घाथसिड्ये 0 
समच्ये स्थापयेलिडु तीर्थमध्ये शिचासने । कूचेव्रादिभि्ङ्गमाच्छायकलशेःएनः 
लोकपालादिदेवत्येः:सकूचेःसाक्षते'शुमेः । उत्कूचेस्स्वस्तिकादेश्वचित्रतन्तुकवेष्तिः 
बज्ञादिकायुधोपेतेः सबस्त्रैः सपिधानकीः । लक्षयेत्परितो लिज्रमीशानेन प्रतिष्टितम्‌ 
धूषदीपंसमोपेत॑ वितानं वितताम्बरम्‌। लोकपालध्वजेश्वेच गजादिमहिषादिभिः॥ 
३२ 
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४६८ # लिङ्गपुराणम्‌ # .[ उत्तरात 
चित्रितेः पूजितेश्चैव दभेमाला च शोभना । | 
सर्वेलक्षणसम्पूर्णा तथा वाह्ये च वेष्टयेत्‌ ॥ १८ ॥ | 

ततोऽधिवास्येत्तोये धूपदीपसमन्धिते । पञ्चाहं घा तरयहं वाथ पकरातरमथापिवा । 

वेदाध्ययनसम्पन्नो वृत्यगीतादि मङ्गलः । किङ्किणीरचकोपेतं ताळवीणारचेरपि । | 
ईक्षयेत्काळमव्यग्रो यजमानःसमाहितः। उत्थाप्यस्वस्तिकध्यायेन्मण्डपेलक्षणान्चिते 

संस्कृते वेदिखंयुक्त नचकुण्डेन संचरते । पूर्वोक्तविधिना युक्त सरचलक्षणसंयुते ॥२२ 

` अष्टमण्डलसंयुक्ते द्ग्ध्वजाएकसंयुते । पूर्वोक्तलक्षणोपेतैः कुण्डेःप्रागा दितःक्रमात्‌ ॥| 

प्रधान कुण्डमीशान्याञ्चतुरस्रं चिधीयते । अथवा पञ्चकुण्डेक स्थण्डिलञ्चकमेषच ॥. 
यज्ञोपकरणेः सवः शिषार्चायां हि भूषणे: । 
वेदिमध्ये महाशय्यां पञ्चतूलीप्रकल्पिताम्‌ ॥ २५॥ 
कदपयेत्काञ्चनोपेतां सितवसत्रावगुण्ठिताम्‌ । प्रकल्येवं द स्थापयेत्परमेश्वरम्‌ 
प्राकूशिरस्क न्यसे ्लिङ्गमीशानेन यथाविधि। रलन्यासे रृतेपूर्व केबलं कलशंन्यसेत्‌ 
लिङ्गमाच्छाद्य घस्त्नाभ्यां कूर्चेन च समन्ततः। रक्तन्यासेप्रसक्तेऽथवामाद्यानवशक्तयः 
नवरत्नं हिरण्याद्येः पञ्चगव्येन संयुतः | सवंघान्यसमोपेतं -शिळायामपि वि 
स्थापयेद्त्रहलिङ्गं हि शिचगायत्रिसंयुतम्‌ । केषळंप्रणचेनाऽपि 
ब्रह्मजज्ञानमन्त्रेण ब्रह्मभागं प्रभोस्तथा । 
विष्णुगायत्रिया भागं चेष्णचं त्वथ चिन्यसेत्‌॥ ३१ ॥ | 
सूत्रे तस्वत्रयोपते प्रणवेन प्रविन्यसेत्‌। सवं नमः शिवायेति नमो हंसः शिवायच ॥ 
रुद्राध्यायेन घा सर्व परिसुज्यच विन्यसेत्‌ । स्थापयेदुत्रह्ममिश्चैव कळशान्वेसमन्तत 
चेदिमध्ये न्यसेत्खर्वान्पूर्वोक्तविधिसंयुतान्‌। मध्यकुम्भे शिवंदेचीं वशिण 
स्कन्द्‌ तयोश्च मध्ये तु स्कन्दकुम्भे सुचित्रिते । 
त्रह्माणं स्कन्दकुम्मे चा ईशकुम्मे हरि तथा ॥ ३५॥ | 
अथवाशिवङुस्मेच व्रह्मङ्गानिच विन्यसेत्‌ । शिवोमहेश्वरश्चैचस्द्रो चिष्णुःपितामद 
्रह्मण्येचं समासेनहृदयादी निचाऽम्विका । चे दिमिध्येन्यसेत्सर्घान्पूर्घोक्तवि घिसंयुता- | 
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|, अष्टचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ] # सवेदेचप्रतिष्ठाचर्णनम्‌ # ५ 


। बडन्यां स्थापयेद्देवीं गन्धतोयेन पूर्य्यं च । हिरण्यं रजतं रत्नं शिवकुम्मे प्रविन्यसेत्‌ 
| बद्धन्यामणि यत्नेन गायत्र्यड्व्व सुवता: ! । विद्येश्वरान्दिशां कुम्भे बह्मकूर्चेन पूरिते 
| अनन्तेशा दिदेव प्रणवादिनमो ऽन्तकम्‌ । नववस्त्न प्रतिघरमषकुम्मेषुदापयेत्‌ ॥४० 
' चिश्वेश्वराणां कुम्मेषु हेमरलादिविन्यसेत्‌ । घक्न्रक्रमेण होतव्यं गायऽ्यङ्गक्रमेण च 
जयादि स्विष्टपर्य्यन्तं सवं पूर्वचदाचरेत्‌। ` 

| है सेचयेच्छिवकुम्भेन वद्धेल्या चैष्णचेन च ॥ ४२ ॥ 
थंतामहेन कुस्मेन ब्रह्मभागं विशेषतः । विद्येश्वराणां कुम्भेश्व सेचयेत्परमेश्वरम ॥४३ 
विन्यसेत्तर्वेमन्त्राणि पूर्वचत्सुसमाहितः । पूजयेत्लपन छत्वा सहल्लादिषु सम्भवैः 
दक्षिणाच प्रदातव्या सहस्रपणसुत्तमम्‌ । इतरेषांतद्द्ध स्यात्तद्द्धं बा चिधीयते ॥४५ 
वस्राणिच प्रधानस्य क्षेत्रभूषणगो धनम्‌ । उत्सघञ्च प्रकर्तव्यं होमयागबलि क्रमात्‌ ॥ 
नवाहं वापि सपाहमेकाहश्च त्यहं तथा । होमश्च पूर्वचत्परोकतो नित्यमर्म्येच्ये श 
त्‌ भारुकरादीनां देवानां होमं पूर्वबदेच तु । | 
मः अभ्यन्तरे तथा वाह्ये चह्णौ नित्यं समचंयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

य एवं स्थापये लिडु स॒ एव परमेश्वरः । तेनदेचगणा रुद्रा ऋषयो ऽप्ख रसस्तथा ॥४६ 

स्थापिताः पूजिताश्चेव त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ५० ॥ 
इचि शरीळेङ्गे महापुराणे लिड्रस्थापनं नाम संप्तचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


| 
| 
| अष्टचत्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
| देवानां रीमेदानाम्वर्णनम्‌ 
ग सरवेदेवानांप्रतिष्ठावणने गायत्रीभेदान्‌ 
| . सूत उंवाच 


| सचेषामपि देवानां प्रतिष्ठामपि विस्तरात्‌ । स्वैमेन्त्रेयागकुण्डानि घिनस्येकेकमेचच 
` स्थापयेदुत्सवं कत्वापूजयेच्चविधानतः । भानोः पञ्चाझिनाकाय्यं दादशापिक्रमेणवा 
| सरचेकुण्डानि वृत्तानि पद्माकाराणि सुब्रताः ! 
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ज्य # लिडयुराणम्‌ # ` [उत्तराचे | 

अम्बाया योनिकुण्डं स्याद्वद्धन्येका विधीयते ॥ ३ ॥ | 

. शक्तीनां सर्वेकार्य्येछुयो निकुण्डंविधीयते । गायत्रीं करणयेच्छम्भोःसर्वेषामपियत्नतः | 

| सर्वे रुद्रांशाजा यस्मात्संक्षेपेण चघदामि वः ॥ ३॥ 

गायत्रीसेदाः 

तत्पुरुषाय विद्महे वाग्विशुद्धाय भीमहि । तन्नः/शिकः प्रचोदयात्‌ ॥ 

गणाम्विकाये विद्महे कमेसिद्ध्ये च धीमहि। तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ ६ ॥ 

तत्पुरुषाय चिद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ७ ॥ | 
तत्पुरुषाय विदुमहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्तिः(ती) प्रचोदयात्‌ ॥ ८ ॥ 

महासेनाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि । तन्नः स्कन्दः प्रचो दयात्‌ ॥ ६॥ 

तीक्ष्णश्टड्राय विद्महे वेदपादाय धीमहि । तन्नो चृषः प्रचोदयात ॥ १०॥ 

हरिवक्त्राय विदुमहे रुद्रवक्त्राय धीमहि । तन्नो नन्दी प्रचोदयात्‌ ॥ ११॥ 

नारायणाय विदुमहे घासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ १२॥ 

महास्बिकाये विदुमहे कम्मेसिदुध्ये च धीमहि । तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ १३ ॥ 

/ समुद्ध्वताये विदुमहे विष्णुनेकेन धीमहि | तन्नो राधा प्रचोदयात्‌ ॥ १४॥ 

० वेनतेयाय विद्महे खुवणेपक्षाय धीमहि । तन्नो गरूड: प्रचोदयात ॥ १५॥ 
पझोद्गवाय विद्महे वेदवक्त्राय धीमहि | तन्नः खष्टा प्रचोदयात ॥ १६ ॥ 
शिवास्यजाये विदुमहे देवरूपाये धीमहि । तन्नो बाचा प्रचोदयात्‌ ॥ १७॥ 
देवराजाय विदुमहे बञ्रहर्ताय धीमहि । तन्नः शक्रः प्रचोदयात्‌ ॥ १८॥ 
रुद्रनेत्राय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि । तन्नो बहलः प्रचोदयात्‌ ॥ १६ ॥ 
वेवस्वताय विदुमहे दण्डहस्ताय धीमहि । तन्नो यमः प्रचोदयात्‌ ॥ २०॥ 
निशाचराय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि । तन्नो निच तिः ग्रचोदयात.॥ २१ ॥ 
शुद्धहस्ताय चिदुमहे पाशहरुताय धीमि | तन्नो वरुणः प्रचोदयात्‌ ॥ २९॥ _ 
सर्वेप्राणाय विद्महे यष्टिहस्ताय धीमहि । तन्नो वायुः प्रचोदयात्‌ ॥ २३॥ | 
यक्षेश्वराय विद्महे गदाहरुताय धीमहि । तन्नो यक्षः प्रचोदयात्‌ ॥ २४ ॥ 
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अष्टचत्वारिंशत्तमो ऽध्यायः ] # सवंदेवप्रतिष्ठावर्णनम्‌ # १०९ 


सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि । तन्नो स्द्रः प्रचोदयात्‌ ॥ २५ ॥ 
कात्यायस्ये विद्महे कन्य(न्या)कुर्माये धीमहि । तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ ॥ २६ ॥ ` 
एवं प्रशिद्य गायत्रीं तत्तद्देवानुरूपतः । पूजयेत्स्थापयेत्तेबामासन प्रणचं स्सृततम्‌ ॥ 
अथवा विष्णुमतुलं सूक्तेन पुरुषेण वा । चिष्णुञ्चेव महाविष्णु सदाचिष्णुमनुक्रमातः 
स्थापयेद्देदगायत्र्या परिकल्प्य विधानतः । वासुदेवः प्रधानस्तु ततः सडुषणःस्वयम्‌ 
प्रययुद्धोह्यनिरूद्धश्व मूत्तिमेदास्तु वे प्रभोः । बहुनि विविधानीह तस्य शापोद्धवानि च 
लर्वाचत्तेछु रूपाणि जगताञ्च हितायवे । मत्स्यःकूमोऽथवाराहो नारसिंहोऽथचामनः 
रामोरामश्चकुष्णश्च वौ (व)द्ःकल्कीतथैचच । तथाऽन्या निचदेवस्यहरेःशापोट्गघानिच 
तेषामपिच गायत्रींृत्वास्थाप्यच पूजयेत्‌ । गुह्यानि देवदेवस्य हरैनारायणस्य च ॥ 

विज्ञानानि च यन्त्राणि मन्त्रोपनिषदानि च। 

पञ्च त्र्मङ्गजानीह पञ्चसूतमयानि च ॥ ३४ ॥ ` 
नसोचारायणायेति मन्त्रः परमशोभनः । हरेरष्टाक्षराणीह प्रणवेन समासतः ॥ ३५ ॥ 
ॐ? नमो वासुदेवाय नमः सडुबंणाय च । प्रयुम्नाय प्रधानाय अनिरुद्धाय चे नमः ॥ 
उघमेकेत मन्त्रेण स्थापयेत्परमेश्वरम्‌ । विम्बानि यानि देवस्य शिवस्य परमेष्ठिनः ॥ 
प्रतिष्ठाचैच पूजाच लिडचन्सुनिसत्तमाः !। रत्नविन्याससहितं कौतुकानि हरेरपि ॥ 

अचले कारयेत्सचं चलेऽप्येवं विधानतः । 

तन्नेत्रोन्मीलनं कुर्य्यान्नेत्रमन्त्रेण सुत्रताः ! ॥ ३६ ॥ 
ेत्र्रदक्षिणंञ्ैच आरामस्य पुरस्य च। जळाधिवासनश्चेष पूर्वचत्परिकीत्तितम्‌॥ 
कुण्डमण्डपनिर्घाणं शयनञ्च विधीयते । हुत्वा नवाग्निसागेन नवकुण्डे यथाषिधि॥ 
अथवा पञ्चकुण्डेषु प्रधाने केवलेऽथषा । प्रतिष्ठा कथिता दिव्या पारम्पय्येक्रमागता | 

शिलोद्रवानां बिम्बानां चित्राभासस्य वा पुनः । 

` जलाधिवासनं प्रोक्त बृषेन्द्रस्य प्रकीत्तितम्‌ ॥ ४३॥ - ` 

घासादस्यप्रतिष्ठायांप्रतिष्ठापरिकीत्तिता । प्रासादाडुस्य सवेस्ययथाऽङ्कानान्तनो रिह 
चृषाग्निमातुविम्नेशकुमारानपियत्नतः । श्रेष्ठांडुर्गां तथा चण्डीं गायत््यावैयथाषिधि 
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प्रागाद्यं स्थापयेच्छम्भोरष्टाचरणसुत्तमम्‌ । रोकपालगणेशाानपिशम्मोःपरिन्यसेत्‌ | 
उमा चण्डी च नन्दी च महाकालो महासुनिः । | 
विष्नेश्वरो महाश्वङ्गी स्कन्दः सौम्यादितः क्रमात्‌ ॥ ४७ ॥ 

इन्द्रादीन्‌ स्वेषु स्थानेषु ब्रह्माणञ्च जनाईनम्‌ । स्थापयेच्चेव यत्नेनक्षेत्रेशंवेशगोचरे 

सिद्दासनेहानन्तादीन्विद्येशाम(न)पिचक्रमात्‌ । स्थापयेत्प्रणवेनेघ गुह्याड्रादीनि पडजे 

णवं संक्षेपतः प्रोक्तं चलस्थापनमुत्तमम्‌ । सर्वेषामपि देवानां देवीनाञ्च विशेषतः || | 

इति श्रील: महापुराणे चळमूत्तिस्थापनवर्णनं नामाऽए्चंत्वारिशत्तमोऽध्यायः|४८॥' 


एकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
अघोरेशग्रतिष्ठाविधानवर्णनम्‌ 
| ऋषय ऊचुः 
है अघोरेशस्य माहात्म्यं भवताकथितंपुरा । पूजां प्रतिष्टां देवस्य भगवन्‌ ! वक्तुमहंसि 
| सूत उवाच पा, 
अघोरेणाऽङ्गयुक्तन विधिघञ्च विरोषतः । प्रतिष्ठारिङ्गविधिना नाऽन्यथा मुनिषुडुवाः 
तथाडग्निपूजां वे कुर्य्याद्यथा पूजातथैच च। सहस्नं वा तदद्ध वा शततमपष्टोत्तरन्तु वा 
तिलेहोंमः प्रकत्तेब्यो दघिमध्वाज्यसंयुते: । बृुतसक्तुमधूनाञ्ष सवंदुःखप्रमाज्जनम्‌ ॥ 
व्याधीनां नाऱानऱ्वेव तिल्होमस्तु भूतिदः । सहस्रेण महाभूतिःशतेन व्याधिनाशनम्‌ 
` सवदुःखविनिमुक्ती जपेन च न संशयः । अषोत्तरशतेनेच त्रिकाठे च यथाचिधि। 
अष्टोत्तरसहस्रेण षण्मासाज्जायते भ्रुवम्‌ । सिद्धयो नैव सन्देहो राज्यमण्डलिनामपि 
सहस्रेण ज्वरो याति झीरेण च जुहोति यम्‌ । 
| त्रिकाल मासमेकन्तु सहस्रं जुहुयात्पय: ॥ ८ ॥ 
मासेनसिध्यतेतस्यमहासी भाग्यमुत्तमम्‌ । सिद्ध्यतेचाव्ददोमेनक्षीद्राज्यदधि | 
ग्रबक्षीराज्यहोमेन जातितण्डुलकेन घा । ग्रीयेत भगचानीशो हाथोरः परमेश्वर।१२ | 
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दध्ना पु ्िर्नृपाणाञ्चक्षीरदोमेनशान्तिकम्‌ । षण्मासन्तुच्ुतंहुत्वासर्वव्याधिषिनाशनम्‌ 
राजयक्ष्मा तिलहोंमान्नश्यते चत्सरेण तु । यवद्दोमेन चाऽऽयुष्यं घतेन च जय़स्तदा 
सर्च कुषटक्षयार्थश्च मधुनक्तेश्च तण्डुलैः । जुहुयादयुतं नित्यं षण्मासान्नियतः सदा ॥ 

आज्यं क्षीरं मधुश्चैव मधुरत्रयमुच्यते । समस्तं तुष्यते तस्य नाशयेदुवै भगन्दरम्‌ ॥ 
केवलं घुतहोमेन खवंरोगक्षयः स्सृतः। सर्वव्याधिहरं ध्यानं स्थापनं चिधिनाऽर्चनम्‌ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तमघोरस्य महात्मनः । प्रतिष्ठायोजनं सर्च नन्दिना कथितं पुरा ॥ 

त्रपुत्राय शिष्याय तेन व्यासाय सुत्रताः ! ॥ १७॥ 
इति श्रीळेङ्गे महापुराणेऽघोरेशाप्र तिष्ठा विधानवर्णनंनामैकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः॥४३॥ 


“क 


पञ्चारात्तमोऽभ्यायः 
अघोरमन्त्रसाधनशत्रुनाशविधानवणेनम्‌ 
अाषय ऊजु 
निग्रहः कथितस्तेन शिषवकत्रेण शूलिनो । कृतापराधिनां तन्तु घक्‍्तुमहँसि खुत!॥ 
त्वया न चिदितं नाऽस्ति लौकिक वेदिक तथा । 
श्रौतं स्मात्तं महाभाग ! रोमहषण ! सुत्रत ! ॥ २॥ ` 
सूत उवाच 
पुरा भगुसुतेनोक्तो हिरण्याक्षाय सुरताः - । निग्रहोघोरशिष्येण शुक्रेणाक्षयतेजखा 
तस्यप्रसादाद्देत्येन्दो हिरण्याक्षःप्रतापचान्‌ । त्रेलोक्यमखिलंजित्वासदेचासुरमानुषम्‌ ` 
उत्पाद्य पुत्रं गणपञ्चान्धकञ्चारुविक्रमम्‌। रराज लोके देवेन वराहेण निषूदितः ॥५: 
' सञ्रीबाधां बाळबाधाञ्चगचामपिचिरोषतः । कुवंतो नास्तिविजयो मागणाऽनेन भूतले 
' तेन दैत्येन सा देवी धरानीता रसातलम्‌ । तेनाऽघोरैण देवेननिष्फलो निग्रहः ऊतः 
सम्वत्सरसहंसनान्ते घराहेण च सूदितः । तस्मादघोरसिदुध्यथ ब्राह्मणान्नवबाधयेत्‌ 
सञ्रीणामपिविरेषेण गवामपिन कारयेत्‌ । गुह्याद्गुह्यतमं गोप्यमतिशुह्यं वदामि व 
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५०४ * लिङ्गपुराणम्‌ ऋः , . `. [उत्तराई 
आततायिनझ्ुद्दिश्य कत्तेव्यंनृपसत्तमैः । ब्राह्मणेभ्यो न कर्त्तव्यं स्चराष शस्य वा पुन 
अत्तीवडुजेये प्राप्ते बळे सर्वे निषूदिते। अधर्म्मयुद्धे सम्पाते कुय्यां द्विधिमचुत्तमम्‌ 
अघुणेनव कत्तेव्यो ह्यघुणेनेव कारयेत्‌ । कृतमात्रे न सन्देहो निग्रह सम्प्रजायते॥१२॥ 
क्षमाचरपुमाञ्जप्त्वा अघोरंघोररूपिणम्‌ । दशांशंचिधिना हुत्वा तिलेन द्विजसत्तमाः 
सम्पूज्यरूक्षपुष्पेणसितेनविधिपूरवंकम्‌ । याणलिङ्गेऽथघा घह्वौ दक्षिणामृत्तिमाश्रितः 
सिद्वमन्त्रोऽन्यथा नास्ति द्रष्टा सिद्ध्यादयः पुनः । 
सिद्धमन्त्रः स्वयं कुय्यात्प्रेतस्थाने विशेषतः ॥ १५ ॥ 
माठूस्थानेऽपिवाविद्वान्‌ वेदवेदाङ्गपारगः । केळं मन्त्रसिद्धोचाघ्राह्मणःशिचभा वितः 
कुर्या ्विधिमिमं धीमानात्मनोऽथं नृपस्य घा । 
एुळाष्टक न्यसेद्विद्वान पूर्वादोशानकान्तकम्‌ ॥ १७॥ 
त्रिशिखञ्च त्रिगूलञ्च चतुविशच्छिखराग्रतः | अघोरचिग्रहं त्वा सङ्कलीङतचिग्रहः॥ . 
सवनाशकर ध्यात्वा सवंकर्माणिकारयेत्‌। कालाझिको रिख ङ्काशंरूचदेहमपिभाबयेत्‌ 
दळ कपाल पाशञ्च दण्डञ्चच शरासनम्‌ । वाणं डमरुकं खड़मष्टायुध्रमनुक्रमात्‌ ॥ 


` अएइस्तश्च षरदो नीलकण्ठो दिगम्बरः । पञ्चतत््वसमारूढो अद्धचन्द्रधरः प्रभु: ॥२१ 


द््राकराळघद्नो रौद्रहृश्भियद्धुरः । हुं फटकारमहाशब्द्शब्दिताखिलद्डिसुखः॥२२॥ 
निनेत्रं नागपाशेन सुबद्धसुकुटं स्वयम्‌ । सर्वाभरणसम्पन्नं प्रेतमस्मावगुण्ठितम्‌ ॥२३ 
भूतेः प्रेतेः पिशाचेश्च डाकिनी मिश्च राक्षसैः । संवृतंगजचर्मेण सर्पभूषणभूषितम्‌॥ 
चश्चिकाभरणं देव नीर(ल)नीरदनिस्वनम्‌ | नीलाञ्जना द्रिसङ्काशं {सहचर्मोत्तरीयकम्‌ | | 
ध्यायेद्देवमघोरेशं घोरघोरतरं शिवम्‌ । षट्निशदुक्तमात्राभिः प्राणायामेन खुव्रता” | 
महासुद्रासमांयुक्तः खवंकमाणि कारयेत्‌ । सिद्मन्त्र श्चिताञ्नौ चाप्रेतस्थाने यथाविधि | 
स्थापयेन्मध्यदेरो तु ऐन्द्रे याम्ये च चारुणे । 

कौबेर्य्या चिधिवत्छृत्वा होमकुण्डानि शास्त्रतः ॥ २८ ॥ 

आचार्यों मध्यकुण्डे तु साधकाश्चदिशालुचे । परिस्तीर्यविलोमेनपूवचच्छळतम्टत 
काळा प़िपीठमध्यस्थःस्वयंशिष्यैश्वताहरीः । ध्यात्वाघोरपरघोरेशं द्वातिशाक्षरसंयुरत्स ] | 
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विभीतकेन ये इत्वा द्वादशाङलमानतः । पीठे न्यस्य नृपेन्द्रस्य शत्रुमङ्गारकेण तु ॥ 
कुण्डस्याऽथः खनेच्छत्रंब्राह्णःक्रोधमूच्छितः । अधोमुखोध्वपादन्तुस्रकुण्डेषुयल्रतः 
शमशानाङ्गारमानीय. तुषेण सह दाहयेत्‌ । तत्राऽझिं स्थापयेत्ष्णीं ्रह्चय्येपरायण 
सायूरासत्रण नाभ्यान्तुञ्चळनंदीपयेत्ततः । कञ्चुकतुषसंयुक्तेः कार्पासास्थिसमन्तितेः 
रक्तवस्त्रसमं मिश्रेहॉमद्रव्येविरोषतः । हस्तयन्त्रोद्भचेस्तेलेः सह होमन्तु कारयेत्‌ ॥ 
. अष्टोत्तरखहस्रन्तु होमयेदनुपूचंशः | कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां समारभ्य यथाक्रमम्‌ ॥३६॥ 
अछएम्यन्तं तथाङ्गारमण्डळस्थानवजितः । एवं इते नृपेन्द्रस्य शत्रचः कुलजेः संह ॥ 
सर्वेडुःखसमो पेताः प्रयान्ति यमसादनम्‌ । मन्त्रेणानेन चाऽऽदाय नृकपालेत खं तथा 
केशं गणां तथाऽङ्गारं तुषं कञ्चुकमेव च | चीरच्छरां राजधूलीं ग्रहसम्माजेनस्य वा 
विषसपेस्य दन्तानि बृषद्न्तानि यानि तु । गवाञ्चैव क्रमेणेच व्याघ्रदन्तनखानि च ॥ 
तथा कृष्णश्ुगाणाञ्च बिडालस्यच पूर्ववत्‌ | नकुलस्यच दन्तानि चराइस्य विशेषतः 
दंष्राणि साघयित्वातुमन्त्रेणाऽनेन सुत्रताः ! । जपेदष्टोत्तरशतं मन्त्रश्चाऽघोरसुत्तमम्‌ 
तत्कपालं नखं क्षेत्र गृहे वा नगरेऽपि चा । प्रेतस्थानेऽपि चा राष्ट्र सृतच्रेणवेएयत्‌ 
शत्रोरष्टमराशो चा परिविष्टे दिचाकरे। सोमे चा परिविष्टे तु मन्त्रेणानेन सुव्रताः 
स्थाननाशो भवेत्तस्य शत्रोर्नाशश्च जायते । शत्र राज्ञः समालिख्यगमनेसमव स्थिते 
सूतळे द्पणप्रख्ये वितानोपरि शोभिते । चतुस्तोरणसयुक्ते दर्भमाळासमावृते ॥४६॥ 
चेदाध्ययनसस्पन्न राष्ट्र दृद्धिपकाशके । दक्षिणेन तु पादेन सूध्नि सन्ताडयेत्स्वयम्‌ 
एवं कृते नृपेन्द्रस्य शत्रुनाशोभविष्यति । स्वराष्ट्रपतिसुद्दिश्य यः कुय्यांद्भिचारिकम्‌ 
स आत्मानं निहत्येष स्वकुलं नाशयेत्कुधीः । 
तस्मात्‌ स्वराष्ट्रगोप्तारं शपति पालयत्सदा ॥ ४६॥ 
स्त्रो षधिक्रियाद्येश्च सर्वेयत्नेन सवेदा । पतद्रहस्यं कथितं न देयं यस्य कस्यचित्‌ 
इति भ्रीलेड़े महापुराणेऽघोरमन्त्रसाधत्तशन्रुनाशविधानचणंनं नाम 
पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 
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एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


वज श्वरी विद्यावंणनस्‌ 
ऋषय ऊचुः 
निग्रहो घोररूपोऽयं कथितोऽस्माकमुत्तमम्‌ । वञ्रवाहनिकांबियांघक्तुमहंसि सत्तम्‌ 
सूत उवाच 


बञ्रवाहनिका नाम सचंशत्रुभयङ्करी । अनया सेचयेदु घञ्रं पाणां साधयेत्तथा ॥२॥ 
चञ्रं कत्वा विधानेन तद्वज्रमभिषिच्य च । अनया विद्ययातस्मिन्विन्यसेट्काञ्रनेनच 
ततश्चाक्षरळक्षञ्च जपेद्विद्वान्‌ समाहितः । चञ्री दशांशं ज्ञुहुयाद्दन्नकुण्डे घृतादिभिः ॥ 
त्रं गोपयेज्नित्यं दापयेन्नपतेस्ततः । तेन चञ्जेण वे गच्छव्छत्रूज्ीयाद्रणाजिरे ॥५॥ 
पुरा पित्तामहेनेव लब्धा विद्याप्रयत्नतः | देवी शक्रोपकारार्थं साक्षाद्वञ्रे्वरी तथा ॥ 
पुरा त्वष्टा प्रजानाथो हतपुत्रः सुरेश्वरात्‌। विद्यया हरतः खोममिन्द्रवरैण सुब्रता 


तस्मिन्यज्ञे यथां प्राप्तं विधिनोपकृतं हविः । तदेच्छत महाबाहुविश्वरूपविमदेनः॥८ी 


मत्पुत्नमवधीः शक्र! न दास्ये तवशोभनम्‌। भागं भांगाहतानेवविश्वरूपोहतस्त्वया ] 


इत्युक्ता चाऽऽश्रमंसर्वमोहयामासमायया । ततो मायां चिनि्मिद्यविश्वरूपविमर्दनः 
प्रसह्य सोममपिबत्सगणश्च शचीपतिः । ततस्तच्छेषमादाय क्रोधाविष्टः प्रजापतिः _ 


इन्द्रस्य शत्रोबद्धेस्व स्वाहेत्यौ जुहाचह ! ततः काला पिसड्भाशो चत्तेनादूवृत्रसं जितः 


प्रादुरासीत्सुरेशारिदुद्राव च वृषान्तकः । ततः किरीटीभगवान्परित्यज्यदिवंक्षणात्‌ , 


सहस्रनेत्रः सगणो दुद्राच भयविहलः । तदा तमाह स घिभुहेष्टो ब्रह्मा च विश्वसट्‌ ॥ | 


त्यक्त्वा च्रं तमेतेन जहीत्यरिमरिन्दमः । सोऽपि सन्नह्य देवेन्द्रोदेवेः साद्धं महाभुजः « 


निहत्य चाप्रयत्नेन गतवा न्विगतज्चरः। तस्मादु वञ्जेश्वरी विद्या सवंशात्रुभयङ्करी ॥ 
मन्देहा राक्षसा नित्यंचिजिताचिद्ययचतु। तां विद्यां सम्प्रक्ष्यामिसर्वपापग्रमोचनीम्‌ 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि श्रियोयोन प्रचोदयात. 
ॐ फट्‌ जहि इुंफट्‌ छिन्धि भिन्धि जहि हन हन स्वाहा ॥ 


चिद्या चञ्रेश्वरीत्येषा सर्वशत्रुभयङ्करी । अनया संहृतिः शम्भोषिद्यया सुनि | न | 
इति श्ीलैङ्गं महापुराणे घज्जेश्वरीविद्यावणन नामैकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | ५ | 
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द्विषश्चाशत्तमोऽभ्यायः 
वश्याकषणादिय्रयोगवर्ण नम 
अरषय ऊ्ु 
शरुता वज्जेश्वरी विद्यात्राह्मशक्रोपकारिणी | अनयास्वेकार्याणिदृपाणामितिन श्रुतम्‌ 
विनियोगं वद्स्वाऽस्या विद्याया रोमहर्षण ! । 
सूत उचाच 
वश्यमाकषणञ्चेच विद्वेषणमतः परम्‌ ॥ २॥ 
उच्चाटन स्तम्भनञ्च मोहनं ताडनं तथा। उत्सादनं तथा छेद मारणं प्रतिबन्धनम्‌ ॥! 
सेनास्तम्भनकादीनि सावित्र्या सर्वमाचरेत्‌ । आयातु वरदादेवी भूम्यां पर्वंतमूद्धेनि 
घ्राहणेभ्योह्यनुज्ञातागच्छदे वियथासुखम्‌ । उद्वास्यानेनमन्त्रेणगन्तव्यंनान्यथाद्विजा 
पतिकाय्यं तथावाह्य॑कृत्वाचश्यादिकां क्रियाम्‌ । उद्वास्यवहिमाधायपुनरन्ययथाचिधि 
दैवीमाचाह्य च पुनजेपेत्सम्पूजयेत्पुनः । होमञ्च विधिना घह्वौ पुनरेव समाचरेत्‌ ॥ 
सवेकार्यर्याणि विधिना साधयेद्विग्यापुनः । जातीपुष्पैश्च वश्यार्थोज्ञुयादयुतत्रयम्‌ः 
शृतेन करवीरेण कुटर्यादाकषेणं ड्विजाः ! | विद्वेषणं विशेषेण कुय्याल्लाड़लकस्य च 
तेलेनोच्चारनं प्रोक्त स्तम्भनं मधुनास्मतम्‌ । तिलेन मोहनंप्रोक्तं ताडनं रुधिरेण च 
खरस्यच गजस्याथ उष्टस्यच यथाक्रमम्‌ । स्तम्भनं सर्षपेणा5पि पारनञ्च कुशेन चः 
मारणोच्चारने चेव रोहोबीजेन सुव्रताः !। बन्धनंअहिपत्रेण सेनास्तम्भमतः परम्‌ ॥: 
कुनट्या नियतंघिद्यात्पूजयेत्परमेश्वरीम्‌ । घुतेनसचंसिद्धिःस्यात्पयसाद्याद्विशुदुध्यतेः 
तिलेन रोगनाशश्च कमलेन धनं भवेत्‌ । कान्तिमंघुकपुष्पेण सावित्र्या हायुतत्रयम ` 
जयादिप्रभूतीन्‌ सर्वान्‌ स्विष्टान्तं पूचंचत्‌ स्स्ृतम्‌ । 
एवं सङ्क्षेपतः प्रोक्तो विनियो गोऽतिविस्तृतः ॥१५॥ ` 
| जपेद्दा केवलां विद्यांसम्पूज्यचविधानतः । संवेसिद्धिमवाप्तो तिनात्रकार्य्याचिचारणाः 
इति श्रीळङ्गे महापुराणे वश्याकषेणादिप्रियोगवर्णनं नाम दिपन्चाशत्तमो5ध्याय:[५२॥७ 
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_ त्रिपञ्चाशत्तसोऽध्यायः 
| मृत्यु्जयविधिवणनम्‌ 
| ऋषय ऊचुः 
स्ृत्युञ्जयविधि सूत ! ब्रह्मक्षत्रविशामपि । वक्तुमर्हसि चाऽस्माकं सचंज्ञोऽसिमहामते 
सूत उवाच 
। स्खृत्युञ्जयचिधि वक्ष्ये चहुना किंद्विजोत्तमाः !। रुद्राध्यायेनचि थिनाऽृतेननियुत्रमात्‌ 
| -खघृतेन तिलेनेव कमलेन प्रयल्लतः । दूर्वया घुतगोक्षीरमिश्रया मधुना तथा॥३॥ ` 
| 'चरुणा सघृतेनेव केवलं पयसाऽपि वा । ज्ञुहयात्कालस॒त्योर्चा प्रतोकारः प्रकीत्तितः ` 
इति श्रीले महापुराणे सृत्युञ्जयविधिवणेनं नाम त्रिपञ्चाशात्तमोऽश्यायः ॥ ५३। 


चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
सार्थत्रियम्बकमन्त्रविधिवणनम्‌ 
सूत उवाच | 

-त्रियम्बकेन मन्त्रेण देवदेचं त्रियम्बकम्‌ । पूजयेत्चाणलिङ्गे वा स्वयंभूतेऽपि वा पु 
आयुरचेदचिदैर्चापि यथाचद्नुपूचंशः ! अष्टोत्तरसहस्रेण पुण्डरीकेण शङ्करम्‌ ॥ ९ 
कमलेन सहस्रेण तथानीलोट्पलेन चा । सम्पूउ्य पायसंदत्वा सघृतञ्चौद्न पुन 
सुद्गान्नं मधुना युक्तं भक्ष्याणि सुरभीणि च। अझी होमश्च चिषुलो यथावद 
'पूर्वोक्तरपि पुष्पश्न चरुणा च चिशेषत | जपेद्वेनियुतं सम्यक समाप्यच यथाक्रम, 
ब्राह्मणानां सहस्त्र भोजयेद्दे सदक्षिणम्‌ । गचां सहस्रं द्त्वा ते हविरण्यमतिदापे 
एतद्वः कथितं सर्वं सरहस्यं समासतः । शिवेन देवदेवेन शर्वे णाऽत्युम्रमूलिता ` | 
कथितं मेरुशिखरे स्कन्दायामिततेजसे । स्कन्देन देवदेवेन ब्रह्मपुत्राय धीमते | * , 
साक्षात्‌ सनत्कुमारेण सर्वळोकहितेषिणा । पाराशर्य्या यकथितं पारमपययकरमा गरी र Fe 
शुके गते परं. घामद्ृष्टा रुद्रं जरियम्बकम्‌ । गतशोको महाभागो व्यासः परऋषिः £ ८ i 
-सकन्द्स्यसस्भवंश्रत्वास्थितायचमहात्मने । त्रियम्बकस्यमाहात्म्यंमन्त्रस्यच 
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चतुः पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # सार्थत्रियस्वकमन्त्रवर्णमम्‌ अ ५०६ 


। देवं सम्पूञ्य विधिना जपेन्मन्त्रं त्रियम्यकम्‌ । मुच्यते सर्वपापैश्च सप्तजन्महूतेरपि | 
| संग्रामे विजयंळन्ध्वासौभाग्यमतुळभवेत्‌ । लक्षद्दोमेनराज्यार्थीराज्यंलब्ध्वासुखीभवेत्‌ः 
| - पुत्रार्थो पुत्रमाप्तोति नियुतेन न संशयः । धनार्थी प्रयुतेनेच जपेदेच न संशयः ॥. 
धनधान्यादिमिः सर्वे: सम्पूर्ण: स्ेमङ्गलैः । क्रीडते पुत्रपौत्रैश्च सृतः स्वगेप्रजायते 

। !नादेन सद्दशो मन्त्रो लोके वेदेच सुबताः !। तस्मात्‌ त्रियम्वकदेवं तेननित्यंप्रपूजयेत्‌ 
| अझिष्टोमस्य यज्ञस्य फलमष्टयुणं भवेत्‌ । त्रयाणामपि लोकानां गुणानामपियःप्रञुः 
| वेदानामपि देवानांब्रह्मक्षत्रविशामपि । अकारोकारमकाराणां मात्राणामपिचांचकः 
. | तथा सोमस्य सूर्यस्य वह्दरशित्रयस्य च । अस्चा उमामहादेचोह्ास्वकस्तुत्रियम्बकः 
| \खुपुष्पितस्य ब्रक्षस्ययथागन्धः सुशोभनः । बातिद्रात्तथातस्यगन्धःशम्भोमहात्मनः 
, ) तस्मात्‌ खुगन्धोमयवान्‌ गन्धारयतिशङ्करः । गान्धारस्यमहा देवो देचानामपिलील्या 
| सुगन्धरुतर्य लोकेऽस्मिन्‌ वाथुर्चाति नभस्तले । ( 
| तस्मात्‌ सुगन्धिर्तं देवं सुगन्धि पु्टिचद्धेनम्‌ ॥ २३ ॥ 
| चा पुरागाम्भोहरेय्योनौ प्रतिष्ठितम्‌ । तस्यवीय्योद्भूदण्ड हिरण्मयमजोंड्रघम ॥ 


| कथितं बहुधा तस्मै कृष्णद्वैपायनाय चै । तत्‌ सर्व कथयिष्यामि प्रसादादेचतस्यवै 
| 
| 
| 
| 


न्द्रादित्यों सनक्षत्रौ भूर्भुबः स्वमंहरुतपः | सत्यलोकमतिक्रस्य पुश्चिय्येस्यतस्यचें 
पञ्चभूतान्यहङ्कारो बुद्धि: प्रकतिरेव च । पुष्टिबॉजस्य तस्यैच तस्माद्वै पुश्टिवद्धेनः ॥ 
| सं पुष्टिवद्धेनं देवं घृतेन पयसा तथा । मुना यघगोधूममाषविल्वफलेनं चं ॥ २७ 
' ( कुमुदाकशामी पत्रगोरसषेपशालिमिः । हुत्वा लिङ्गे यथान्यायं भक्त्या देवं यजामहे 
ऋतेनानेन मां पाशाद्‌ बत्धनात्कमंयोगतः । सूत्योश्चवन्धनाच्चेचमुक्षीयभवतेजसा॥। 
उर्वारुकाणां पक्कानां यथाकालादभूत्‌ पुनः । तथैव कालः सम्प्राप्तो मनुना तेनयलतः 
एवं मन्त्रवििज्ञात्वाशिवलिङ्गंसमचेयेत्‌। तस्यपाशक्षयोऽतीच योगिनोसृत्युनिग्रहः 
| त्रियम्वकसमोना स्तिदेचोवाडुणयान्वितः । प्रसाद्शीळःप्रीतश्चतथामन्त्रोऽपिसुबताःः 
| / तस्मात्‌ सव परित्यञ्य त्रियम्बकप्तुमापतिम्‌ । त्रियम्बकेन मन्त्रणपूजयेत्सुसमाहित 
सर्चाचस्थांगतोचाऽपिमुक्तोऽयंसवेपातकः । शिचध्यानान्नसन्देहो यथारुद्रस्तथार्चयमर्‌ 
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५१० * लिङ्गपुराणम्‌ # [ उत्तराधे | | 
ःहत्वासित्त्वाचभूता निभुत्तवा चान्यायतोपिचा । शिवमेकंसरृत्स्स्त्वा सर्वेपापे:प्रमुच्यते 
इति श्रीलेड्े महापुराणे साथ त्रियस्बकमन्त्रवणनं नाम चतु:प्चाशत्तमो 5्याय:॥५४॥ | 


न न [क ` वा. 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ठ 
पाञुपतयोगमागेण शिवाराधनवणनम्‌ | 
ऋषय ऊचु | 
न्कथं त्रियम्बको देचो देचदेचो वृषध्वजः । ध्येयः सवार्थसिइध्यथं योगमागणसुत्रता 
यूवमेचापि निखिल श्रुतं श्रुतिसमं पुनः । विस्तरेण च ततसचं सङ्झेपादुबक्तुमहसि | 
सूत उचाच | 
एवं पेतामहेनेच नन्दी दिनकरप्रभः । मेरुपृष्ठे पुरा पृष्टो सुनिसङ्घेः समावृत्तः ॥ ' 
सो5पि तस्मै कुमाराय ब्रह्मपुत्राय खुबताः || मिथःप्रोवाचभगवानग्रणतायसमाहितः | 
नन्दिकेश्वर उवाच 
(एवं पुरा महादेवो भगचान्नीललो हितः । गिरिपुतर्याऽस्बया देव्या भगवत्येकशय्यया | 
पृष्ठः कळाशशिखरे हृष्टपुष्टतनुरुहः । 
श्रीदेव्युवाच 
` योगःकतिचिधिः प्रोक्तस्तत्‌ कथञ्चेच कीदृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानञ्च मोक्षदं दिव्यं मुच्यन्ते येन जन्तवः । 
श्रोभगघानुवाच 
| प्रथमो मन्त्रयोगश्च सुपशेयोगो द्वितीयकः ॥ ७ ॥ 
ाचयोगस्तृतीय स्यादभावश्च चतुर्थकः । सर्वोत्तमों महायोग पश्चमःपरिकी चित: 
| ध्यानयुक्तो जपाभ्यासो मन्त्रयोगः प्रकीतितः । | 
| नाडीशुद॒ध्यधिको यस्तु रेचकादिक्रमान्वितः ॥ ६ ॥ धारा FE 
समस्तव्यस्तयोगेन जयोचायोःप्रकीत्तितः । बलस्थिरक्रि णाश | 
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. पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] ३ पाशुपतयोगमागंचर्णनम्‌ # ५११ 
धारणाजयसन्दीसतोमेद्त्रयविशोधकः । कुम्भकावस्थितो ऽभ्यासः्पर्शयोगःप्रकी चितः 
मन्त्ररुपशविनिर्मुक्तो महादेचं समाश्रितः | बहिरन्तविभागस्थःस्फुरत्संहरणात्मकः॥ 
भावयोगः समाख्यातश्चित्तशुद्धिपदायकः । विलीनावयचं सवंजगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ 
शून्यं सर्व निराभासं स्वरूपंयत्रचिन्त्यते | अभावयोगः संप्र क्तश्चित्तनिर्षाणकारकः 
नीरूपः केवलः शुद्धः खच्छन्द्श्च सुशोभनः । अनिर्देश्यःखदाखोकःस्वयं वेद्य:समन्तत: 
स्वभावो भासतेयत्रमहायोग:प्रकीस्तित: । नित्योदितःखयंज्यो तिःसर्वचित्तसमु त्थितः 

निमेलः केवळो ह्यात्मा महायोग इति स्सुतः । कं 
 अणिमादिपदाः सर्वे सर्वे ज्ञानस्य दायकाः ॥१७ ॥ 
उत्तरोत्तरवशिष्ट्यमेषु योगेष्घनुक्रमात्‌। अहं सङ्गषिनिर्मुको महाकाशोपमः पर: ॥ 
सर्वावरणनिर्मुक्तो अचिन्त्यः खरसेन तु । ज्ञेयमेतत्‌ समाख्यातमग्राह्ममपि देवत: ॥ 
प्रविलीनो महान्‌ सम्यक्‌ स्वयं वेद्यः खसाक्षिकः । 
चकास्त्यानन्द्वपुषा तेन शेयमिदं मतम्‌ ॥ २० ॥ 

परीक्षिताय शिष्याय ब्राह्मणायाऽऽ हिताझये । धामिकायाङृतघ्ञायदातव्यंक्रमपूर्चेकम्‌ 

शुरूद्बतमक्ताय अन्यथा नेव दापयेत्‌ । निन्दितो व्याधितोऽल्पायुस्तथाचैव प्रजायते 

दातुरप्येवमनघे तस्माज्ज्ञात्वेच दापयेत्‌ । सर्वंसड्भविनिमुंक्तो मद्भक्तो मत्परायणः ॥ 
खाधकोज्ञानसंयुक्तः श्रौतस्मात्तंविशारदः । गुरुभक्तश्च पुण्यात्मायो ग्योयोगरतःसदा 

'एचं देवि! समाख्यातो योगमार्ग: सनातनः | सर्ववेदागमाम्भोजमकरन्दःसुमध्यमे ! 

'पीत्वा योगाझ्तंयोगी सुच्यते ब्रह्मचित्तमः | एवं पाशुपतं योगं योगेश्वय्यमचुत्तमम्‌ 

अत्याश्रयमिदं ज्ञेयं सुक्त्ये केन लभ्यते । तस्मादिष्टैः समाचारे: शिवार्चनरते: प्रिये ! 

इत्युत्तवा भगवान्‌ देचीमनुज्ञाप्य व्रषध्चजः । शङ्कणंसमासाद्ययुयोजात्मानमात्मनि 
शेला दिरुचाच 

'तस्मात्त्वमपि योगीन्द्र ! योगास्यासरतोभव । खयस्सुवः परामूतत्तनूनं ब्रह्ममयी चरा 

तस्मात्‌ खबंप्रयत्नेन मोक्षार्थी पुरुषोत्तमः । भस्मस्तायीभवेज्नित्यं योगेपाशुपतेरतः 





अ्येया यथाक्रमेणेव चेष्णची च ततः परा । माहेश्वरी परापश्चातसेचध्येयायथाक्रमम्‌ 
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योगेश्वरस्य या निष्ठा सैषा संहृत्य बणिता ॥ ३२॥ | 
सूत उचाच . | 
ए्वंशिलादपुत्रेण नन्दिना कुलनन्दिना | योगः पाशुपत प्रोक्तो भस्मनिष्ठेनधीमता 
सनत्कमारोभगवानव्यासायामिततेजसे । तरुमादहम पिश्रत्वानियोगातसत्रिणामपि 
कतळत्यो5स्मि विप्रेम्यो नमोयज्ञेम्यव च । नमःशिवायशान्तायव्यासायसुनयेनमः | 
\ अन्थैकाद्शखराहनं पुराणंलेङगसुत्तमम्‌ । अष्टौ कादशसाहरं प्राणंलेडमुत्तमम । अष्टोत्तरशताश्यायमादिमांशमतः परम्‌॥ 
पर्चत्वास्शिदध्याय॑ धर्मकामार्थेमोक्षदम्‌ । अथतेसुनयः सर्वे ने मिषेयां समाहिता 
प्रणेमदेचमीशानं ग्री तिकण्टकितत्वचः । शाखांपौराणिकीमेचं कृत्वेकादशिकां परशुः 
ब्रह्मा स्चयम्भूर्भगवानिदं वचनमन्रचीत्‌। लेडूमाद्यन्तमखिलं यः पठेत्‌ श्टणुयादपि ॥ | 
द्वि्ञेम्यः श्रावयेद्वाऽपि स याति परमां गतिम्‌ । तपसा चच यज्ञन दातेनाऽययनेन च 
गतिस्तस्थ विपुछा शास्त्रविद्याचवेदिकी । कर्मेणाचापिसिश्रेण केवलं विद्ययाऽपिवा 
-निव्त्तिश्चास्य विप्रस्य सवेद्गक्तिश्च शाश्वती । मयिनारायणे देवे श्रद्धाचास्तुमहात्मन 
चंशस्य चाऽक्षया विद्या चाप्रमादश्चसवंतः । इत्याज्ञात्रह्मणस्तस्मात्तस्य सवमहात्मन 
| ऋषय प्रोचुः | | 
ऋषेः सूतस्यचाऽस्माकमेतेषामपिचास्य च | नारदस्यचयासिद्धिस्तीर्थयात्रारतस्यच 
प्रीतिश्च विपुला यस्मादस्माकं रोमहर्षण ! ॥ ४५॥ 
सा सदाऽस्तु चिरूपाक्षप्रसादात्त समन्ततः । एचसुक्तेु विप्रेषु नारदो भगघानपि है 
त्वचि | भद्रंतेमहादेवेवृषध्वजे 
कराभ्यां खुशुभाग्रास्यां सूतंपस्पशेवान्‌त्वचि । स्वस्त्यस्तु सूत 
श्रद्धा तवास्तु चाऽस्माक नमस्तस्मै शिवाय च ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीळैङ्गे मद्दापुराणेपाशुपतयोगमागघणेने लिङ्गपुराणश्रबणपठनमादीतर 
वणन नाम .पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५५ ॥ 


समाक्तमदं लिङ्गपुराणम्‌. 


भम्भूयात 


fo हल "तन कही श्र ष्ऱे नावास लार 
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